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तं । ९५ 
गङ्ाणहर ( वीकानेर ) स्थेन 
“दसरचन्द्‌" चौपड़ाऽभिधेन सुद्रापितम्‌। 
शैले शले न माणिक्यं मोक्तिकरा न गजे गजे | 
तराधवो नाहि सवत्र चन्दनं ने वने वने ॥ 
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श्राति स्मणौये काव्ये - शुनो दप मन्ेषयात 

| | शति रमरौये वपुषि ` रराम मिका तिकरः 

| ॥ अति सुन्द्र काव्य मे भी पिशुन ( धृ्तपुरप ) दोषां को दी सोजता 
रहता.हे । जेसे कि अति सुन्दर शरीर मँ भी मक्षिका केवल श्रण 

। ) को ही लोजतीं है । 
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-णेला कोर मी वुद्धिमान्‌ मनुष्य संसार त न होगा जिसने कि धपे भौर 
अधमं डी विचारणा मे यपना थोडा बहुत समय न लगाया हो । धर्मं कया है भौर 
अधम कष्या है :; इसी विवेचना मँ नाना सम्पदार्यो कै नाना हो ग्रन्थ वद दुक 
हैजीर २ पर भिन्न २ मतावरूभ्वि्यो कै दसी विषय पर लस २ व्याख्यान 
जर -चौडे २ वादविषाद्‌ भी होत्रे रदते है । पक समाज जिश्तको ध्म कहता है 
दूसरा समाज उसीको अधमं क कर पुकारता है। इस धरम्माऽधम की ही सचा 
मं स्वायं देवका साघ्राज्य ने फे कारण निर्णयं के स्थान पै वितण्डावाद हो 
जादा है भौर शालार्थी शखार्थी वन जाते है । निर्मल हृदय बाले महदात्पाभों का 
अपमान होता है मीर पापण्डियों का जय २ कार होने लगता रै! “म्न हीनाः 
षुभिः समानाः धम्म के विना सुय पशु समान है, इस न्याय ॐ याधार एट्‌ कोई 
भी पुरूष पशुओं की सद्या मे सम्मिलित दोना नदीं चाहता । किसी अक्ानी से सी ` 
पशु कना को चिना है। परन्तु-सुख मी भोगना यौर धपे भी हो जनः ये 
दोनों वाते कैसे हो सक्ती है। धम्मं २ कना केवर जीभ दिलाना £ ओर धमे 

। संसारिक सुरो को जछा्नलि देना है | धम्मं सोई दैद्‌क (पिता सम्वन्धी } 
व्यवसाय नहीं है यदि कोर अनिक्च पुरुप शुद्ध महात्मामों के उपदशः को यह क 
कर कि “यह उपदेश हमारे पिठ ^ से विपरीत है" नदीं मानता है वह केवल 
सन्ध कां ही अदुयादी है “तातस्य कूयोऽय मिति वृगणाः ्ञारं जलं करा 
पुर्याः पिवन्ति द कभा हमारे पिता का है यह कहकर लारी ह्ोनेपर भी भौ 
पुरुष हौ उसका जल पते है । शुद्ध साधुं का उपदेश संसार से तारे का है 

^ कै विषय मेँ अपना एल वड़ी भृ रै 1 दिं एकः वड़ी नदी से 
पार्ोने ॐ किष किसी की टूटी दुई नहीं देती तो किरी दूसरे के अदाज्ञसे 
पार्टी वधया वुद्धि्यनीका नहीं ह। ^ कोपे यध्यक्चशुद्ध-खाघुष्ी है 
धर्मं की प्रात्त करे फ स्थि सधु छी ही शरण छेना अत्यावशकीव ई । श्षिन्तु 


4: = 
स्ाधु्ंफ वैष धारण करने से ही साधु नदीं होता अथच भगवान्‌ कौ ` 
ाज्ञानुसारदी आचार धिचार पालनेवाछा साधु कदाजाता है । सिंह कौ चमे पदिन 
कर गर्भव तभीतक सिंह माना जादा है जव तक कि बह अपने मधरुर स्वरसे गाना 
नहीं आरम्भ करता है| वेपधासै तभीठक साधु .रतीत होता है जवतक कि उसकी 
मदाच्रत पाखना मेँ शिथिलता नदीं दीखं पडती है । 
जव कि आप पक छोटी सी भी नदी पार करने के खै नाच को टोक 
पीर कर उसकी हढता की परीश्चा करने के पश्चात्‌ चदन को उयत टोति हि तो स्या 
: यह आचक्यकीय नदीं है कि संलार जसे महासागर कै पार करते के चयि एोत 
( जदाज्ञ ) ख्पी साधुमों की भक्ते प्रकार परीक्षा कर ङं । ग्रान लिया करि साधु- 
साघुयों चा वेप वनाय हष है । ओ दूसरों के पराजय कलने के चयि उसमे ुयु- 
क्त्या भी बहुत्त सी पटू रक्ली है तथापि यदि भगवान्‌ की यान्ता फे विदद चरता 
है ओर (इस समय मेँ पूरा साधुपना नदीं पठ सक्ता” एेली शरास विरुद्ध वाते कह 
२ दर खों को भ्रमाता रहता टै तो चह फैवछ पत्थर की नावकेसमानटहै न 
खयं तर लक्ता है न दूसरों को तार सक्ता दै । 


साधुं का आचार विचार भगवान्‌ की वाणी से विदित दोता है। 
सूत्र टौ भगवान्‌ की वाणी है । सूत्रों का विपय गम्भीर होने से तथा गरदस्य समाज 
का सूत्र पएटृने का अनधिकार होने से सर्वं साधा रण को भगवान्‌ की वाणो चिदित 
हो जावे थौर संसार सागर से पार हनिके ल्थि साधु असाधु की पदक्चाहो जार 
यह विचार कर दी जैन श्वेताम्बर तेरापन्थ नायक पूज्य श्री १००८ जयाचा्यं महा- 
राज ने इस भ्रम विष्वं सन" ब्रन्थ को वनाया है । इस प्रन्थ मेँ जो कुछ किला है 
चह सव सूरो का प्रमाण देकर ही ङिखा गया है अतः यद भ्रन्थ कोई अन्य अन्य 
नही है किन्तु सवं सूर्नो का ही सार है] भगवान्‌ के वायो फे अथं का अनर्थं 
जां कदय जिस किसी खार्थं खोदुपी ने किया है उसके खंडन ओर सत्य थं फे 
मण्डन ये जय महाराज ने जसी कुशलता दिखलायी है वैली सख रेलनियों से 
भी चरणेन नहीं की जा सक्ती । यद्यपि आपके यनाये हुए अनेक प्नन्य है तथापि यह 
यापक्ता ग्रन्थ मिथ्यात्व अन्धकार मिराने के लिये साक्षात्‌ सूर्यदेव के ही सपान 
दै । पवार भी जो पुय दल ग्रन्थ का मनन कर ऊेगा . उसको शीघ्र दी साधु 
असाधु कौ परोक्षा हो जपरेगौ भौर शुद्ध साघु फी श्तरण मे आकर इस असार 
संसार से अवश्य तर ऊप्येगा । 
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पि यं प्रन्धं पिरे भी किसी सम्ब क प्राचीन दद्घ के यन्त्राय मे 
छप चुका है। तथापि चह किसी प्रयोजन का नदीं हुभा छपा न छपा एकस ही 
रा । एक तो टायप रेसा कुरूप था, दीख पड़ता था क्रि मानों छिथो का ही छपा 
इभा है । दूर पफ संशोधन तो नाममा भौ नदीं हुमा समस्त शब्द्‌ विपरीत 
दशामेही छपे हप थे ] कई २ स्थान पर पंक्तिथां हौ छोड दौ थीं दो प स्थान पर 
एकन्दो पृष्ठ भी छूटा हुमा मिला है । सारांश यह है क्रि एक पंक्ति मी शुद्ध नही 
छापी गई। पेसी दशा मेँ जयाचा्यं का सिद्धान्त दस पूं छपे दुर पुस्तक सै 
जानना दुभ ही हो गया था । पेसी व्यवस्था इस अपूव धन्थ की दै कर तेरा 
पन्थ समाज को इसकै पुनरुद्धार करने की पूणे ही चिन्ता थी। परन्तु होता क्या 
मूल पुस्तक जो कि जयाचायं छौ दस्तङिखित है साधु्भो कै पास थी विता मूक 
पुस्तक से मिरे संशोधन केसे होता ! शुद्ध साधम की यह रीति नदीं कि शरद्य 
समाज क्तो अपनी पुस्तक छपाने को अथवा नकट करने को दैवे । देसी भवस्य में 
इस प्रन्थ का संशोधन थसम्मय्र सा ही प्रतीत होने खगा था । समय दख्वान्‌ है 
धूञ्य धौ १००८ कालू गणिरोज का चतुमांस सं १६७६ ये वीकानेर हा । बां 
पर साधुभों ॐ समीप मूल पुस्तकमें से धार भार कर सपने सथानम अकर पुर्या 
शुद्ध कीं । देखे गमनाऽऽगमन मे संशोधन कार्य फे छथि जितना परिम ओर समय; 
खगा उसको धापनेवङ़का हौ आतमा वर्णेन कर सक्ता है ] इसमें छख संशोधक.कौ 
अशंखा नदीं किन्तु यद्‌ प्रताप श्रीमान्‌ कालू गणिणज का ही हं जिन के कि शासनं 
सँ रेखे अनेक २ दुर्म कार्य सुकमता को पहुंचे है । करई माश्यो. की - एेली इच्छा 
थी कि इस ग्रन्थ को खड़ी बोली मे अद्ुवादितं किया जावे परन्तु जसो रस मलक 
र सहता है वह नक्तल मे नदी । इ ब्रन्थ की भावा मारवाड़ी है थोड़े पदे लिखे 
भी यच्छी तरह सममः सकते है। यथपि इस रन्ध के धूफ संशोधन में यधिक से 
अधिकं भी परिरत्र किया गया है. तथापि खंशोधक की. अल्पता फे कारण जहां 
करी षु भू रद ग दों तो विज्ञ जन छुघार कर पं! मुक होना मनुष्यो का 
खमाव ई । रायप मी कङ्कतते का है छापते.खमय भी गात्राः दूर फूट जाती ह 
कीं २.अक्षर भी द्चनैके कारण नदीं उधडते दैः अतः शुद्ध क्रिया हमा भी अलंशो 
धित खा ही दीखते लगता है इतना नेपर मी पाठकों को. पदन में कोई अङ्चनः 
नहीं होगी । इ म सव से मोटे २ अक्षरों मे सत्र पाड दिया गयाः ह अमीर सवसरे 
छोड २ अक्षयो तँ वा अर्थ है । मध्यस्य भक्षे मे चान्त सर्थात्‌ पाट का भ्याप 


( ब ) 
९। अर्थं मे पारक शब्दके ° ठेला चिन्ह ठ्गाया्याद जो कि 
शब्द्‌ का बोधक है । संस्कृत रीका इटालियन (ड ) क्षये में छापी गं 
है! जसा. -ऊापतरै का दैः उसीके अनुसार भरन्थ के छपाने में पूरा ध्यनि 
दिया- 2! तथाप्रि कोर महोदय यदि दोष देंगे तो पारितोपिक समभ 


सहर्ष खीकार किया.  । वार «^. फी २०७० प्रतियां खपाई गर 
है। दाषव्तेभी मूल्य र गया] चल ° के नेका केव 
उदं धथ भगवान्‌ के ` सिद्धान्त का धर २ श्रचार होनां है । सैन समाजो 


क्षा कर्त॑न्यहैक्तिप. रहितष्टोकर भ्रन्थका अवश्य करं। यषग्रन्य 
सखा .मिष्पक्च ओर वक्ता है दसरा नदीं । तेरापन्थ समाज का तो रेखा एक 
सी घर नही होना चाहिये जिसमे किं यह जयाचा्यं का प्रन्थ भ्रमविध्वं न 
विराजता हो । यह्‌ श्रन्थ तेरापन्थ समाज क्षा प्राण है विना इल श्रन्थ के" देते 
कमी द्म वातो का . नहींख्य ।। इसग्रन्के संशोधन “मे जो 
आयुर्दाय पं० रघुनन्दनजी ने सहायता दी है उसके लिय हम पूण रुतक् रै । 
समस्त . परिम तमी सफर ्टोगा कि आप प्रन्थके रनम विटम्बन 
लगाये. मौर पने इट मितो को छेन कै चय भरेरित करेगे 1: इसकी अनु- 
णिका भी भधिकतार, चोल. . भीर की सह्या वेकर के भूमिका कै दही भगे 
लगाई मरह जो कि पाठको को लोजने मे मतीव सहायिका होगी । 
छपे हु भ्रम विध्वंसन में सूत्रों की साख देने मे अतीव भूरे" हुई २ थी ` अवे दार 
मेँ यथाशक्ति सत्र .फ्री ठीक २ साख दने में ध्यान दिया गया हे तथापि यदि किसी- 
२ पुस्तक मं इस साख के थनुखार न मितो उस्रीके भासपा् मे पाठक 
लोज ठेव 1 व्योकि.कर पुस्तकों मेः मे तोभेददेलादही जावाहै। बिशेष 
कर्के निशीथ के चोखो को संख्या मे' तो अवश्य ही सेद पाया जावेना षयोकि 
उसको हव्या हस्सङेखित पतयो मैः तो भौर-गीर छपी हुई पुस्तकमि' शु 
शौर दी मिली है । पिके छपे हप ^ भ्रम विध्वंसन" मे जीर श्व मै कछ भी परि 
वे्द॑न नईं दै किन्तु २-४ ष्यखों मे नोर देकर संशोधंक की शोर सो ओ खडी दोटीमे 
लिखा गया है चह पले प्रम विध्वं से अधिके का सौभाग्य दिवस 
समभे ह जव इस भमूलय भ्रन्य - की पू हमारे हृष्टि गोचर होती है। कई 
भराठ्वर शस परन्धक्तौ. “ मेघ भरतीक्षा चत्‌" प्रतीक्षा कर रहे थे मव उनके 
वमो मे इसध्न्यं को समपिंत कर दस भी छत श्य दभि । 


( ~ 

कांकोपदिरेष याजाचुकाटैकि ; केका धै 
भर्थात्‌ ` जीतमटजी महा दहै । परन्तु ~ तनः दी विवरण. से पाटकों 
की अभिलाषा पूणे नदीं होगी ।- ; भ्रीजयाचार्यमहाराज जिस + श्वेताम्बर तेरा- 
के चतुय ˆ पूज्य रदचुकेटै उसः ` -की उत्पत्ति भौर 
कै* ` “"मिष्चु" गणिराज की संप जीवनी प्रकारि की 

7 है| 
नित्य.क्मरणोय पूज्य “भिकु" खामी कीलेन भूमि (` .) 
देश मेँ “करटादिया" ना श्रम है| मादक अवतार पवित्र आओ वंशी 
सुखलेचा” जाति तें पिता साह -“वलुजी" के घर माता “दीपादे" की. कुक्षि मँ 
` विक्रम सम्वत्‌ १७८१ यवाह शु्धा सिद्धा तयोद्शौ.के दिग इमा । आपके 
« दासी" सम्प्रदाय षेये : उनकेष्टौ पपि थापने ^ 
ध माना जाना प्रारभ क्रिया । परन्तु वहां केव ` इम्बर ष्टी देल 
आपने “पोता दन्धः किसी सस्प्रवाय का अचुसरण > । बदांभौ 


उसीप्र ` ° भावका अभाव भौर दम्भकाही . देख कफर.आपकीः 
सिद्धिनष्टीहूरे। # प्रातिकीगवेषणामे वाईस सम्पदायके किसी विभाग 
केपूज्य . "जी कसघुके पिप $ नंखिर हभा1 


की ^ विषय उचकरण्टाष्टोनेखगौ मरष्सीय मं आपने ल. 
शीट फाभीअचुशी करणया । सौरभ्मे श्यहीसं 
"गा" रेस भापकेभावौसं जगमगनेख्गे। शीन्हीकि अष्ने ` ¶ 
नेका ` भमि ही धार छिया। भावी बलवती है-दसी रमे आपकी प्रिथ 
१ काभापसे सदाकेच्िष्टी वियोग हो गया। ययपिं ` ` सम्बन्धियोने 
दवितीय विवाह कले को खये अति हकिया पिमिक्षुकेः ‹ नेम 
संसारत्यागने का.ओर ` श्रह्णकरनेका संकर दी करणिया । भिक्षु 
दीक्षा के टिये पूणे उयत हो गये परन्तु माताजी की अनुमति नहीं मिी । रघु- ` 
नथजीने भिक्षुकी से दीक्षा देने के विषयमे परा "8 तो निने 
रघुनायजी'से सिंह ` काविवरण खनायाजोक्रिभिह्षुकी ` - 
खिति भ देखा था । ओर कदा कि इस - के अनुसार मेरा किसी राज्य विशेष 
का शथिकायै होना चाशिण भिक्षार्थी वनने कं च्थिमे ~अ दू} = ¶यजी 


& सिका ` मण्डलक राजा कौ ` श्रयवा भावितास्म कौ देही ६ ।` 


( ४ ) 

ने इस श्वर को सहर्ष रदीकार किया मौर कंद कि यहं स्वप्र चतुरेशं ९७ स्वो कै 
अन्तत है । अतः यह तुम्दांरा पुन्न देश देशान्तयो म भ्रमण 1 हभा सिद 
समान दी गरञेगा दसकी दीक्षा होक मँ विलम्ब मत करो। माता जीका विचार 
पवित्र हुभाः मीर बात्मज्ञ ( मिश्षु ) फे आत्मोद्धार क स्यि आज्ञा दै दी। 

उस समय भगवाम्‌ के निर्भर सिद्धान्तो को सखाथो पुरूपं ने विगोडई 
सकला था । भिश्च किस के समीप दीक्षा ठेते नि्र॑नथ श होनिका को$ भी भधिकारी 
नहीं था । तथापि थप्रा्तिमे रघुनाथजी के दी सभ्रीप भिक्षु द्रव्य दीक्षा लेव्तर 
अपते भाति कायं त प्रडृत हए । यद दरध्वदीक्चा द्रव्पशुखं रघुनाथ जी से भिक्षु 
स्वामी ने सम्बत्‌ १८०८ में प्रहण की । आपक वुद्धि भावितात्म दोनेके कारण 
ख; इी तीत्र थी मतः वापने नयास ही खपस्त युत्र सिद्धान्तका यध्य- 
यन कर छिवा। केवल अध्ययन ही नदीं किया किन्तु स्रो फे उन 
गम्भीर विषयो को खोज निकाा भिनको कि वेषधारी साधु मेभी 
नहीं समभ्ते धे] यौर विचास कि ये सश्थदाय जिनमें किमे भो सम्मिक्ति द्र 
पूर्णं तया ही जिन ा्ञा पर ध्यान नहीं देते ओौर फेवरू अपते उद्र की दी पत्तिं 
करने के लवि नाम दीक्षा धारण क्ये हप है । ये लोक न खथ तर सक्तं है न दस्यो 
को ही तार सक्ते रै । वना बनाया धर छोड़ दिया है मौर मव सान २ पर श्यानक 
चनवाते फिरते ह । भग्वान्‌ की मर्यादया के उपरान्त उपधि वस. .पाल, भादिक्त 
अधिकतया रखते है । भधा कर्स्मी भादार मोगते ओर भा्ञा विना हौ दीक्षा देते 
दील पडते दै । पव प्रकार के अनेक अनाचार दैख करके भिक्षु आ मन सम्पदाय 
से विचङितत होने टया । इसके मनन्तर-दसी अवस्तर मे मेवाड़ क “राजनयर 
नामक नगर भरँ परित महाज्नों ने सूत्र सिद्धान्त पर विचार किया ओर वर्तनान 
शभक धाचार चिचार चत्र विरुद्ध सखमभ्ट कर उनकी चन्दना फरनी छोड दी । 
मारवाड में जव यदह वात रघुनाथजी को विदित इई तो सवं खाधुोमिं परम प्रवीण 
भिष्ठ॒ खामी को दी स मस्छकर ओर उनके साथ टोकरजी, हरनाथज्ी, पीरमाणजी. 
ओर भायोमालजी, को करके भेना । राजनगर में यद भिक्षु स्वामीका चीमासा. 
स्वत्‌ १८१५ मे हुमा । चच इई कोको ने खनकवास. कपार जडा खोखना, 
आदिक अनेक अनाचार पर घा्ेप किया जीर यदी कारण बन्दना न करने का 
वतदाया । ` भिश्चु खानी ने अपने द्रव्य गुर रघुनायजी के पक्ष को रणम फ दिधि 
भनी घुद्धि चातुेता से खोगों को समभाया जौर बन्दना करार । न्तु लोगों ने 


( ¢ ) 


यदी कहा करि महाराज ! यथपि हमारी शङ्काओं का पूणे समाधान नहीं हुभा ह 
तथापि हम केवल आपके विलक्षण पारिडत्य पर ही विश्वास रख कर आपके जनु- 
गामी वनते है 1 इसी अवसर मे असाता वेदनीय. कर्म कै योग सै भिघ्यु खामी 
किसी ज्वर विरोप से पीड्ति हुए ओर एेखी खख व्यवसा मे आपके शुद्ध अध्य-. 
वश्लाय उत्पतन होने कगे । भि्षु खामी को महान्‌ पश्चाताप हआ ओर विचारा 
कि मैने बहुत बुरा काम किया जो कि द्रभ्यगुश के इने से श्रावको के शुद्ध विचार 
सतो भ्रूठा कर दिया । यदि मेरी सत्यु हो जावै तो अन्तिम फल वहुत अनिष्ट होगा। 
द्रव्यय परलोक मेँ कदापि सहायक न होमि । यदि मँ आरोग्य हो जाङगा तो. 
सवश्य सत्य सिद्धान्त की यापना करू'गा । पव॑ आरोग्य होतेपर अपते विचार को 
पचित करते इण भिश्चु खामी ने श्रावको से स्प कट दिया कि श्रातृवरो ! आप 
खोगों का चिचार ठीक है ओर हमारे द्रन्यगुर केव दुरा्रह करते हण अनाचार 
सेवन करते है । रेखा मिषु सुल से अमूल्य निणैय खन. क श्रावक रोक प्रसन्न 
हष । ओर कहने कगे कि महाराज ! जैसी सलय की याशा भपसे थी वसी ही 
इ । त क 
अथ चतुर्मास समाप्त होत पर राजनगर से विहार किया भौर °यै 
छोटे २ भ्राम समू करदो साथ करच््यि भौर भिष्चुखामौने वीरभाणजी से 
कहा कि यदि आप गुरु के खमीप पदे पडे तो कोई दस विव्य कौ वात नहीं 
करना नदीं तो शुर एक साथ भड्क जागे । मै अकर विनयकलछासते स ॥ 
ऊगा सौर शुद्ध धद्धा धारण करनेका पूरा यज्ञ करूगा । वीरमाण जी ही आगे 
पचे. यौर रधुनाथ जी ने राज्ञ नगर कं श्रावको की शङ्का दूरं होने के वरे मे 
परश्च किया | चीरभाणजी ने वह सव घृतान्त कह नाया ओर कहा किं जो हम 
आधाकर्मी आहार खादक वास आदि अनाचार का सेवन करते हैँ चह अरुद्ध ही 
है ओर श्रावको की शङ्काय लत्य ही थी । सथुनाथजी चोरे कि बीरमाण ] एेखी कवा. 
विपरीत वादे छते दो तव वीरभाणजौ तरैकह। क्षि महाराज ! यद.तो केवल वानगीः 
ही दै पूरा र्णनतो भिष्ठु खामी के पास दहै! ष्टसी अन्तर मँ भिक्चुखामी का 
आगमन हुआ ओर गुख को बन्दना कौः। गुट की हृष्टि से दी मिश्च समभ गये किः 
. घीर्माणजौ ने भागेे्टी वातकरदीदै। शुका पदिला सा . न, दैलकर 
ञे र से कदा, गुरुजी 1 घना वात है यापक्ती पदे सी छपा इष्टि नहीं विदित 
होती है। . . 4 व 


( ॥ ) 

- शुना न वोे कि भा ! तुम्दारी बातें खन कर्मार मन फर है 
मर भव तुम्हारे आदार पानीको सम्मिलित नदीं रखना चादते । यद सुन कर 
मिषु ने मनम विचासकि में तो इनमें खाधुपने का कोई आचार विचार 
नष्ट है तथापि इस“ तान करनी ठीक नहीं ह पुनः इनको सममा दूंगा । 
यदं विचार गुरु सेकहाकि शुरूजी ! यदि अप को कोई सन्देह होतो प्राय 
१ दै दीजिये।. इस युक्ति से आहार पनी सम्मित कर लिया ! समय पाकर 
रघुनाथजी को बहुत समाया ओर शुद्ध श्रद्धा धरने का पूरा किया ओर 

भीकदाकि का चतुर्मास्त ध4२ दही होना चादि जिससे चचां की जावै 
ओर सत्य शद्धा की धारणः हो । क्योकि दमने घर केवल आत्मोद्धार के चि ही 
छोड़ा है । सघुनाथजीने कछदकर कि ५तू भीर साधुभो को भी फएटाठेगा" चौभासा 
> नदीं किया । एच पुनः द्वितीयवार भिक्षु खोमी रघुनाथजी से वड़ो नामक 
मरि ओर र विचार शुद्धं करने कै वारे मरं वहत समशभया। पर्तु 
रर गुरने भी नदीं मानी भिक्षु खामीने यह विचार कर किंअदये 
विरक्कल नदीं समम्त्ते है ओर केवल दम्भनाल मेँ ही फ से र्देगे अपना आहार 
पथक्‌ करचिया। घौर : केसमयष्य सेवोहरनि पडे। र्नाथ 
जीतेयहस करकेक्रि“ भिक्षु कोनगरमे नहीन्हीं मिछेातो 
विवश.हो कर स्यानकमें ही मजवेगा " ˆ कद्ायन सियोंको सङ्कुकी 
ध देकर सूचनादैदी करिकोमीभिक्चुके ठदरनेकेल्यि नहीं देना) 

। भिष्ठने सव सुनातो मेंव्चाराकि ग यानन मिलने 
परयदिमै : हीमे तो फिर फन्दे मेदी पड़ जाऊंगा । एवं अपने 
मन में निर्णय विहार किया ओर वग नगर फे चाहर सैतसिंदजी षन छवियों 
मं वतो गये। यह नगरमे फली सौर रघनायजी ने भौ छुना कि भिक्ष 
स्वामी छश्नियो मे उदरे हण है तो दहत खे भदुष्यों को साथ ठेकर छत्रियों मे गये 
जीर मिषु स्वामी को टोला सै वादर न निकर्ने क च्त्यि दहत समभ्यया । परन्तु 
भिक्षु स्वामीने भी नहीं सुनी भौर फटा कि भै मापकी सूत्र -विस्ढ बातों 
को कसे सक्तां. मै तो भगवान्‌ की याज्ञादुसार शुद्ध संयम्‌ का हौ पालन 
गा! रेस्ी भिक्षु की वातत छन कर रशुनाथजो की आशा दर गई सौर मोहक 
वेश होकर अश्चुधारा-मी बहाने र्ते । उद्वभाणजी नामक साधु ने कहा छि आप 
दोरा क धनी होकर को भी मोह मे रायलिक्त इप यशु वहाते है। तव सघुनाथजी ` 


( ॥ ) 


चोरे कि भाई} किसी का पक मनुष्य भी जावे तो भी वह य्यन्त विलाप 
करता है मेरे तो पांच एक साथ जात है ओर टोला म खट्वी मचती है मै 
न विराप करू । पेखा द्रभ्यगुर का मोह देखकर भिष्पु खामी कौ मन किञ्चिदपि 
विचरित नहीं इभा ओर विचारा कि इसी तरहं जव मै घर से निकला था तवं मेर 
मात्ता मी रोई थी] इन वेषधारियों मेँ रहने से तो पर भत्र मेँ अतीव दुःख उशाना 
, पड़ेगा । अन्त्य मे रघुनाथजी ने भिक्षु खामी से कहा कि तू जावेगा कौतक तेरे पीड 
२ मचुष्य रगा दगा । ओर मे भी पीछे २ ही विहार करू'गा । इत्यादिक भयावह 
वा्तोपर कुछ भी ध्यान नदीं दिया मौर भिक्षु ने चगड़ी से विहार किया | द्रन्यशुर 
को अपने पौ २ ही भता देखकर के "वरल" नामक पै चर्चाकी।! भादि 
मे रघुनाथजी ने कहा किं भिक्षो ! आजकल पूरा साधुपना नही परु सक्ता है। 
यह खुनकर मिक्षने कहा कि-आचाराग्‌ सूज में कहा है कि “आजकल साधुपना 
नष्ठी पठ सक्ता" ठेसी प्रूपणा भागल साध करेगे इत्यादिक वातं भगवान्‌ ने करई 
सर्छीपर पिके से दी कद दी है । रेसा उक्तर सुनकर द्रभ्यगुख को उस समय 
त्यन्त कष दुभा भौर वोछे कि यदि को$ दो घड़ी भी शुभं ध्यान धर कर शुद्ध.भा- 
चार पाल लेगा चह केष ज्ञान को प्राप्त कर सक्ता है यद छुनकंर मिश्च ने का कि 
यदि दो घड़ी पर ही केवलक्नान मिखे तो मैं श्वास रोक करके भीदो घड़ी ध्यान 
धर हं । परन्तु ये वात नहीं यदि दो धड़ मेही केवर्ञान मि सक्ता तो क्वा 
प्रभव आदिक ने दो घड़ी भी शुद्ध चारित्र नही पाला था किन्तु उनको तो केवलक्ञान 
नदीं हुमा । वीर भगवान १७ सद्र शिष्यो मे से केवलक्ञानो तो केवर € सी दी हप 
क्या शेष १४ सख ३ सौ मै २घड़ी भी शुद्ध संयम्‌ नहीं पाला जो कि छद्धस्य ही रदे 
आये । भौर १२ वपं १३ पश्च तक चीर भगवान्‌ छद्धष्य अवसा में रहे तो क्या उस 
अवसर में वीर ने दो घड़ी भी शुद्र संयम की पाङना नदीं की । . इत्यादिक अनेक 
सत्य प्रमाणो से मिक्षु ने रधुनाथनी को निरुत्तर करते हए बहुत य पथ्येन 
चर्चा की। तथापि दुराग्रह के कारण रघुनाथजी ने शुद्ध पथ का भवलस्बन नदीं 
किया । इसके .अनन्तर वि 7 वाईस टोका के विमाग के पूज्य जयपमलजी नामक 
साध भिश्च खामी से मिले । भिश्च ने प्रमाणित युक्तिर्यो से जयमलजौ के हदय में 
शद श्रद्धा वैडाछ दी आर जयमलजी भिश्च के साथ जाने छोततयारमी हो गधे। 
यह रघुनाथ ने घुनी कि जयमरज भिक्षु के-नुयायी होना चाहते दै 
म से फक्क कि जयमङजी | आप एक टोला के धनी होकर यह क्या ` 


( ॥ ) 
काम करते है । अप यदि भिष्यु कं साथ हो जागे तो इसमें आपक्रा छ भ नाम 
नहीं होवेगा केवर भिक्षु का ही सम्प्रदाय कदा जावेगा । इत्यादिक अनेक ऊुयुक्ति- 
यो से रघुनाथजी ने जयमलजी का परिणाम ढीला कर दिया । अथ जयमल्जी ने 
भिक्षुसे कह भौ दिया कि मिषु खामिन्‌ | आप शुद्ध संयम पाल्पि हम तौ गे 
तक दवे हण है हमार! तो उद्धार होना असम्भवसा ही है । 
इस अवसर कं पश्चात्‌ भिक्षु ने मांरोमाठजी से कहा कि भारीमार ! 
तेरा पिता ष्णजी तो शुद्ध संयम पाटने मे असमये सा प्रतीत होता ह अतः उसका 
निर्वाह हमारे साथ नदीं हो सक्ता। त्‌ हमारे साथ रहेगा अथवा जपने पिता का 
खदगामी वनेगा। रेता सुनकर विनोत भाव से भारीमालजी ते उत्तर दिया क्ति 
मारा ! मै तो आपके चरण कमर्छो मं निवास करता हुभा शुद्ध चारिदरय पादटंगा 
सुभ को अपे पित) सेक्या काम है। ठेसा खुन्दर उत्तर खुनक्षर भि्ु प्रसन्न दए पश्चात्‌ 
भिक्च ने इृष्णजीसे कहा कि मापका हमारे सम्प्रदाय मं कुछ सी काम नहीं है 1 यह 
` सुनकर छृष्णज् मिश्ु से वोठे कि यदि भाप सुण को नहीं रक्लेगे तो मे भपते पु 
भारीमाढको आपके पास नहीं छोडंगा भतः आप मारीमाल को सुभे सोप दीनिप। 
यह छुनकर भिक्षु खामी ने छष्णजी से कहा. कि यदि तुम्हारे साथ भारीमा जावे 
तो छेजावौ मँ कव रोकता दू । ष्णी ते एकान्तमे लेजञा कर अपने साथ चने के 
लिये भारीमाख्जी को बहुत सयम्यया खाथ लाना तो दूर रदा दन्तु अपने पिता के 
दाथ का यावजीव पय्येन्त भारीमाक्जीने भाहार क्षरनेका त्याग शीर कर दिया। तत्प- 
श्चात्‌ विवश होकर इष्णजी ने भिक्षु से कहा कि महाराज ! अपनेशिष्य को छीजिप 
यह तो मेरे साथ चलने को तयार.नदीं है पया मेरा भी कहीं ठिकाना लगा दीजिए । ` 
भय भिक्षु ने कृप्णजी को जयमलजी कं टो में पड्वा कर तीन स्थानों पर दपं 
कार दिया । जयमलजी तो प्रसन्न हष कि हमको चेढा मिका कृष्णजी लभे कि हमं 
को ठिकाना मिला भिक्षु समश्च कि हमारा उपद्र गया । इसके पात्‌ भिक्षु ने 
भारीमालजी आदि साधुं को साथ ठे कर विहार किया खैर जोधपुर नगर मेँ भ 
भिराजमान हए । दीवान फतदचन्द्जी सिंघीने बाज्ञार मे श्रावको को पोषा 
करते देखा तव प्रश्न क्या कि आजञ ष्यानक सँ पोषा क्यों नहीं करते हो! तव श्रावं 
कों नै वह्‌ सव कथा कह सुनायी जिस कारण से कि भिक्षु खामी -रुनायजी कै 
. टो चे पृथक्‌ हट ओर सानुक्त वास आदिक विविध अनाचार को छोड़ कर शुद्ध 
श्रद्धा धारण की । सिंघोजी वहत प॒ इष्य ओौर भिश्ुके सद्एचारकती बहुत ्रशंला 


( ॥ ) 


क ! उस समय १३ ही श्राचक पोपा कर रहै थे मौर १३ ही साघु थे अतः भिष्षु 
के सम्प्रदाय का "तेसपन्थ'' नाम पड़ गया । अथवा थिष्चु ने मगवान्‌ से यहभा्थना 
की कि प्रमो ! यह तेसा ही पन्थ है अतः ^तेरापत्थ" नाम पंडा । वास्तव ततो 
९३ वो सर्थात्‌ ५ सुमति ३ गुप्ति ५ महाव्रत पाटने से ही “तेरपन्ध" नाम॒ । 
दसके अनन्तर सिश्चु ने रेवःड देशव “केख्वा" नगर मेँ खंम्बत्‌ १८१७ मँ वाढ 
शुङ्धा ९५के दिन भगवान्‌ अरिदन्त का स्मरण कर मावदीक्षा ग्रहण की । ओर अन्य 
साधुर्गोको भी वीक्षा देकर शुद्ध पथ मेँ पवर्ताया । वैपधारियों कौ अधिकतः होने 
से उस समयमे भिश्चु को सत्य धमक प्रचार मे ययपि अधिक परिघ्रम सहना 
पड़ा तथापि निभोंक सिंह के समान यजते इए भिश्च ने मिथ्यात्वका विनाश करफ 
शुद्ध द्धा कौ खापना की | पव श्रीमिश्चु शुद्ध जिन धमेका प्रचार करते एए चि 
सम्वत्‌ १८६० भाद्र शुद्धा १३ क दिन सघ प्रहर का संन्यारा करके खं पन्था 
के पथिक वने । 

यह “सि्चु जौवनी? प्रन्थ चट्‌ जानें के भयसे संक्षिप्त शब्दों से दी छली 
गई है पूणं विस्तार श्री जयाचायं छत भिक्षुजसरसायन मेँ ही मिकेगा 1 करई 
धृते पुरुषों न शां के कारण जो “भिक्षु जीवनी" मन मानी दिल मारी है वह सर्वथा 
विर समभनी चाहिये । 

अथ श्री भिश्चके अनन्तर द्वितोय पट पर पूज्य श्वी भारीमालजी विराज ` 
हए आप साक्षात्‌ शान्ति के ही सूतिं थे ! आपक्रा अवतार मेवाड़ दैशके "पुरो" 
नामक घ्राम मेँ सम्वत्‌ १८९३ में इमा धा ¡ आपक्षे पिताका नापर “कृष्ण” जी ओर 
माता का नाम “धारणी जी था । खाप योश वंश्य “लोढा” जातीय धे । आपका 
खं बास सस्वत्‌ १८५८ माघ कृष्ण ८ को हुमा । 

पूज्य श्रीभारीमादजी के अनन्तर तृतीय पटपर श्री ृषिरायजी महाराज 
( रायचन्द्रजी ) विजमान हप. । भापका शुभ जन्म सम्वत्‌ १८७७ मे मेवाड़ दशके 
"वी राच्या” नामक भ्रामर तें हुमा था ! आपकी योशवंशस “धंच'" नामक जाति 

अपकरे पिता का नाम चतुरजी र साता का नाम कुसालांजी था आप सम्प्र. 

दाय के कायं की दद्धि करते इण सम्वत्‌ १६०८ माध छृष्ण १४ कै दिन खर्म लको 
पध्रारे। । । 
श्रीक्रपिरयज्ञी महाराज के अनन्तर चतुथं पड पर इस ग्रन्थ के रचयिता 
प्रीजंयाचार्वजी (जीतमक्जी) महाराज्ञ विरज मान हुए 1. आपको कविता करम का 


( ॥ ) 

` अद्धितीय अभ्यस्त था। -आपने सपने नवीन रचित प्रथो से जैसी जिन धमकी 
मदि वद़ाई है उका वर्णन नहीं हो सकता । यापकाशुम जन्म मारवाड मे तेयद" 
नामक ग्राम म ओशवंशसख गोलछा जाति मे सम्वत्‌ १८६० आशिन शुद्का २ के दिनि 
हभा धा। आपके पिता का नाम आददानजौ खर माता का नम्‌ कल्युजी था | 
शपते कर्प कल्यान्तसो के लिये “श्चीभगवती की जोड़” आदि अनेक रचना द्वारा 
भूमिपर अयना यश छोड कर सम्वत्‌ १६३८ भाद्रपद्‌ छृष्ण १२ -के दिन स्वगं के 
च्वि , न क्िया। 


पूज्य श्रीञ्नयाचाय के अनन्तर पश्च पट पर धी मघवा गणी (मघरजजी) 
. शोभित इण । आपकी शान्ति मूत्तिं ओौर वह्मचर्यका तेज देख कर कचियों ने आप- 
को मघवा ( दृन्र ) की ही उपमा दी है । आप व्याकरण कान्य कोपादि शाखो मेँ 
परलर विद्धान्‌ थे 1 आपका शुम जनप वीकानेर रा्यान्तमत वीदासर नामकः नगर 
सै ओोश्चवंशस्थ वेगवानी नामक जाति मे सम्वत्‌ १८६७ चेत शुङ्ा ११९ के दिनि 
इभा । आपके पिताका नाम पूरणमख्जी र माता का नाम चस्नाज्ी था । याप 
अनन्द पूर्वक जिन मागेकी उन्नति करते हुए सम्वत्‌ १६४६ चेत्र ृष्ण ५ के द्विन 
खगं के छिण प्रस्थित इए । 


पूज्य श्रीमघवा गणी कै अनन्तर छडे पट पर श्रीमाणिकचन्द्रजी महाराज 
विराजमान हए } आपका शुभ जन्म जयपुर नामक प्रसिद्ध नगर मेँ संवत्‌ १६१२ भाद्र 
कृष्ण छ के दिनि ओशवंशस्थ खारड श्रीमा नामक जाति में हभ । भापकषे पिता का 
. नाम हुकुमचन्द्रजी यर माता का नाम छोरांज्ञी था । माप थोड़ ही समय तँ समा- 
मे अपने दिव्य गुणों से ्विकागशित करते हण संवत्‌ १६५७ कार्तक रप्ण ३ कै 
दिनि खगं वासी इए । 


पूज्य श्रीमाणिक गणी केञनन्तर पटपर धी डाङ्गणी महाराज बिरा- 

जमान हुए भापका शुभ जन्म मालवा देशस्य उज्ञयिनी नगर मे मोशवंशस्य पीपाड़ा 

. नामक ज्ञाति में संवत्‌ १६०६ आयाद्‌ शङ्खा ४ के दिन हुमा । आपके पिता का नाम 

कनीराजौ तैर माता का नाम जडा्वांजी था जिनलोगेनि आपका दरशन किया है 

वे समम्ते दी है वि आपका मुख मण्डल ब्रह्मचर्ये तेज कै कारण श्गसज मुख 

सम जगमगाता था । आप जिनमागं की प्रणे उन्नति करते हुए संवत्‌ १६६६ माद्र 
पद्‌ शङ्खा १२ के दिनि खगं को पधार गये ! 


( ~ ) 

पूज्य श्रीडा गणीके अमन्तर अष्टम पड पर वत्त॑मान मं श्रीकराल्गणी 
महाराज विराजते है । जिन मद्यो ने भापका दशन किया होगा वे भवश्य ही न्यक 
रूप से करगे कि माप्के समान वाठन्रह्मचारी तेजखी भौर शान्ति मूषि इस समय 
मँ गौर दूय कोई नदीं है । मापकी मूत्तिं मङ्कल मयी है अतः भापने निस सप्रय 
से शासन का भार उखाया है तमी से इस समाजकी दिन प्रति दिन उति ही हो 
रहो है । आपके अपूर्व पुश्य पुञ्ज को देख कर अनेक नर नारी “महाराज तासे- 
महाराज तायो" इत्यादि मखह्य कारुण्य शब्दों से दीक्चा रहण करने कै दिए प्रार्थ ` 
ना कर रहे है तथापि आप उनकी विनय, शमा, पूणे वैराग्य. ङकीनता, आदिं 
गुणों कौ जव तक भक्ते प्रकार परीश्चा नदीं कर ठेते है दीक्षा नदय देते। आपकी 
सेवा में सर्वदा ही नाना देशों से आये इण नेक उ कोटि कै मनुष्य उपस्थित 
रहते है । ओौर आपके व्याल्यानाखत का पान करे छृत त्य हो जाते है । आपने 
समस्त ज्निागम का मरे प्रकार अध्ययन किथा है यह कना अत्युक्ति "नदीं होगा 
करि यदि रेखा गुण वाला साधु चौथे आरे में होता तो अवश्य ही फेवछक्ञ(न उत्पन्न 
हो जाता । आप संस्कृत व्याकरण काव्य कोष आदिक विविध विषयों मेँ पूणे 
विद्वान्‌ है । ओर व्याकरण में तो विशेष करके आपका फेला पूणे अदुभव हो गया 
है किं जैन व्याकरण भौर पाणिनि आदि व्याकरणों की समय २ पर आप विरोप 
समालोचना किया कस्ते है । करई संसृत के कवीश्चर ओर पूणं विद्वान्‌ आपकी 
बुद्धि चिलक्षणता को देखकर आपकी कीतिं ध्वजा को फदरते है । भौर दशन करके 
अतिशः छृता्थं होते है । यह ही नदं आपने वैष्णव धरम्मावलम्बी गीता आदि ग्रन्थों 
का भी अवलोकन किया हुभा है । भौर अन्य सम्पदायकी भी भी चारतो को आप 
सह खीकार करते है । आप अपने शिष्य साधुर्मोको संस्कत भी भके प्रकार 
पटति है । आपके कई साधु विद्वान्‌ ओर संस्छत के कवि हो गये है।. 
आपकं शासन मे चिश्चा की अतीव उन्नति इई है । आपका एेसा क्षण मान्न भीं 
समय नदीं, 1 जिसमे कि विद्या संबन्धी कोई विषय न चरता हो | 

आपकी पञ्च मदावत दढता की प्रशंसा सुनकर जेन शारखकषा धुरन्धर - 

विज्ञाता जर्मन देश निवासी डाक्ुर दर्मन जकोवी आपके दशेनाथं राङणूं ना 
नगर म आया ओर आपसे संसछत भाषा मे वार्तालाप किया आपके मुलार- 
विन्द्‌ से जिनोक सूत्रों के उन गम्भीर विषयों को सुनकर जिनमे कि को था 
अति भरसन्न हुमा ! ओौर कहने खगा कि महाराज ! मैने आचाराङ्खं के सं्रंजी 


( ॥ ) 

धमुवाद्‌ मँ किसी यति निर्मित संस्छृत रीका की छायाले कर जो मांस विधान 
लिख दिया है उसका खण्डन कर दंगा । आपके सत्य अथं को नकर डाकर दमन 
का आत्मा प्रसन्न हो गया 1 ओर वह्‌ करई दिन तक आपकी सेवाकर अपने चथा 
षान को चछा गया । 

ठेजिस्टैटिष कोनसिर के खमासद्‌ भौर मुजप्फर नगर के रईस छा 
एुलवोरलिंदजौ भौ भापके दृशेन दो वार कर चुके दैः भौर आपकी प्रशंसा मे जापने 
करई ठेख भी टिके है | जो को भी योग्य विद्धान्‌ यरः कुलीन पुरुप आपके दधेन 
करते है समभ जति दै कि आपके खमान सच्चा त्याग मूरति आजकल 
मर कोई भी शुद्ध साधु नदी है । आपकी जसम भूमि वीकानेर रोज्याम्तगं त छापर 
नामक नगर ह । आपका पचित्र जनम ओशवंश के चौपड़ा कोठासे नामक जातिमें 
शरीमूलचनदरनी के गृ मे सं० १६३३ फाब्युणशुङ्क! कं दिन श्रौ धौ श्री १०८ महा- 
सती छोगाजी छी पवि कुक्षि मे हुभा था। सपदी माताजीने भी आपके साथ 
ही दीक्षा ली थी । उक्त शापकी माताजी अभी वौदासर नगर में धमान है जोति 
धति वृद्ध हो जाने के कारण चिहार करने मे वसमर्थ है। । 

“नहि कत्तूरिका गन्धः श॒पयेनाऽनुमाव्यतेः कस्तूरौके सुगन्धित्व सिद्ध 
करनेमे शपथ खानेकी को$ मावश्यकता नदीं है । उसका गन्ध हौ उसकी सिद्धि 
का पर प्रमाण है । यथपि श्रो मिक्षुगणी से लेके श्रीकालू गणी तक का सम्रय 
सीर उसका जाज्वल्यमान तेज स्वतः ही तेसाथन्ध समाजके धरम्माचार्यो फो क्रपाचु- 
कम मगवान्‌ का फड्कधिकारी होना सिद्ध कर रदा है1 तथापि उस सिद्धि कौ 
पुष्टि म शाल्ंका भौ प्रमाण दिया जाता है । पारकं गण पक्षपात रदित हदयसे 
इसका विचार करे । 

भगवान्‌ श्रोमहावरीरजी स्पामीके मुक्ति पधारनेके पश्चात्‌ १००० वधै 
पयेन् पूतरका क्षान रहा । रसा भगवती श० २०३० ८” त कटा है। 

तत्पश्चात्‌ २००० वपे फे मस्मग्रह्‌ उतरनेके उपरोन्त श्रमण निर्ग्रन्थ की 
उद्य २ पूजा होगी । रेता “कप सूत्र" मे कहा है। 

सार्ोश यह है कि-मगवान्‌ के पश्चात्‌ २६९ वरप पर्यन्त शुद्ध प्ररूपणा 
रही 1 ओर पश्चात्‌ १६६६ चर॑ पर्यन्त बशुद्ध वाह्य प्रर्पणा रदी । अर्थात्‌ दोनोको 
मिलने से १६६० वपे हमा ¦ उस्र समय धूमकेतु श्द द६३ वर्षे लिये खगा । 
वि समत्‌ १५३१ पे "टका" सुहता प्रकट हुआ । २००० परप पूणं हो जानेस 


( ४ ) 
भस्म प्रह उतर गया । इसका मिरान इस प्रकार कीजिये किं ४७० वरव पर्यन्त 
नन्दी वद्ध नका शाका गौर १५३० वधं पय्य॑न्त विक्रम सम्वत्‌ एवं दोनोंको मिकानेसे 
२००० वरप हो गए । उस समय भस्म ग्रह उतर जानेसे भौर धूम केतुके वाल्या- 
वस्थाके कारण व प्रकट न होनिसे हौ ष्टूका” भहता प्रकर हो गया ओर शुद्ध 
धरूपणा होने कमी । तत्पश्चात्‌ क्रमाजुक्रम धूम केतके वलकी बृद्धि होनेसे शुद्ध प्रस 
पणा भिथिकू दो गई । जब धूमकेतुका वख क्षीण होने पर आया तव सस्वत्‌ १८१७ 
मे भरी भिक्षगणीका अवतार हुभा शीर शुद्ध प्ररूपणाका पुनः श्रीगणेश हुभा । परन्तु 
धूनकेतुके विल न उतरनेखे जिन माग की विशेष वृद्धि नहीं हुई! पश्चात्‌ सम्वत्‌ 
१८५३ में धृप्रकेु प्रहे उतर जानेके कारण श्रीखामी हेमराजजी की दीक्षा द्योते के 
अनन्तर क्रमानुक्रम जिन सार्गकी धृद्धि होने छगी ! 
अस्तु भाज कर जसे क्ति साघुमों का सङ्कटन ओर एक ही गुर की 
याज्ञा मे सश्चलन आदिक तेरापन्य समाज में है स्पष्ट वक्ता अवश्य कह दरी कि 
चैसा अन्यत्र नहीं । आज कठ पूज्य कालू गणी कौ छ्तछाया.मेँ रहते हुए कगभग 
१०४ साधु सौर २४३ साध्वीयां शुद्ध चारित्य पाठ रहै है । इस समाज का उदेश्य 
वेप वाना नदी किन्तु निप्कङ्ट्क साधुता का दी बढाना है } यदि साधु समाजके 
स्त आचार विचार वर्णन किये जवे तो पक्त इतनी ही वड़ी पुस्तक शौर वन 
जाविगी । हम पिके भी ङ्ख भये है कि इस ग्रन्थ के संशोधन काय्यं मेँ गायु- 
वेदाचार्य पं० रघुनन्दनजी ने विदोष सहायता कौ है अतः उनकी ₹तक्ता के रूप में 
हम इस पुसतक के छपाने में न्किनी व्यय करते हुए भौ पुस्तकों को समस्त क्से 
हुए मूल्य कौ माय को उनके ख्ये समपंण करते है ! यथपि “भिश्च जीवनी” रि 
जा चुकी है तथापि बहौ विद्लजनों के मनुमोदनाथं संसृत कविता मं परिणत की 
जाती है । पर्नतु समस्त कथा का क्रम प्रस्थ की वृद्धि को भय सेनी लिया जाता 
है 1 किन्तु सं्षेपातिकतक्षेप भाच का दी अश्रय ठेकर साहित्य का अनुशीटन क्षिया 
गया है | त्रेभिजन अवयुरणो को छोडकर शर्ण पर ध्यान दं । । 


नाना काव्य राधां भारतीन्ता युषास्महं 
द्विपदोऽपि कपिरयस्या;ः  पादाव्जे प्रटूपदायते ॥?॥ 


( १) ) 
कूम मेकायितः काहं ` क निचरा यशोनिधिः 
तथापि मम मार्यय॑शिदुर न विलोत्रवताम्‌ ॥२॥ 


श्रभक्तो भक्तां याति य॒स्य भक्षि युपाश्रयन्‌ 
श्रकविरनं कतरः यां ततकरीक्ति कवयन्नहम्‌ ॥२॥ 


नाम्ना ^करटालिया? चामः कथिद्ति मरुस्थले 
मिन्ल॒ मानृदयाद्धेतो याँ वाच्य उदयाच्लः ॥४॥ 


“वत्नी? त्यमिधत्तत्र साहोपाधि विभूपितः 
“पुक्छलेचाः? वरिशेपायाम्‌ श्रोशं जाता उुपराजनि ॥५॥ 


व्ीपादे"” नामिका तेन प्यशायिः प्रिया भरिया 
यक्षि ` कहर ` स्थायी मृगे गर्जनांय॑तः ॥#॥ ` 


श्न्ध ध्वान्त विनाशाय त्रिकराश्याय जिनोदितेः 

धर्म्म सरस्थापनाथवि ग्ररितः पूर्वं कर्मणा ७ 
तस्यां सत्र यणो जीवः कोऽपि गर्भ मिषं वहन्‌ 

भावि तंच्कार संयोगा ` दिवि देव इवाऽविशत्‌ ॥८॥ 
एकदाऽथ श्याना त्ता रिंह सम मवेत्तत 


पष्मोपमं फ़लस्यादौ शोभनं शास्त सम्मतम्‌ ॥९॥ 


एतमालोकते माता मगड्लीकस्य भूपते 
श्रनागारस्यवा माता - भावितात्मस्य पश्यति ॥? ०॥ 


तयण्टसकेवरपस्ये श्रापाढस्य सिते दले 
ततः सर्वत्र तंसिद्धां सर्वं तिदधं त्रयोदशीम्‌ 1 १॥ 


(  ) 
लक्तीकृत्य लवतुक्षि मविषमोपदेशकम्‌ 
तेजः पजमिव प्राची वाल रल मजीजनत्‌ ॥?२॥ 
वंशाऽऽकाशे चकारोऽथ वर्दमानः शनैः शनैः 
युक पक्त द्वितीयास्थः शशीव शरद, शिशुः ॥१२॥ 


गद्गद कचन रेष पकर पथिकानपि 
लालितो ललनकिषु वालको ललितालकः ॥१९४॥ 


श्रसारेऽपि च संसारे भिन्त नाम्नाऽवनामितः 
तार धर्म॒ मवल्षटि क्षार तिन्धा विवामृतम्‌ ॥१५॥ 


रहस्थ रीत्याऽथ विवाहितोऽपि संसार चक्रे न पकार बुद्धिम्‌ 
माशीविषाणां विषयेऽपि जातो न लिप्यते खच्छं मणि विषेण ॥?९॥ 


शमावेन सुसाधूनां केवलं वेवधारिषु 
धर्म्म मन्वेषयामास पलतल्वेष्विव हीरकम्‌ ॥[४७॥ 


नाथं जिन सिद्धान्ते सनाथं वेषं धारणे 
टोला ऽऽहूव जनता नाथं रघनाथ मथो यवा ॥१८॥ 


` वन््ीऽपि नि्युंशःकापि वदहिराडम्बरायितः 
` निर्विपोऽपि फणी मान्यः फणाऽऽधोपैहि केवलैः ।४ ९॥ 


पतस्मिश्न्तरे भिक्लो रदषा भिन्नाधिन स्ततः 
सावि संयोगतो लेमे वियोगं सहयोगिन ॥२०॥ 


रधुनाथ तमीपेऽयं दीक्षितो द्रव्य द्तया 
कचि मरदार्थं॑रोहीतोऽपि. निषेव्यते ॥२१॥ 


( % ) 

्रपीत्य सुतान्‌ छ विचिन्त्य मावान्‌. विलोक्य दोषांश्च वहून्‌ समाजे 
.कुशायुदे विचचाल चित्तं - “नन .किशुकेयु अमरा सन्तः” ॥२२॥ 

श्रावका “राजनगर तस्मिन्नवसरे ततः 

सुत सिद्धान्त मालोक्य नावन्दन्त गुरू निमान्‌ ॥२९॥ 
तच्छवकाणा युपदेशनाय दुषीरभाणादि जनेन साकम्‌ 
दत्तं गुरं प्ेपयतिस्म मिन. विचार्य हंसेष्विव राजहंसम्‌ ॥२४॥ 
ततो जनै स्तैः सह॒ युिवादं - विधाय भिन्ु युरुपद्तपाती 
सन्देह. सत्तामपि तान्दधानान्‌ चकार्‌ सर्वान्‌ निज प्राद नम्रान्‌ ॥२५॥ 

श्रथोऽरदन्युनिजनः नहि भ्रमोज्फितं मनः 

तथापि ते विचितताः प्रकुर्वते पितताः ॥२६॥ 

तदैव भित्तवे ज्वरः पुकोष कोऽपि गहरः 

तदभि . पीडिते सति स्थिता युना सने मतिः ॥२५७॥ 


मनस्य चिन्तयत्सवयं गृपाऽवरदाम हा वयम्‌ 
हमे जनाःसदाशया विरोधिता वृथा मया ॥२८॥ 


रफ़ट त्यदः त्रणा दुरो विलोकयन्‌ दलं गुरो; 
द्रोगता महं यदा मजे, नुते कछुटं तदा ॥२९॥ 


गु र्विृद सायकः प्रय्र नो सहायकः 
` हति क्छुटं विचारयन्‌. जगाद न्टन्‌ निशामयन्‌ (२ ०॥ 


अहौ जना भ्वन्मतं जिनैक्त शास्र सम्मतम्‌ 
असत्य माधिता. वयं विदन्तु सत्य निर्ययम्‌ ॥२१॥ 


( १ ) 
` मुने र्म प्रंगिरं निशम्यते जना धिरम्‌ 

निपत्य ॒प्रदयो स्तदा वमारिरे परिव्वदाः ॥२२॥ 

श्रहो सनीड ८ तावकं त्रिलोक्य शुद्ध भावकम्‌ 

वयं प्रन्नतां यताः: तयैव कुप्रथा हता ॥२२॥ 
ततः समायत्य तदीष वृत्तं - गुर वमापे सकलं तशान्तिः 

परन्छु स सार्थं विशिपत चेता रुष रपिरुदधं कथयाम्वमूव ॥२४॥ 
न पल्यते सम्भर द म्रः केनापि कुत्रापि युनीश्वरेण 

` मितो । रतस््ं किल काल मेतं अवेत्य तूर्णी मव दूषणेषु ॥२५॥ 

यः पालये त्कोऽपि षटी द्वयेऽपि शुद्धं चितिं यरि साघु वर्य 

त॒ केवलन्नान पुष तर्हि ` लं तेन तूष्णी म दूषणे ॥२९॥ 
भ्राकर्यं सूत परीत मेतत्‌ मिच्च यन्तं िशदं जगाद 

श्रहो युरो नेषि कृहापि दृष्टं शा्ान्तरे पद्रवताऽभ्यवारे २७ 


एत त्यु सूतपु मयाव्यलोकि एवं वचो क््याति वेषथारी | 
- «नन पाल्यते सम्प्रति शुद्ध मावः केनापि कृतापि मुनीश्वरेण* २८ 


स्यात्‌ केवलत्वं घटिका दयेन यंदा तदाहं श्वतनं निरुद्धव 
रि त्तमः पालयितुं चसिरं “रन्त॒ सूत्र विहितं नहीदं १९ 


कीरस्य पार््ेपि पुरा मुनीद्रा गृरहीतवन्तो वहवः चुदीच्लाम्‌ 
न केवलतं सकला अनैषुः नाऽपालि किनतौ ष॑टिका द्वयेऽपि ४० 


यरो ! विसुच्येति वृथा प्रपञ्चं. शरद्धां पुश तरसा एृहीण 
न शोमनः स्थानक्वास एप त्त्क्तं खकीयं गृहमेव यहिं ४? 


{ १ ) 


्नालापि शुदा सनि भिल्ल बाणीं तत्याज नैजं न दुराग्रह तः 
भिद स्तदैतं कयं विहाय यथोषितायां विजहार भूमौ ४२९ 


सतः अवृत्तं शुम माव दत्तां वीरं युरं चेतति मन्यमानः 
गहीतवान्‌ सृप्र विशिष्ट धनम परवर्तयामात तथान्य ताधून्‌ ४३ 


विपत्ते रत संपेपे नानञेपः क्षिप्यतां तगं , 
एतं रघुः समुद्रं कि धट पूरयितुं क्षमः ४४ 


जपतु जपतु लोकः-श्रील कीर विशोकः 
मवतु भवठ भिन्ुः-कौततिमान्‌ स्वं दिन । 


जयतं जयत॒ कालुः-कान्तिः कान्तः कषालुः 
मिलत मिल योगः-सन्भुनीना मरोगः ४५ 


„ संशो :- 
श्रलीगद् सुनामयीस्थ, प्राश्ुकविरल 


पं० रघुनन्दन आयुतरेदा चार्यं! 


मस्तु-तेरापन्ध साधुं के संक्ेपतया आचार विचार पट कर 
पाठकों कोः य॒ अवश्य हुमा होगा कि जव साधु शपनी पुस्तक छपाने को 
करने को किसी को महीं देते तो य दतनी वड़ो पुस्तक कंसे छपी । 

पाठकों | पिला 1 हमा शध्रमविष्वं  » तो इत दवितीय वार छपे हृ 
“श्वमविध्वं सने" का आधार है । पषिली वार कैसे 1 एसक्रो कथा सुनिये । 

देशख्य वेला भ्राम निवासी भूः न्द्र कोलम्बी नेरापन्थी श्राचक धा । 

साधु मे उसकी अतुल.भक्ति धी । भौर तपस्या करने तै भी सामि्यंवान्‌ था। 

साधु की सेवा मक्ति साधुधोके तभा कर यथा समयक्षिया ना 

धा। स साधुरभोके इस भ्रम विष्वं "की प्रति को देखकरड 1 

1 भाया शौर की छपाने कौ उसने पूरी ही मन मे ठान -ली । 


( २।~. ) 

सं पाकर किसी साधु के पूे मे रकल हु श्रम चिध्व॑सन कौ प्रति को राते 
चुरा छे गया ओर जैसे तैसे छपा डाला । पाठकों को यह भी ज्ञात होना चाहिये । 
किं वहं विध्वंसनं जिसको कि वह चुरा छे गयां था खरड़ा मोत ही था कहीं 
कटी इई प॑क्तियां थीं कीं पृष्ठो के जड भो पूर्वक नदीं ये । कहीं घीच का 

पत्रों के किना पर लिखा हया था । अतः उसने वह छपायया तो सही परन्तु 
अरडवर्ड छपा डाला कई बोल आगे पौके.कर दिथे कहीं क्रिनारों पर छिखा हुश्ना. 
छपाना ही छोड़ दिया । इतने पर भी फिर प्रूफ नाम मात्र भी नहीं देखा भतः प्रन्ध 
पक विरूपना मँ परिणत हो गया । उस पदिन छपे हण भौर इस द्वितीय वार छपे 
हए  विध्वंसन मे जहां कहीं जो आपक्रो परिवर्तन माटृम होगा चह परिवर्तन - 
नदीं है किन्तु जयाचायं कौ हस्तङिखित प्रति म से धार धार कर बह ठीक किया 
हमा है। 

सालों मे जो भू रह ग है उनको शुद्ध करने के चयि शुद्धाशुद्धि प्न लगा 
दिया है । सो पाको का पुस्तक पढ़ते से पहिले यह॒ न्न्य दोगा कि सालों को 
शुद्करले। मेंमीनेये दायके योगसे कीं २ क्षर रद गये दैः उनको 
क मूल सूँ मे देख सक्ते हैँ । 
नोर-भूमिका मे भगवान्‌ से प्नादितले श्री कालृगणो तक की जो .पट परम्परा बांध है उसमे 
वद्गः चक्लिया का भो प्रमाण सममना चाद्ये । 


, पाठकों को चस इतना ही सामाजिक दिष्दशंन करा कर अपनी छेखनी को 
विश्राम. मं भेजाजाता है । मौर साशा की ज्ञाती है किं आवालवृद्ध ही, 
इस श्रन्थ को पड कर आशातीत एच को करेगे । इति शम्‌ 


“इं सरचन्द" चोपड़ा । 


युद्धा ( क पत्रम्‌ 
युद्ध पत्रम्‌ । 
नीचे लिषे हय पृष्ठ पंक्ति मिला कर अशुद्ध को शुद्ध कर लेना चाहिये । 
केचन्ठ शुद्ध पत्र द्विया जाता है । 
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ञ्नुक्मणिका । 


4 1 10 9 1 


मिथ्यालिवक्रियाऽधिकारः । 


~ ~ व्क र्ष्ॐ----- 


बो प्रष्ठ १ सं ६ तके। 
वी त॑पर्वी पिण छुपात्तदान. श्या. शीलादि करी मोक्ष मागं चा देश थङी 
भराधक छै] (अगण श०८ उ० १०} 
२ बोल पह ६ सेत । 
प्रथम शुणडाणां सो धणी लख याथापतिह सुपा शान दै परीतं संसार 
करौ मचुष्य नो घायुषो वांध्यो पाठ ( विपाकं छ० विऽ य० १) 
३ बोक्त षष्ठ ठ से ११ तक॑। 
मिथ्यात्वी धके हाथी सुखदा री द्या थी परीत संसार कियो पाटं ( प्रादा 
५४०१) | ^ 
¢ बील पृष्ठ ११ से १९तं । 
डर पुत्र सगवेाम्‌ ने ` 1 पाठ (उपा० ४०७) 
५ लोल पष्ठ १२ से ११ तैकं {` 
गिथ्यास्वी तै भी करणी रे ठेखे पुत्रती क्यो ठ पाह ( ३क्तं०धण०्४ 
शी० २०) 
६ चौलं प्ट १६ से १५ सकं । 
सस्यरगदष्टि मचष्यं तियं. एक वैमानिक - मीर भा्ुषो न वाधि 
(धगर.श० ७३०१) | 


( घ ) 
७घो पष्ठ १५ से १७ तक। 
परिध्यात्वी नै सोमी कला पिण त भवे पनां न्याय (उ० म०१ 
गा» ४७४) 
ट बोल प्रष्ठ १७ से ९८ तक । 
प्रथम शुणडाणा ना धणी से तप आनना वादिरे थापवा सूयगडद्ग नो ताम 
छे ते डा ॐ । पाठं ( सुवण श्रु० १ य०२उ० १ गा ६) 
६ बोल प्रष्ठ १८ से १६ तक । 
भिथ्यात्वी ना पचलाण किण न्याव इुपचलाण छ ( म० श० ७ उ०२) 
१०.घोल पृष्ठ २० से २० तकं । 
गुणणे शीक रे अपर महावीर खामी से न्याय (शाणश्रु० श 
भअ० ६) 
११ घोल पष्ठ २९ से २२ तक । 
भिथ्यात्वी रो अशुद्ध परक्रम संसार तो (कारण 8 पिण शुद्ध परक्रम 
संसार नो कारण न थी । पाट ( वूय० श्चु° १ अ० ८ गा० २३) 
१२ बोल पृष्ठ २३ से २३ तक । 
सम्यगुद्रि नँ पिण पाप ङाथे। घौर भगवान्‌ रो फथन पाठ ( भाचार | 
व° १५) 
१३वो पृष्ठ २४से २९ तक। 
सम्यग भै पाप रोगे । ते धटी ( भ० श० १४३० १) 
® १५ घोल पृष्ट २५ से २७ तक । 
शणढाणे शुद्ध करणी ऊ आामाहि छ पहनों राण । 
3 
। ® इस मिय्यास्वक्रियाऽधिकार मे प्रेस के तों कोरा से १४ यो्त की ल्या के 
स्यानपर १५ योल टो गया ६1 भरतः श्रागे रवं संख्या ही एसी क्षम क प्मयुसार हो दुक 


भधिकार मे ३० चोल हो गये ह॑ बाप्तव मँ २९ घोल ह ६। उती प्रकार यदा [थडुकमणिका मे 
भी १४ बोत की संख्या रोनी पड़ी ६1 । 


संशोधक 


( पर ) 
ष्द्बो पृष्ठ २७ ` २६. 1 
शुणडाणो निरवध कमं नो क्षयो पशम कि क्यो 8ै ( ० सऽ १४) 
. १७ बोज्ञ पष्ठ २६्से ३१ । 
अप्रमादी साघुने सनारमी छै ० श०१३०१) 
शय बोल प्रष्ठ १ ३५ त । 
भसोध्याधिकारं तपस्यादि थी सम्यमूद्टि पावे पाठ ( भ० श० ६३० १} 
१६ बोल पष्ठ ३५ से ३६ तक । 
सूर्याम ना अमियोगिया दैवता भगवान्‌ ते वाया (रापाप० दै० म०) 
२० बोल ष्ठ ३६ से ३७ । 
स्वन्दक तें भगवदवन्दना री गोतम री धक्ञा (° श० २३० २) 
- श्श्वो ष्ठ र८सें३६ । 
स्छन्दतनेञक्नारो ( ° श०२३०.१) - 
२२ घोल षष्ठ .३६ ` ३६. । 
लीरीशुद्धरि वना (भण श०३३०१) ` 
र्द्बो पष्ठ ३६ से । 
सोमख्कषि नी चिन्तावना ( प्य भण्ड) 
र््बो पृष्ठष्ण्से्श्त. । .. 
भनिख चिन्तवना रे ऊपर सतर णो (भ० श० १५) 
२५ घो पृष्ठ ४१ से ४१ तक। 
भी ४ चिन्तना (उवाई) ` 
२६ बो पृष्ठ ४२ से .४३ तक । 
तपम निजा आ्ञामाही (भ०श०८३०&) 
२७ बोल पृष्ठ ४३ से.४४ त । 
गोशाला रे पिणे तपना क्रणदार विर ( खा? 8०४३० २) 


( घ ) 
२८ घोल पुष्ठ ४४ से ४४ त । 
द्नीपिण व मैं मद्ष्वो ( प्रश्न च्या° खं०२) 
२६ बो पृष्ठ ४९ से ४६ तक । 
वाणव्यन्तरनाभला मनाव पाठ ( जम्बू प) 
३० बो पृष्ठ ४६ से ४६ तक । 
छवाई मे भाता पिता नो विनय नो न्याय ( उवाई पन ७ ). 
हति जयाचा्यं कृते अमविष्वंसने मिध्वातिक्रियाऽधिकारायुक्रमणिक्रा समाप्ता। 





1 1 1 


दानाऽधिकारः । 


शबो पृष्ठभ्रन्सेर्त । 
भसंयती ने दीर्धा पुण्य नो 


२्बोलपु ५२ से ५९ त । 
द्‌ श्रावक नो ध्किप्रह (उपा० व्‌० अ०१) 
३ बोल पु, ५४ सेभ्रर त । 
"यतीने दियां पाप क्यो 8 (भ० श० ८ उ० ६) सुलशय्या ( ठा 
१०४) 
बो पृष्ठ भ से ५६ तक। 
“परि 1 णे" पाटनो न्याय (भ० शा० ५३० ६-ठा० उा०३) 
पवो पृष्ठ ५६ से६० क। 
॥ध्डाममाणे" नो वदी न्याय ( भग० श९ ५३० ६ ) 
& बोल पृष्ट ६० से रत 1 
"पद्िछाभिता" पाट तो त्याय ( शाता म० १४) . 


( ॐ ) 
| ७ बोन्ञ पुष्ट *६१ से ६२ त । 
पडिलामेजञा दच्यज्ञा, पाठनों ( ०श्रु०२४०१ ३०७ 
बो पृष्ठद१सेष्४्त । 
पद्िकासेज्ञा-पड्धि माणे पाठनो ( क्ञा० ०५) 

६ बो. पृष्ठ ६४ से६५त । 
“पद्िकाभ" नाम दैवानों ॐ गाथा ( सूय० श्रु° २ अ० ५ गा०.३६ ) 
१८ घो पृष्ठ ६६ से ६७ त । 

भद्रङुमार विप्रान रि पाप ग ( सूय श्चु० २०६ गा०४६) 
११ बो पृष्ठ ६७ से ६८ तक । 

- भग्गु ने पुता फलयो- विप्र जिमायां ( उत्त° भ० १४ गा० १२) 
१२ बोल पुष्ठ ६६ से ७० तक । 

श्रा पिणविप्रजि ˆ छै.ण्टनो न्याय (भगण श० ८ उ० ६) 
१३ बो षृष्ट७०्सेऽदेत |. 

घ एनम मौन कदी छै । ( सूयण श्ु° १ अर १११० २०.२१९) 
१४ बोल पृष्ठ ७९ से ७४त । 

| घटी पूरं नोँ न न्याय ( सूय० श्रु° २ म० ५ गा० ३३) 
१५ बोल पृष्ठ ७४ सेऽ५ त । 

नन्दन मणिद्टारा री दानशाला सो षर्णन ( क्षाता भ० १३) 
१६बो प्रष्ठ ७५ ` ७६त । 

सुत्र्मे कन (डा० डा° १०) 
१७ षोल्ञ पष्ठ ७७ से ७८ त । 
शा धमं ( टा० ठा० १० ) दृश स्थविर ( ठा० रा १० ) 
१८ बोल पृष्ठ ७८ ` ७६ त । 

नघटि पुर्व वन्ध ( छा० ठा ६ 8) 


( च ) 
१६ बोल पुष्ट ७६ से ८० । 
कपाला ने कुकषेत॒ 1 च्रार प्रकार रा मेद ( ठा° ठा० ४ उ०४ ) 
२०घलो पृष्ठ८० ` ६१त 
गोशाङा ने पुत्र पीड फलक मादि दियां धम चप नही ( उपा 
९० अ० ७) 
२्९घो पुष्ठप् ८३ । 
असंयती नें षियां कडुभा फल ( चिपा० घ ० १ ) -प्र्युचरदीपिका फा 
विचार ( भोर) 
२्२बो पष्ट स्द्सेन्ध्त । 
 घाह्मणा ने पापकारी क्षेत कष्या ( उत्त° अ० १२ गा० २४ ) 
२३ बोल पुष्ट ८४ ` ८५ तक । 
१५ कार्माद्‌न ( उपा० ९० अ० १) 
२४ बोल पुष्ट ८५ से ८७ तक । 
पाणी थी पोष्यां धर्माधर्मं लो न्याय ( उपा० द्‌० अ० १} 
२५ घो पुष्ट ८७ ` ८६ तक्‌ । 
दुंगिया नगरी नाश्रां ` ना उघाड़ा घारणा ना न्याय टीका (भण श०५ 
 ड०५) । 
| २६ बोल पुष्ट ८६ से ६२ तक । 
श त्याग व्रत भागार तं ( उवा भरण २० सूथ० अ० १८ ) 
२७ बोल पुष्ठ ६२ से६२ तक । 
अ ने भवि श्ल कष्यो-दशविध शरल्न ( डा० ₹ो० १० ) 
र्ट बो पृष्ठ ६३ ` ६४ तक । 
त थी देवता न हवै धौ पुय पुण्य थी दैवता हुवे (भ० श० १० ८) 
र६्बो पृष्ठ ६५ सेत । ` 
साधु ले सापरायक में षहिरायां क नभि भर ए५ ८३०५) 


( -ड ) 
३०बो पुष्ठध्टसे६्6९त । 
` नें जिमायां उपरे महावीर पादवं नासाधु नो स्याय पि नी 
( ०० २३ गा० १७) 
३९ बोल पुः €६ ` १०० त । 
श्चा केवली मी रीति (भग० श० ६ उ० ३१) 
दर्बो , १८०से१०२ । 
शमिग्रधारौ परिदार विशुद्ध चारिलिया नेः तेरा साघु नी रौति ( 
र उ०४वो० २६) 
३३बो पृष्ठ १०२से १०२ । 
साधु मे दैवो संसारभोहेतु शछोढ्यो ( सूय श्रु° १ भ १ 
गा० २३) 
३४ बोल, १०२ `१०४त । 
गृदस्थ नँ षान दैणा लदेमोधां लौभासी प्रायश्चित्त ( निशी० ७० १५ 
वो० §७८-७६ ) & ~ 4 
३५बघो , १०४से १०६ त । 
सन्थासा रँ पिण आनन्द नँ स्थ फ्यो $ (उ० द० अ० १) 
३६ षोल पृष्ठ १०६ १०८ । ` 
गृहस्थ नी व्याच कियां अनाचार ( दशा श्रु° अ० ६) 
३७ बोल पृष्ठ श०्८ से १०८त । 
पडिमराधारी रे भ्रेमवन्धन शरूट्यो न थी ( दशा श्चु° म०६) 
३८ बोल पृष्ट १०६ से १११ । 
अ सम्यासी नो. (उवाई भर १४) मनेरा सम्यासी नो. 
( उचा भ्र १२) ५ 
. ३६ बोल्ल पष्ठ ११२ ११६ । 
वर्णनाग भाना भमिग्रह ( भ० श७ 9 उ० ६) 


( ज ) 
४० बोल पुष्ट ११२ से ११३ तक । 
सर्वश्च थक्ी पिण साधु चरित करी भधान क ( उत्त भर ५ गा० २०) 
४१ बोल् पुष्ठ ११४ से ११६ तक । 
श्रावक री आदा शख कदी 8 (भग० ए० ७ उ० १) 
४२ बोल पृष्ठ ११६ से ११८ तक । 
श्रावक रा उपकरण भद्धा मर्दी-साध्ु रा भखा ( डा० छा० ४ उ० १) 
हृति जयाप्ररयं कते प्रमविष्वंतने दानाऽधिकारादुक्रमणिका समाता । 





द्मनुकम्पाऽधिकारः । 





६ो पृष्ठ ११६ से १२१ तक। 
भगवाम्‌ पोतानाकमे वा मचुष्यानें तारिवा धमे कटै पिण अर्लयती 
जीने वचाचा भर्थे नदीं ( सुय श्रु २ अ० ६ गा० १७.१८} 
२ बोल पुष्ठ १२२ सो १२९ तक । 
जीवितन्या नोँ न्याय । 
३ बोल पृष्ठ १२९ रो १२७ तक । 
ेमिनाध जीना जिन्तचन ( उत्त०° अ० दर गा० १८) 
४ बोल पृष्ठ १२७ रो १३० तक । 
मध कुमार रे जीव दाथी भवे सुसखा री अनुकम्पा ( क्षाता० अऽ ११ 
५बो पृष्ठ १६० से १३४ तक । 
पडिमाधारी रो. कल्य (दशा दैशा० ७) 
६ बल्ल पृ १६४ से ९६५ तके । 


साधर उपदेश देवे पिण जकर रो रग श्नाणी जीवण द रथे नह (सु? धुर 
> भ० ५ गा९३० ) 


( क ) 
७ बरोल पृष्ठ १३५ से १३६ ते । 
गृहस्था ने छ्ड्ता देखी सोधु मार मार म न चिभ्तवे ( शां० भु? 
२अ०२३०१) ॑। 
८ बोल पृष्ठ १३६ से १३७ त. । 
साधु गृहस्थ ने मग्न बुभ्राव मं न कै (-आ० श्यु० २ ०२ 
उ9 १) | । 
६्बो पष्ठ १३७ से श्रे८त । 
जीवितन्ब वर्ज्यो छ । ( डा० उ० १० 
ष्०्बो , १३८से१३६त । 
असंयम जीवितन्य बांछणो नहीं ( षु श्चु° १ अ० १ गा० २४) 
११ बोल पृष्ठ १३६ से १३६ त । 
अक्षयम जीवणो मरणो वांछणो वर्ज्यो ( दू श्रु° १ ० १३ ०२३) 
श्वो पष्ठ १४० सं १४०त्‌ । 
असंयम जीषित्न्य वांछणो वर्ज्यो ( सू श्रु° १ अ० १५ गा० १०) 
१३ बोल पृष्ठ १४० १४१ । 
"यम जीचणो वांछणो वर्ज्यो ( बू श्रु° १ अ० ३३० ७ गा० १५) 
९४ बोल , ` १४१ से ४१९ । 
जीवितव्य घांछणो वर्ज्यो { सू श्च १ अ०५३० १ गा० ३) 
१५ बोल , १४१ से १४२ तं 1 
ज्ञीवितन्य बाणो नदीं ( सू०.्रु° १ अ०.१ गा०३) 
१६बो ., १४२ ` श्त . 
यम जीचितन्य वांछणो वर्ज्यो ( सू धरु०-१ अ० २८० २ गा? १६) 
१७ बोल पष्ठ १४३ १४४ त्‌ । 
जीवि धारणो कषयो (उत्त भ० ४ गा० ७) 


{ न ) 


ष्ट बोल , ४४ ` १४४. । 
सं जीनितन्य इम 7 ( सू° श्रु० १अ०२ गा०१) 
१६ बोल , ९४४ १४६ । 
नमर राजिं मिथिला वलती दैक सादमो जोयो नहीं ( ० भा» ६ गा 
२१-१३-१४-१५) 
२० बोल , १४६ ` १४६ । 
साधु न घा. । ( द्शवै° अ० ७ गा० ५०) 
२९ बोल पुष १४६ १४७ ॥। 
७ बोल हवो न वांछ (वृशवै० म० ७ गा० ५९ ) 
२२ बोल ,` १४७ १४८ तक । 
घ्यार पुरुष जाति (डा० डा० ४) 
२६३ घोल पृष्ठ १४८ से १४८ तक । 
समुद्रपाखी चोरे मारतो देणी छोडायो नदीं ( उत्त० अऽ ११ गा० ६} ` 
र्ट्बो , श४८से१४६ । 
गृहस्थ ग भूला ने मा्गवताथां साघु न धित्त (निशी उ० १३} 
२५ बोल „ १४६ से १५० त |. 
` तो उपदेश दै समशायां कष्मो ( ° उा० ३ ३० ४ } 
२६. बोल पष्ट १५० ` १५१ । 
. उ... श्वि (निशीय द० ११ षोऽ १७० ) 
२७ बोल पृष्ठ १५१ से १५२ । 
गरदष्यनी र्षा निमित्ते मन््रादिक परि ' भरायरिं ( निशी इ, १३) 
` २८ बोल पृष्ठ १५२ ` १५६ तक । 
सा पोप में पिण गृहस्पनो र्ता करणी घनौ (-उपास० अ५ ३). 
२६ बोल पृष्ठ १५६ से १६१ तक । 


साधु ने नाया मे पाणी भवतो देखी ने वतावणो नही ( भार भ्‌,०२अ४ 
६०१) | । 


( उ ) 
दे०्बो „ १६१सेश६त । 
-निरवथ नुकस्या न्याय ( नि° उ० १२ वो० १-२) 
३९ बोल पृष्ट १६४ से १६५ त । 
“कोण वद्ियाप” रो ' ( नि० उ १७ बो १२) 
दे२्बोलपु १६५ से १६७ । 
"कोणः शब्द्‌ रो ^ ( या० श्रु २० २३० १) 
३३ बोल पृष्ठ १६७ ` १६८ त । 
भो { अन्तग इवा ८अ०) 
३४ बोल , १६८ से १६६ त । 
एष्णजी डोक १ अनुकस्पाकीधी ( ० च०३) 
३५ बो पृष्ठ १६६ से १६९ त । 
यहे हरिकेशी सुनि नी अुकस्पा कीघी ( ० म० १३ गा० ८) 
३६ बोल , १७० से १७० त ` । ` 
धारणी राणी गर्म॑नी कीधी( 1०१) 
३७ बो १७० से १७१ त -। 
अभय मार नी घञुकस्पा करी देवता रहवरसायो (कषाता भ० १) 
इ८ बोल १७१ से १७२्त ।. 
जिन ऋषि स्यणा दैवी री मजुकस्पा कीधी (  अ० ६) 
२६ बोल पृष्टः १७२ से १७३ त । 
करुणार्नो न्याय- आश्रव द्वार ( श्रशन° म० १) | 
४० बोल पृष्ठ १७३ ` १७४ ` 
वी कवणा ऽदितं ३ ऋषि नें ह्यो ( = ० मऽ ६). 
. ४१ बोल पृष्ठ १७५ से १७५ | - 
सूर्या मे क पाञ्यो वैःपिण सकि क छ ( ) 


( उ ) 
४२ बो. पुष्ठ १७६ से १७७ तक । 
यक्षं †नतेञधा ते पिण व्यावच ( उत्त० अ० १२ शा०३२} 
४३ घो पष्ठ १७७ से १७६ तक । 
गोशालाने भगवान्‌ वचायो ते ऊपर न्याय ( भग० श० १५) 
इति जयाचार्यं छते अमपिध्वंने ऽदकतम्याऽधिकारायवुक्रमशिक पमाप्ना। 





लब्धि-अधिक्ारः । 





१ घोल पृष्ठ १८० से १८२ तक । 
रुष्धि फोड्यां. ( पन्न० प० ३६ )} 
२ बोल पृष्ठ १२ से दत । 
आहारिक रन्धि फो ˆ ५ क्रिया छागे ( पक्० प० 2६ ) 
३बो पष्ठ १८ रो १८४ तक । 
माारिक छन्धि फोडे ते भ्रमाद्‌ माक्नी मधिकरण (० श० १६३० १} 
४.बोल पुष्ठ १८९ सो १८६ तक । 
खश्च फोड़ तिण ने मायी सकयायी क्यो ( भग० श० ३० ४ ) 
भवो पृष्ठ तद ` शद तक। 
जं्रा चारण. विद्या चारण खन्ध कोडे आषछोयां बिना मरे तो चिराधक्त . 
(मऽ श ० २० उ० ६) | 


६ चोल पष्ठ दन से १६० तक । 
छस्य तो सात प्रकारे चूके ( डा० ठा० ७) 


७ बोल पृष्ठ १९० से १६३ तक । 
वेक्षि रुन्धि फोड़ी (उवा प्र १४} ` 


( ड ) 
८ घोल पृष्ठ १६३ से १६० तक । 
बि उपजायां चोमासिक भावध्चित्त ( नि० उ० ११ बो० १७२ ) 
इति जयाचार्य ते अ्मविष्सने लन्ध्यधिकाराठुकमिका समारा । 


नज 


प्रायश्चित्ताऽधिकार । 
१बो पष्ठ १६१५ से १६६ त । 
हयो भनगार मोटे मोरे शै रोयो ( भ श० ५१} 
ग्बो पष्ट १६६ से १६७ त |` 
अदयुतते साश्रु पाणी मेँ पात्नी तराई ( भ० श० ५ उ० ४) 
षो पृष्ठ १६७ से १६८ तक । 
रहनेमी राजमती ने विषयं रूप न वोल्यो ( ° अ २२ गा० ३८ 
९ बोल पष्ठ १६८ से १६६ त । 
ध्ोष ना साधां नागध्री नें निन्दी( 1 भण ६) 
५ बो पृष्ठ १६६ से २०२ तक। 
सेकक ऋषि ढोलो पड्यो ( ज्ञाता अ० ५) 
, ६ धोलं पृष्ठ २०२ से २०४ त 1 
खमङ्गल अनगार मचप्य मारी ( म० श० १५) 
७बो पृष्ठ २०४से२०५त । 
“५ दद्य पडिक्षन्ते" पाड नो न्याय ( भ० श० २३० १} 
८ बोल पुष्ट २०५ से २०६ । . 
हि क अनगार संथाये क्रियो वेदनं ""मारोदय". ` पे (भ० ९०१ 
ॐ १) 


( ह ) 
६ बोले, २०६ रेश् । 
कार्तिक सेड संथारो कियो तहने ग्य पाड कषयो ( भण श० १८ 
उभ ३} 
१० बोल पृष्ट २०८ से २१३ त । 
कुशील रि ° ( ° शर २५३०६) 
११ बोल पृष्ठ २१३ ` २१६ । 
पराक व _स पडिसैवणादि से  . ्षबुडा संुडसे षणेन ( भ० श» 
१६ ३० ६) 
१२ घोल , २९६से २१७ । 
भचुत्तर पिमानमादै उदीणे मोहन थी (० श०५३०४) 
१३ बोल पृष्ठ २१७ ` २१८ । 
हाधी-कुःयुमारे नी क्रिषा षरोषर कही( ० श०७३०८) 
१४ बोल , २१८ ` २१६ । 
^ भवी जीव भोक्ष पे (भ० श० १२३० २) 
१५ बोल , २१६ २ । 
पदा मे८ ` । अङ्क शरनुकम (० श० १२ ०५) ( उपा० 
भ० १) ॥ - 
दृति जयावार्यं ते भरमविध्वतने ्रायशित्ताऽपिकाराघकमणिका समाप्ता । 


[म 


गोशा {ऽधिकारः । 


१ बोल , २२३ से २९५ ॥। 
गोशालानीदौ (भग? श॒० १५) 


( ण.) 
२घो २२५ सें २२७ । 
. सर्वाद्भूति भशखा नें कष्मो \ ० श०.१५) 
३बो पष्ठर२ऽसे २२६ । 
भगवान्‌ गोश नेंक्हयो( ०श०१५) 
¢ बोल पृष्ठ २२६ से २३० त । 
गोशाखा ने कुशिष्य कषयो ( ० श० १५) `. 
हति श्री जयाचार्य इते प्रमनिष्वंसने गोशालाऽपिकाराऽनुकमणिका समाता । 
~ --नकव्क---- 


गुण वणानाऽधिकारः 


१ बोल प्रष्ठ २३१ ` २३१ । ` 

गणधरां भगवान्‌ रा शण ^ कीधा-मबगुण † नहा ( भार भ्रु १ 

 अ० ६३० गा० ८) व । 
२्वो २६९१९ २३३ । 
 ¶ गुण ( उवाह ). द 

६ बोल पृष्ठ २३३ २३३ । ` 

कोणकः ग॒ण ( उवा ) 
९ बोल पृष्ठ २६४ ˆ २३४ `| 

श्रा "ना शुण (उवाः प्र २०) ॥ 
धवो पष्ठ २३५ २३६ .। 

शो रा शुण ( सग श० १८० १) | 

इति श्रौ जयाचार्यं कृते प्रमविध्ंने शुणुव्नाऽभिकारादुकरमणिका समाप्ता | 


श -ल----+द- न्ट 
~ ~ = 4 चै * ५ | 1 
५ = 


( तच ) 
श्याऽधिकारः । 


=-= 





१बो पृष्ठ २३७ से २३८ तक । | 
भ॒ नमै कषाय शीङ नियण्डो फणे छे ( भग० श० २५ उ५ ६ ) 
२ बोल पृष्ठ २३८ से २३६ तक । 
६ छेश्या ( भाव० अ०४). । । 
३ घोल पृष्ठ २३६ से २४१ तक । 
भनपवंबषठानी मेँ ६ लेया ( पन्न° प० १७ उ० ३) 
९ चोल पुष्ठ २४१ से २४३ तक 1 
ङेश्या विश्षेष ( मग श० १ उ० १) 
५ बोल पृष्ठ २४२. से २४५ तक । 
नारकी रा प्रष्न (भगण श० १३०२) मुष्य ना नव प्रप्न ( भ० श 
१३० २) । 
६ बोल पृष्ठ २४८ से २५० त॒। 
ष्ण ठेशी मद्य रा ३ मेद्‌ ( प° प० १७.९३० ) 
हृति भरी जयानार्यं कृते ममवि्वेतने लेरयाऽधिकारायुक्रमणिका समाप्ता । 


"णी णि 


वेयाटत्ति-्धिकारः । 
१ बील पृष्ट २५१ से २५९ त । 
हरिकेशौ मुनि प्राह्मणा ते क्यो-(, ० अ०१२ गार ३२) 
 २बो पृष्ठ २५२ से २५३. तक । 
स्याम पाड्योते पिण भक्ति( प्र०) 





दोर ३१) 


{ थ ) 
३ बोल पृष्ठ २५३ से २५४ त ॥ 
जद्यमरेव निवा पहुन्ता इन्द्र दाढा ङीधी दैवता शड्‌ ीधरा (जम्बू प०) 
४ वोल पृष्ठ २५४ ` २५६ तक 1 
सां बोला तीर्थकर गोद ( क्ता अ०.८) ` 
१ वोल पृष्ठ २५६ से २५५७ तक 1 
खाय सातां दीधां साता कटै तिणनें सवान्‌ निपेध्यो (खु०अ० ३३०४ 
६ बोल पृष्ठ २५७ से. २५९ तक ‹ 
कुट. गण. सङ्क साधर्मी. साघु ने इन कहा ( ठा० ठा० ५:३० १) 
७ बोल पुष्ठ २५६ से २६० त 1 
इश व्यावच साघुनीज कदी { ठा० ठा० १०) 
८ बोल पृष्ट २६० से २६२ 1! 
२० न्याचच ( उवाई ) 
£ बोल पृष्ठ २६२ से २६६ । 
समिशु मुनिराच इच वातिक 
९० बोल पष्ठ २६७ से २६६ त । 
साधुना " वैय छां स्यु हुवे ( मग० ० १६ उ९३) 
११ बोल पृष्ठ २६६ ` २७० तक । 
साधने अथे छडाच्यां अदुमोयां भायश्चिच कलयो । ( निश उ १५ 


१२ बोल.पुष्टठ २७० से २७२ तक । 
साधुर व्रण छदे तेहन सचुमोदे नी ( धादा० अ० १३ श्रु २} 
हृति श्रौ वाचार्यं छते ममिरे कैवावृ्ि-ष्िकारायुक्रमशिका समाप्ता १ 


= स्र 


छ अ 
विलयाऽधिकारः । 
१ बोल पृष्ठ २७६ से २७९ तक ! 
साच विनय नो निर्णय ( ज्ञाता ०५) 
२ बोल प्रष्ठ २७९ से २७६ तक । 
पाण्डु पाणडव नारद्‌ नों विनय कियो ( क्षाता अ० १६ ) 
३ वो पष्ठ २७६ से २७७ तक.। 
अंस्डनो चलां विनय कियो ( उचाई प्र° १३.) 
9 चोन पृष्ठ २७८ से २८० तकः। 
घर्माचा्यं साधु नैं दन फी ( राय प) 
५ बोल पृष्ठ २८० से २८१ तक। 
स्यमि प्रतिमा भगे नमोत्युणं गुश्यो ( जब द्वी० ) 
६ वोत पृष्ट ९८२ से २८४ तक ! 
तीर जन्पयं इन्र बणो विनय करे (ज दी ) 
७ वो पृष्ठ २८९ से २८५ तक ! 
इन्र तीथे जन्यां विचार ( ज० ढी ) 
८ घोल पृष्ठ २८५ से २८६ तक \ 
इन्ध तीथङ्कर नी माता नें नमस्कार करै ( जञ° द्वी ) 
& बोल पृष्ठ २८६ से २८७ तक्‌ 
नवकार ना ५ पद्‌ ( चन्द्रु° गाऽ २.) 
१० वोल पृष्ठ २८७ से र्य तक) 
सबष्ुभूवि-छनक्ष्त सुनि गोशा नं जो ( भग० श० १५.) 
११ बोल पृष्ठ रम से २८६ तक्‌ । 
माण साधु त दज फलो ( सुप्र शरु १ अ० १६ ) 


८ भ ) 

१२ बोल पृष्ठ २६ से २६० तक \. 

साधु नँ दन महण कट्यो ( सुय श्रु० २अ० १) 
१२ बोल पष्ठ २६१ से २६४ त 

माहण ना लक्षण ( उत्त° अ० २५ गा० १६ से २६) - 

१६ बो पुष २६४ से २६७ तक, 

श्रमण माण सतिधि नो नाम क्यो ( भह°-दया ) ` 

इति जयाचा्यं कते प्रमग्रिवतने भरिनयाऽधिकारावुक्रमरिकर तमात † . ` 


. पुरयाऽधिकारः. । 
.. १ घोल्तं पष्ठ २६८ से ३०० तक । 
भं भोगादिनी वांछा आज्ञा मे नदीं ( भग श° १ उ० ७) 
२ बोल प्रष्ठ ३०० से. ३०१ तक । 
वित्त जो ब्हमदत्त ने कल्यो ( उत्त° अ० १३ गा० २९) 
३ बोल पष्ठ २०१. से ३०२.त॒क । 
पुण्य नो हेतु ते पुण्य पद्‌ ( उत्त° उ० १८) 
९ वो -पष्ठ ३०२.से ३०३ तक । 
अछृत पुर्य जीव सं सार भमे ( परण्न व्धा० ५ आध्र९ ) 
प बोल पष्ठ.२३०३ से ३०३ तक । 
श नो हेव संयम विनय, यश शबद करी. मलायो ( उत्त अ०३ | 
गा० १३) । 
६ बोल्त पष्ट ३०४ से ३०६. तक। 
जीव नरके गातम भसे करी उपजे ( भग० ०.५१. ३२, १.) 


( न } 
७ बोल पुष्ट ३०९ से ३०५ तक 1 ` 
घन धल्यादिक ने कदरे नदी ( ० अ० ६ गा०८) 
८बो पृष्ठ १०५. से ३०६ तक । 
अविनीत नें सग कषयो ( ० अ० १ गा०५) 
इति श्री जयीवार्यं कते प्रमविष्वतने पुरुयाऽधिकाराुकरमणिका समाता ॥ 


(न न 8 





द्राश्रवाऽधिकार । 
१ बोल पृष्ठ ३०७ से ०८ तक ! 
घ आश्रच (खा०ल०५उ०१)( ° स०५) 
२बो पृष्ठ ३०८ सं ३०६ तक । 
५ अश्रावि ष्ण लेश्या ना लक्षण कल्या ( उत्त० अ० ३४ गा० २१-२२.) 
३ बोल पृष्ठ ३०६ से ३११ त । 
प मेद्‌ (डा०उ०२उ०१) 
४्बो पृष्ठ-३११ ३११ तक। 
मिथ्यात्व नो लक्षण ( ठा० ठा० १०) 
५ बोल्त , ३९२ ३९१२. त । 
प्राणतिपात नें विषे जोव ( ० श० १७ उ० २) 
६बो पृष्ठ ३९२ ३९४ । 
दश विध जीव परिणाम ( डा° ठा० १२) 
- ७ बोल. ३१४ ३९५ । 
आड आता( ० श० १२३० १०) ` 
८ बोल पु ३१५ से ३१७ तक । 
मरने योगेमेँजीव  (अदुयोग द्वार) 


( प ) 

£ बोल्ल , ३१७ से ३९१८त । 
उत्थान, कमै. . वीयं पुरूपाकार पर १ (भ० १२३०४ 

१० घोल पष्ठ ३१ से ३२०. । 
१० नाम ( अनुयोग द्वार ) . 

११ बोल पष्ठ ३२० से ३२१ त । 

कभ रा २ मेद्‌ ( भनुयोऽ द° ) 

१२ बोल पृष्ठ ३२२ से ३२३ त । 
सङ्कशर मन रू धवो कल्यो ( उवार ) 

१३ बोल पुष्ठ ३२२ से ३२५ त । 
भवणा ते लपचणा ( अनुयो° द° ) 

१४ बोल पृष्ठ २२५. से ३२७ तक । ` 
आधव. परिथ्या दरथेनादिक. जोव ना परिणाम ( डा० डा० ६) 


इत्ति जयाचार्यं कते प्रमवि्ंसने घाश्रपाऽधिकारादुकमणिका समाप्ता 
~अ --~ ` 


सम्बराऽधिकारः। ` 





९ घोल पुष्ठ ३२८ से द२्८ त । 
५ संवर द्वार (ठा० उा० ५३८०२ 9) 
२ बोल पृष्ठ ३२६ से ३२६ । 
षान, द्शेन, आदिक जीवना लक्षण ( ° अ० २८ गा० ११.१२) 
३ बोल पुष्ठ ३१० ` ३३१ । 
शुण . जीष शण . ण, (अद्धयो० द्वा०) ` 
` % बोल पृष्ठ ३३१ रो २३३६ त । 
संवर ने आत्मा फी (भ०्श० १३०६) 


( फ ) 
५बो पृष्ट ३३३ रो ३३५ तक । 
< प्राणातिपाताऽदिकना बेरमण अरूपी ( भग० श० १२ उ०५) 
इति जयाचार्य कते अमविष्वंसने संवराऽधिकाराुक्रमशिका समाप्ता | 





जीवभेदाऽधिकारः । 
९ बोल पुष्ठ ३३६ रो ३३८ तक । 
मुष्य ना मेद्‌ ( पन्न प० १५.३० १) 
२्वो पष्ठ ३३८ से ३३६ तक। 
सन्नी भसननी { पन्ञ० पद्‌ १) ` 
। ३ बोल पष्ठ ३३६ से ३४० तक । 
८ सुषम ( दशवे अ० ८ गा० १५) 
बो पृष्ठ ३४० से ३४१ तक्‌ । 
‰ रस ३ खावर ( जीवा० ११०) । 
५ बोल पृष्ठ ३४१ से ३४२ तक । 
सम्मुच्छि.म मदुष्य पर्याप्तो अपर्यातो विदं ( मनुयोग० ) 
६ बोले पष्ठ ३४२ से ३४४ तक । 
देवता यें वे वेद्‌ ( भग० श० १३ उ० २) 
इति शीलयाचार्य कृत परमविषवेतने जीव मेदऽपिकारा लुकरपरशिका समाप । 





 श्मज्ञाऽधिकारः । 
९ बोल धृष २०५ से. १४६ तक । 


.चौतराग ना परश थी जीव मरे तेहने शरियाचदिया क्रिया ( भ० श १२ 
ड० ८ ) 


( च ) 
२ वों पष्ठ ३४६ से ३४६ तक । 
जिन मा्ञा सहित मोच करतां विपरीत थयो ते पिण शुद्ध छै ( आ 
अ० ५३० ५) 
३ बोल पृष्ठ ३५० से ३५२ तक। - 
नदी उतरवारो कप ( बृहत्कल्प उ० ४) . 
ध्बौ पृष्ठं ३५२ से ३५३ तक । 
नदौ उतरवारी आन्ञा ( आरश्रु० २अ०३ ३०५) 
घो पृष्ठ ३५३ सें ३५४ तक । 
साध्व पाणी मे डूबतीनें साघु बाहिर काटे ( बृ° क० उ०६}. 
६ बोल पृष्ठ २५४ से ३५५ त । 
साधु रो दिशा भने साध्याय रो कटप ( वृ० क० उ० १). 
इति श्वीजयाचार्यं कृते प्रमविध्वंतने श्राज्नाऽधिकारानुक्रमणिका समासा 





शौतल-श्माहांराऽधिकारः । , . 





१ चो ष्ठ ३५६ से ३५६ तक्‌ । ` 
उस्डो आहार छेणो क्यो ९ उत्त° अ०-८ गाऽ १२) ` ` । 
, २ बोल पष्ठ ३५६ से ३५७ तक । . 
` बरी उर्डो माहार छेणो कद्यो ( आचा० श्चु° १ अ०६ उ०४} 
६ बोल पुष्ट ३५७ से ३५६ तक । 
ध्न अनगार रो अभिग्रह ( सनु° ०) ` । 
४ बोल पुष्ठ ३५६ से ३६० तक । 
शीतर आष्ार ठेणो कल्यो ( प्र° घ्या० अ० १०} 
डति श्रीजयातार्य कृते प्रमविध्वंतने शीतलाहाराऽधिकारासुकमशिका समाप्ता । 


[णि = ० = ० ~ 


( भ ) 


सवर पठनाऽधिकारः । 





श्वो , ३६१ दे६१्त । 
साघु नै ज सूत्र भणवारी भाक्ञा ( भर० व्या० भा० ७) 
बो , ३६२ सं ३६३ तक। 
साधु सुज भणे तेहनी पिण मर्यादा ( व्य० १०३०) 
३बोल ३६३ से ३६९्त । 
साधु गृहस्य ने सूत्र री चाचणी देवे तो प्रायि ( नि० उ० १६) 
वो „ ३६४ ३६४ । 
अणदोधी याचणी आचरतां दण्ड ( नि° उ०.१६) ` 
` ५ घोल, ३६९ से३६५ । 
द वाणी दैवा योष्य नदीं ( ठा० डा० २ उ०४) 
६ बोल . ३६५ से ३६६ त । 
भ्र ` नेवर्थाराज्ञाण 1 (उवा०प० २०) 
७बो पुष्ट ३६६ सं ३६७ त । 
सिद्वान्त भणवारी भा साधु नें छे ( घु० भ? १८) 
८ घोल पृष्ठ ३६७ से ३६७ तक । 
मत्मगुत साधु इल धमे नो परूपण हार छ ( सू° श्रु०.१ अर १२) 
६ बोल पृष्ठ २६५ से ३६८ तक । 
सुतर मभाजन नें सिावे ते सङ्क वादिरे छे ( स्‌ भ० २० पा०.) 
१० बोल पृष्ठ ३६६ से ३६६ तक । 
` सून ना २ मेद्‌ ( डा० ठा० २३० १) ... 
११ घोलं पृष्ठ ३६६. से ३७०. तक । 
सूतल माश्रौ ३ प्रत्यनीक.( भ० श०८ उ० १८) 


। ( म ,) 
१२. बोल पृष्ठ ३७०. से २७१ तक । 
खल ना० १०. (ब्वुण्दार) , 
१३ बोल पृष्ठ २७१ से ३७३.तक । 
शरुत सिद्धान्त नो छ ( पश्न० प० २३ उ २) । 
इति श्रीजयातायं कृते प्रमविभंतने सूतेपठनाऽधिकारादकरमणिकरा माप्त । 





निरवदय करंयाऽधिकारः 1 
९ घो पुष्ट २७९ से ३७५. तक। 
पुण्य वंधे ति निजराः री नियमा छ ( भग० शं० 9 उ० १०-)` `. 
२ बोल पष्ठ ३७६ रो ३७६ तकं । 
या्ञा माष्ठिरी क्षरणी सूं पुण्य नो क्यो ( उत्त० अ० २६.) 
३ घोल "पुष्ट ३७६ से ३७७ तकं ।- - ‡ 
^ कथां शुभ कर्म नो . कयो (-उत्त० अ० २६) 
४ बोल पृष्ठ ३७७ से ३७७ । 
शुरं नी श्यावच कियां तीरथ नाम गोन कपर नो कयो (उचः. २६) 
५ घोल पृष्ठ ३७७ सो ३७८ तक । | 
श्रामण महण तें चन्दनादि करी शुभदे आयुषानो कषयो ( भग 
श०५उ३०६) 
. & बोल प ३७८ ३७६ त. । 
१० प्रकरे कल्याण करी कर्मेबन्प्र॒ , 7. ( खार ा५ १०) ` 
७ बलो पुष्ठं ३७६ से ३८० । 
१८ पाप सेऽ्यां “श वेदनौ कमे बन्धे ( ० श०७उ० ६). 
८्बो पृष्ठरदेत्ग्सेदन्श्त । | 
जङकंश बेव्नी आक्ञा मादिरी करणी थी वधे ( २.१९ ६३० 9) 





( य ) 
६ बोल पृष्ट ३८१ से ३८२ तक । 
२० बोला करी तीरथङ्र गोश्र धधतो 7 (कषाता ० ८) 
१० बो पष्ठ तर से इ८्थ्तक). 
निरवद्य करणी सूं पुण्य नीये छ ( अ० श० ७ उ० ६) 
११ बो पृष्ठ ३८४ से ३८६. तक । 
आदं ° निपजवारी करणी ( ० भा० ८उ० ६) 
१२ बोल एष्ठ ३८६ से ३६२ तक । 
धमैरुचि नो कडुबो तुम्बो पणो (ज्ञाता भ० १६ ) 
१्दबो पृष्ठ दे£रसेरे्ध्त. । 
भगवन्ते सर्वायुभूति नँ स्यो ( भ० श० १५ ) सगवान्‌ साधानं कषयो 
( म श० १५) । 
१४९ घो पृष्ठ ३६४ ` ३६४ तक) 
मज्ञा प्रमाणे चले ते विनीत ० म०१ गा०२) 
हति जयाचार्यं ते अरमविध्व॑सने निरय क्रियाऽधिकाराद्कमणिका समाप्ता । 





` निभरन्थाहाराऽधिकारः । 
0९ | 
, १ बोल पष्ठ ३९६ से ३६७ त. । 
साधु-माहारं, उपकरण आदिक मोगवे ते रि "रा धमे ठै (भ० श० १३० €) 
२बो पष्ट ३६७ से ३६७ तक । 
, द्शेन. चरित्र वहवाने धरये आहार करणो कहो ( शाता थ५ २) 
, -इवो देश्पत्ते ३श्ट्त । 
चेणं . रि हतै आदर न करिव ( धाता ० ९८) 


4... 


४ बोल , ३६८ ` २६६ तफ । 
साधु आहार कयां पाप न वंधे ( दशवे अ०.४ गा० ८) 
५ बोल , ३६६ से ३६६ त । 
साधु नो आहार मोक्षरनोसा 0 ( दशवै० ० ५३० १गा० ६२) 
६ बोल्ञ पृष्ठ ०० ४०० तक } 
निर्दोष भादर ना छेणहार शद्ध गति ने पिरे जावे ( द्‌० ०५ उऽ १ 
गा० १०० ) 
७ बोल धृष्ट ४०० से ४०२ त । 
६ खनके करी श्रपण दार करतो आज्ञा सतिक्रमे नदीं (उा० ठा० & 
० १) 
इति श्रीजयाचार्य कते प्रमविध्व॑सने निर्भन्थाहाराऽधिकारायुकमशिका समाप्ता । 


`. निर्न् निद्रऽभिकारः । 





१ बो पृष्ठ ४०३ से ४०३ तक । 
ज्ञयणा थी सूतां पाप न वषे ( द्शवै० स० ७ गा० ८) 

२ बोल पृष्ठ ४०३ से ४०४ त॒ । ` 

| खुत्ते नाम निद्राचन्तनों छ ( दश०अ० ४) ` 

६ बोल पुष्ठ ४०४ ४०५ । 

चरष्यनिद्रा निद्रा कदी (भण श० १६.३० ६) 
ˆ ४ बोल पृष्ठः ४०५ रो ४५७ त . । 

तीजी पौस्सीमेनिद्धा( ° अ० रहै गार १८) 

प बोल पुष्ठ.४०६ से ४०६. त । 
निद्रा पाणी तीरे श पिणं भीर जागां त्दी.( षू० क० उ० १) 


( छ }) 
६ बो पष्ट ४०७ से ४०८ तक 1 
निद्रा ना कठप ( श्रु क० ३) 
७ बोल पृष्ठ ४०८ से ४०६ तक । 
रभ्य निदा ( भाचा० अ० ३३०१) 
हृति श्रीजयाचार्यं कृते अ्रमविष्वंतने निर्यन्थ निद्राऽधिकारायुकरमथिका तमात । 





एकाक साधु-धिकारः । 


९. बोल पुष्ट ४१० से ४१० तक । 
धकाकी पणो न कल्पे ( भ्यव उ० ६ ) 

२ वोलल प्रष्ठ ४११ सं ४११ तक । 
अगडसुया ना फतप ,( व्यव० उ० ६ ) 
, ३ बोल प्रष्ठ ४११ से ४१२ तक । 
बली क्प ( ०३०१ चो० ११) 

धवो. पृष्ट ४१२ से ४१४ तक । 
पकररा मेँ ८. स॒वगुण ( आचा० ध्र्‌-० १ स० ५३० १) 


५ बोल पृष्ट ४१४ से ४१६ तक ¦ 
कला नो कल्प (अर भ्र्‌.० १ ०५३०४) 


दबो. पुष्ट ४१७ से ९८ तक । 
< शणाः सहितने ए पड्म योभ्य क्यो ( डा० खा० ८ } 
७बो पृष्ठ ४१८ से ४१६ तक । 
वहुसछुए नो भावाथ ( उवा प्र० २०-२१ ) 


बो पष्ठ ४१६ से ४२० तक | 
घरी कस्य ( घ०.क० उ० १ घो० ७७ ) 


( चं } 
, &वो पृष्ठ ४२८से४२्दत । 
चेलो न मिठेतो एकलोरदै नो निर्णय ( ० यण ३२) 
१० बोल पष्ठ ४२३ ` ४२३ त । 
रागद्ेपने चै प्रेषष्यो( ०अ०१) 
११ बो ४२४ । 
राग ध्वेष ते अभावे उभोरहै ( उत्त अऽ १) 
१२बघोल . ४२४ से ९२५ + 
राग ्ैष ते अभावे पको विचर स्पूं ( सू अ० ४३० १ गा० } - 
“ १३ बोल पुष्ट ४२५ से शर्ट त । 
राग द्वेष ने अमाव एको विचरणो 7८ ० अण १५) 
हति जयाचार्य कते अमविष्वने एकाकि साप-अपिकाराुक्रमणिका समाप्ता । . 
उच्चारपा वगाऽधिकारः । 


१ बोल पृष्ठ ४२६ से ४२६ + 
पासवण,. परटणो वर्ज्यो ते आश्रौ ज्यो ( निशीथ उ० ४) 


| र्बो पष्ठ टरह्सेष्दे ॥.. 
र्वो न्याय ( निशीथ उ० ४७) । 

` इवो एष्ठ्द०सेष्दे१, । | 

पूरो ( निशीय ड० ४} ६ 


& घोल प्रष्ठ ४२१ से ४३२ । 
णे करालो ठै ( निशीथ उ० ३) 


( श ) 
५ घोल पृष्ठ ४२२ से ४२३३ । 
परटणो नाम करवानों छे ( क्ञाता० ० २) ` 
हृति जयाचार्यं ते मरमविध्वंसने उचारपातवणाऽधिकाराटुक्रमणिका समाप्त | 





कपिताऽधिकारः । 





१ बोल पृष्ठ ४३९ से ४३५ तक । 
जे । साधु-8 बुद्धिर तेता पदन्न करे ( नन्दी प० श्चा० वर} 
२ बोस पष्ठ ४३५ से ४३६ तक । 
वटी जोड करवाना भ्याय ( नन्दी } 
३ बोल पुष्ठ ४३६ से ४२७ तं । 
# जोड करवा नों न्याय । 
९्वो पृष्ठ ४३७ से ४२६ त । 
चतुविध  (ठा० ०४३०४), 
५घो पृष्ठ ४३६ से ४४० तक । 
करी वाणी कथी ते गाथा छद्‌ जोड़ छ (उन्त० अ० १३ गा० १२) 
६ बोल , ४४९ से ४४२ तक । 
ए लरे गावै तेदनों दोप क्यो $ (निशीथ अ० १७ वो० १४० ) 
इति शरौ जयाचार्यं छते भ्रमपिध्वंसने कविताऽधिकारानुक्रमणिका समाता । 


~ ू 


छर्पपाप बहु निजराऽधिकारः । 


~-->अ0०60 <~ 


` १बो पृष्ठ ४४३ से ४४६ त । 
पप चहु निर्जरा ( ° शु० ८ ३०६) 


{ व ) 
. २ बोल पृष्ठ ४४४ ` ४४५ त । 
सोधुनें शुक्र महारादिर्यां . भायुषो वेधे ( म० शए०५३०) ` 
३बो पष्ठ ४४४ ` ४४६ त । 
-धान ना वेभेद्‌ (भण श० १८ उ० १०) 
धवो पृष्ठ ४४६ सते ४४७ त । 
कराण ^ (उवाई. २७) | ` 
५ बोल पृष्ठ ४४७ ` ४४६ त॒ । 
नन्द्‌ सो अभिग्रह ( उपा० द° उ० १) 
६ बोल पुष्ठ ४६ ` ४५० त॒ । ` 
घरी पूर्वो न्याय ( सूर श्ु०२ इ० ५.गा० ८-६)} 
- ` ७ सोल पष्ठ ४५० से ४५९ त ।` 
अल्प 0 @ै( ° श० १५) र 
 ८बो पष्ठ ४५१ से ४५२ तक । 
चरी अद्य ची (उत्तअर्द गाणे) | 
६्बो पृष्ठ ध१्२से ४५३ त । 
वली ची (साण्श्रु०२अ० १३०१) 
१० बोल पृष्ट ४५३ ४५४ त 1 
बरी एनो न्याय ( ० ध्ु° २ अ० २३०२ } 
इति श्री जथाचार्यं कते प्रमविधवंसने श्रत्यपाप बहु निर्जराऽपिफाराक्रमणिका 
समाप्ता । 


( ख ) 
पाटाऽधिकारः । 





९घो . ४५६ से ४५६ तक । 

किमाड्‌ सहित स्थानक साधुनें करी पिण न वांछणो ( उ० अ० ३५) 
२ बोल पृष्ठ ४५७ से ५७ त । 

किमा उघाड़वो ते अज्ञयणा ( आ० मा०४ ) 
३ बोल पृष्ठ ४५७ से ४५८ तक । 

सूनेधर 7 साघु पिण न जडे न उघाड़ ( सू» ) सका 


ध्बो पृष्ठ ४१६ से ४१६ तक । 
कटक वोवियाते ` नी शाला ना वारणा । आ श्रु० २ भ०५३५ १) 
भवो . ४६० से ४६१ तक । 
षि , उघाड्वो पड़ पदवी जायगां मेँ साधु नँ रिवो वजयो $ । ( आ 
भ्ु०२अ०२३०२) 
६ बो पृष्ठ ४६१ से ४६३ त । 
साध्वी ने ममद्दुवार रिवो ~ नहीं साधु नँ कस्पे ( वृ क०उ० १ ) 
इति शरी जग्रा कृते परमिषवने करटाऽपिकारादुक्रमणिका माता । 
इत्यनुक्रमशिका । 
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अम विध्वंसनम्‌ 


(22 0 ~ स 





स न कने ऽधिकं ् 
अथ जस्यात्व क्याऽचच्छरः | 
| ध | 

भ्रम विध्वंसन मति कवु खंडन खुमति देत मुध्वमेडन मिध्यात्व- 
भत विहंडन. सिद्धान्त न्याय सहित. श्री भिष्ठु महा मुनिस रत सिद्धान्त हुंडी 
तेहना खदाथ्य थकी संक्षेप मात्र वली विशेषे करी पस्वादी ना छहेतुनी शङ्का ते 
म तेदनूं -विध्वंसन ते नाश करीवूं प ब्न्थे करिते मटेषए नूना ५ 

` विध्वंसन" ऊ । त सूत्र न्याय कसी ङिखियै ऊ 


अगवान ये धर्मतो केवठी सै मक्षा मरदीडै। ते ध्मरा२ मेदं 
संवर. निजया. ए विदं मेदा में जिन आज्ञा छै । ए संवर निजजय वेहुं इ-धमं छै । 
थ संवर निजे टाक अनेरो धमे नदीं ठै । केद एक पाषण्डी संवर ने धमं श्रद्ध 
पिण निर्जरा ने धमे श्रद्ध नहीं | चारे संवर नि्जरांरी ओरखणा नदीं! . ते 
संवर निजंसास भजाणु 7 निजंत धममैनै उथा ` अनेकः श्तु ख्यते | 
जिम अनाण वादी (अ. वादौ ) पाषण्डौ क्चान ने निषेधे तिम के पाषण्डी 
सधु वेषमाहिसाधघुये धरवेछै। यने निजया धमे ने निषेध रया 

` छै। अने भगवान्‌ तो ठाम ३ सूत्र मँ संयम. तप. ए विहं घम कड्या ड । 


५ भरम बिष्व॑ंलनम्‌ 1 





धम्मो म॑ मुष्टं अंसा संजमो तवो । 
देवा वि तं नमंसतंति जस्स धस्मै क्षया मणो ॥ १॥ 
{ दशवैकालिक श्रध्ययन ९ गाथा १) 


इहां घर्मं मंगटीक उत्छृ्ट कलम, ! ते अष्टि ते संयम ने अने तपने धर्म 
कष्मो  ! संयम ते संवर धर्म, अने तपते निर्जन ध्म ठै! अनेत्याग विना 
जीवसे दया पाठे ते अहिंसा धमं छ । भने जीव दणवारा त्याग ते संयम पिण 
कीस, अमे अहिंसा पिग कीरै । अहिंसा तिहां ती संयम नी भजना कै ¦ भने 
. संयम तिदां सदठिंसा नी नियमा छे | 


ए अदला ` धर्म अने तप धम तो पदिला चार गुण छाणा ( शुणस्थान )} 
पिण पावे छ । पिके गुणडाणे अनेक सुरुम बोधी जीवां खुपान दान ईइ जीव- 
द्या. तपस्या, शीलादिक, भरी उत्तम करणी. शुम योग, शुभ ठेश्या निरयः 
व्यापार थी परीतससार क्कियो छै 1 ते करणी शुद्ध क्वा मांदिली छै 1 ते करणी 
रे केले देश थकी मोक्ष मा नो शसाधक क्यो छ ते पाठ छिल्िये ऊ । 


अहं पुर गोयमा | एव माहक्लाभि जाव पर्वे. 
एषं खल्यु मष्‌ चत्तारि पुर्ति जाया परएत्ता । तंजहा-सील 
तपरणे नासं एगे नो सुय स्ंपरणे, सुयसंपस्णे नासं एमे नो 
सील संपरणे. एगे सील संपरणोवि सुय संपरणो वि. एगे रो 
सीह्ञ संपरणो नो सुय संपरणो. ॥ १॥ | | 

तस्थणं जे से हमे पुरिस जाए सेशं पुरिस सीलर्वं 
असुयवं उवरए अविरएणयधम्मे एणं गोयमा ! मए पुरिसि 
देसाराहए परणन्ते ॥ २॥ 


तत्थणं जे से दोच्चे पुरिस जाष सेशं पुरिसे असीलवं 


सुतवं अणवरए विणणाय धम्मे षएसणं गोयमा ! ए पुरिसे 
देसविराहए परशत्ते ॥ २ ॥ 


पिथ्याल्वि त्रि ऽधिकार ५8: 


१ >>> 2 1 4 ~~ ^ ^^ ^^ कक ककककककककककककककय 
पिनि ~~ ~~ 2 >> 


तत्थणं जे से तच्चे पुरिस जा सेणं पुरिसे सीलवं 

सुतवं उवरए विरणाय धम्मे एलणं गोयमा ! मए पुरिसे 
- सभ्बाराहए परणत्ते ॥ ४ ॥ | 
तत्थणं जे से चउत्थे पुरि जाए सेशं पुरिसे सी- 

लवं अपुतवं अणुवरए अविरएणाय धम्मे एलं गोयमा । मए 


युरिति सब्ब विराहए पर्णते ॥ 
( सगवतती ८ उद्य १० ) 


० हं पिण दै गोतम ! ए० हम कष्ट. जा० यावत्‌ हम पर्प. ए० दम निश्चय भदे 
प्न० घार पुरुप न। प्रकार प्रहप्या, तं० ते कै च. सी० शोलते क्रिया ते करी सम्पन्न पिश्‌. ए० 
श्वान सम्पन्न नथी. ० एक श्रुत श्वाने करी सम्पन्न दे, पिर शील कष्ठितां क्रिया सम्पन्न नयी, 
प० एक शते कपी सष्टित श्रने सताने करी पिश सित. पुरू एकं नथी शीते करी सित प्रने 
नयी क्ताने.करी सहित ॥ ११ 

` तण तिष्टने ते प्रथम पुर नों प्रहार. तेऽ ते पुर्प. सी° णोल्ल कटिं किमा ख्टिति - 
रणि ख श्रुत क्ञान सषठित नथी. उ० पोतानौ वुद्धिह' पाप थौ निवर््यो दवै, . ० म जाएयो घमं 
ए० हे गोतम ! भदे ते एरप देश आआराधफ प्ररूप्यो एष नाल तपस्प्री, ॥ २॥ : 
त° विदां जे ते वोजौ दय प्रकार. से० ते एर. अ० क्रियारहित दै षिण. छ० शरुत 
चन्त दै पाप थी निवर्त्यो नथी. षि० चने क्षान धर्म ने जाणे वै. सम्यक्‌ दष्ट. एदे गौतम । 
हे ते पर्ष दे० देश विराधक कमो 0 सम्यग्‌ हृष्टि लाणवो ॥३॥ 

त० तिष्ठं जे वीजौ पुव प्रकार. से० ते पुर्ष, सी० शीलवंत ( क्रियावंत ) च. छ 
अने शरुतवंत ते श्ानवन्त दै पाप थी निवरत्यो दैः वि० घर्म नायो दै. ए्०दे गोतम! म्देते. 
युरुष स० स्वाराथक कलमो. सरव प्रकार ते मोक्ष नो साधक जाणावो एष गीताय साद ५४ ॥ 

त° तिषा जे ते चौथा प्रकार नो पुश्य, से० ते घुरुष ० क्रिया करी ने रदित. ` भ० रने 
श्रुतन्ञान रदित प्प थी निवस नथी. अ० धरम मार्ग जाणतो. नथी. ए० दे.गोततम ! मदे ते पु 
स० सर्व विराधक कद्यो. भ्व्ती घ्राल तपल्वी ॥ ‡ 

अथ शां मगवस्ते चार प्रक्लार ना पुर कड्या । तिहा पहि पुष नौ 
जाति शीङ ते करिया आचार सित थने क्षान सम्यक्त्व रहित पाप थकी गिवर्त्यो 
पिणं धर्म ज्ाण्यो नथो, `से पुर्व ने देश आराधक कल्यो, प्रथम भागो ए घा 


ध विध्वंसनम्‌ । 





तयस्यौ नी अश्व । वीजो भागो शील श्रिया -रदित अने श्वान शक्ति सदित पः 
अव्रती सम्वग्रष्टि ते दैश विराधक ते दूजो भयो । क्वान अने शीट क्रिया . सहित 
ते साश्च सर्वव्रती सर्वजायधक ए ती मागो। अनेकान प्रिया रदित अव्रती 
वाल पापी ए सर्वविराधक चौथो भागो | दां प्रथम भागा मैं प्रान सम्यक्त्व रदित 
शीट क्रिया सष्टित ते बार तपस्वी नें भगवन्ते दैश अयधक कल्यो र । अने कैतध्थ 
एक अजाण प्रिथ्यात्वी नौ शुद्ध करणी ते आक्ता वादिरे कटि । ते करणी ध्यै 
एकान्त संसार व्रतो करै @ ते एकान्त मूढ सा चोखणहार छ । जो मिय्वात्वी 
री शुद्ध भट्टी निस्वद् कर्णौ ध्ञा वादिरे हरे तो वीतराग दैव तिच्या वाङ 
तपसी ने देश अराधक यूं क्यो । ए. तो प्रस्य पदिका गुणठाणा चा नों प्रथम 
भोगो ते चारु तपस्वी ने दैगमयधक क्यो । ते केले तेदनी शद्ध करणी आप्ता 
भोहि छ । ते करणी निरवद्य छ । तिवारे कोद करै ते मिथ्या ष्टि वाल तपस्पीरे 
संवर र्ततो तो किञ्चत्‌ माज नदीं तो त्रत विना देश्भासधक किम हुवे । 


म पू तेहनो उत्तर--त्रती ने तो सर्वं आराधक कही । भने प वाठ 
तपस्वी ने व्रत नदीं पिण निजा रे छेते देशमारोधक क्या छै । ण्‌ करणी थी 
घणो कर्मानी निर्जरा हये छ । इम धणी २ कर्मा नी निर्जरा करतां घणा जीव 
सम्यमूदष्टि पाय पक्ति गामी थया छै । तामरीतापस ६० हजार वै ताई" बेरे २ 
तपस्या की तेद्री घण कमं क्षय किया ! पे सम्यग पाय सुक्तिगामी एक्ा- 
वती थयो । जो ए तपस्या न करतो तो कर्मय न हन्ता. ते कर्मानी निरत 
विना सम्यमूदर्टि किम पावतो । अने पकावताय फिम न्तो । यी पूरण तापस 
९२ वपं वेले २ सप करी घणा कमं खपाया चमदेद्र थयो सम्यरप्टि पामी पका- 
वतरी धयो ! इत्यादिक धणा जीव मिथ्यात्वी थका शुद्ध करणी थकी करं 
फपाया ते करणी शुद्ध छै । मोक्षनो मागं॑छ । ते छसे भगवन्त देता असाधक 
क्यो छै । तिवारे कोई क्वान जीव दम कटै पतो देश आराधक कल्यो छै । ते 
मि्यात्वौ रौ करणी रो देर आराधक कष्मो 8, पिण मोक्ष मानं ते देश गाराधकं 
नहीं । तेदनो उचर-जो ए प्रथम मांगावालो चार तपसी ने देय जाराधक मुक्ति 
मागेनोनकह्या तोर तीन भागा मेँ अत्रती सम्यगूृष्टि ने देश चिराधक 
षा, ते पिण तेन करण रो हिणो । मोक्ष माग रो चिधक न षिणो ] अ 
तमे भगे लाधर ने सवं मााधक कट्यो ते पिण तिण र छेते मोक मार्ग सै ° 


मिध्यात्वि क्रियोऽधिक्ार | - ५ 
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आराधक्त न किणो 1 द पिण तिण रौ करणी सो कदिणो । अन चौथे भंगे अनार्य 
ने सर्वविराधक कष्मो ! ए पिण तिण र छले मनाय स करणी सो खर्वविराधकं 
कहिणो ] पिण मोक्ष भामं से सर्वविसधकन करिणी । अनेजोयां तीना ने 
मोश्च मागं रा आसराध्रक तथा विराधक् कै, तो प्रथम भागे वाट तपस्प्ी पे पिण 
मोक मागे सो देशमारोधक किणो । ए तो भ्रत्यस् पाधरो भगवन्ते कहली । जे 
साधु नें तो सवेयधक मोक्ष सगे नो कयो, तिण रो देश मोक्ष रो मागं तपर्प 
वार तपस्त्री आरापरे ते भणी वा तयस्वी नेमोक्ष मागं रो देश आराधक क्यो $ । 
अने जते अजाण कष्ै---तेदनी करणी से दैश अराधक कल्यो ॐ । ते धिर्ढ करै ऊ । 
जने सेहणी करणी ये तो सर्वभराधक ऊ । जे पोता ती करणी सो देश आराधकं 
किम हषे । जे पोतारौ करणी सो दैशञराधक कहै ते अण विमास्या ना वोलण 
हास ठ । मद्‌ पीधां म॑तबालां नी परे चिना विचायं बोले छै। एतो प्रत्यक्षु ` 
मोक्ष रो मागं तपरूप आराधे ते भणी देश असधक कल्यो छै । भगवती नौ शीका 
म पिण ज्ञान तथा सम्यक्त्व रहित क्रिया सित बाल तयस्वी ने मोक्षमागं नो दश 
आराधक कहो छँ । ते टीका रिखिये छे । 


देसाराहएति-- स्तोक म॑ मोत्त मा्गलवाराषयती त्यथः । 


सम्पर्वोष रहिततात्‌ क्रिया प्रतरात्‌ ! 


एहनो अर्थ-स्तोक कदतां थोडे यंश मोक्ष परागं से माराधे ते सम्यर्‌- ` 
चोध ते सस्यगदि रदित कै । अने क्रिया करवा तत्पर छ । ते मणी देश भारा- 
र्यो । चरी रीका पँ “इुयसंपण्णे" कतां भुत शब्दे ज्ञान दुशेन ने कह्मी 

ॐ 1 ते रक्ता लिखिये डे। 


श्त शब्देन ज्ञान दर्शनयोर्ृहीतलात्‌ ।. 


एनो अर्थ श्रुत शब्दै करि क्षान दशन वेदनो प्रहरण करिये । श्दां 
द्नने क्या तै शरुते करी रित 1 माटे मिथ्यहिष्टिः भने शीर क्रिया 
सहित ते मणी देश माराधक षफद्मो, पतो चौड़ मोष मागं से; अराधक करीका भँ 
वडा रण्वा में पिण क्यो । उक णं करणी ने आशां बार्हिरे कदे ते चीतराग 
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रा चचन सा उत्यापण ार @ ! पुपावादो छै । एतदा न्याय ब॒ ` वतायां 
पिण न समरे तेदने कुमार्ग रो पक्षपात ज्यादा दीस छ । दशन मो्टरो उद्य .विशेष 
ॐ । डादा होय तो विचारि जोय जो । 


इति १ बोर सम्पूर्ण । 


ची प्रधम शुण राणा रो धणी सुपार दान देइ परीत संसार करि मसुष्य 
नो युपो वध्यो उुवादुद्मार ने पाक्त भवे खुमुख गाथापति द्रं । ते पार 
टिखिप ऊ । | 


तेणं कलेणं. तेणं समएणं. धम्म घोसाणं. थेराणं. 
अन्तेवासी. सुदन्तेनामं अणगा. उराल्ते जाव तेय स्ेसे,. 
मासं मासेणं खंममाशे विहरंति । ततेणं से सुदत्ते अणयारे 
मास खमण पारणगंसि. पटृमाए पोरसीए सञ्भ्ायं करेति 
जहा गोयम ससी. तहेव सुधम्मे थेरे. आपुच्छति । 
जाव अडमाशे सुमुहस्त. गाहावतिश्त. गिहं अश्पविद्ध. 
ततेणं से सुयुहे गाहावती, सुदत्तं अशगारं एनमाणं. पाल . 
तिपाित्ता. `हषटरूतु आसणा. अन्ुदेति २, पादपीटाश्नो' 
पचयोख्ति । पाओयायोमुयद. एग साडियं उत्तरा संगं करे 
ति २। सुदन्तं अएगारं स दरं पयां पच्चू गच्छ्‌ तिक्लुचचो 
आयहिलं पथाहिणं करेइ २। वंदइ शम॑ल २ ता । जेशे- 
च भत्त घरे तेणे व उवाचह २ त्ता। लय हत्येणं निरलेणं 
असण पाण खाइम साईस पडिलासे सामीत्ति । तु ३ तत्तेणं 
तस्त -सुमुहस्स वेशं द्ध्व सुद्धेशं . तिविहेणं, तिकरण . सुद्धेणं 


मिय्यात्विं क्रियाऽधिकतार ७; 
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। सुदत्ते अणगारे पह्िलाभए समाणे संसारे परिक्ति 
कषे मचुस्साउए निषदे । | 
( षिपाक्‌ सूत्र खल्र विपाक अध्यथन १1 


ते० तेणे काले देशे समर्थ. ध० धर्म घोपनार्मे. ये° स्यविर ने. ° समीप नो रदश 
हार. छ० छदत्तनामा अणगार, उ० उद्‌एर जा० यावत्‌ गोपवी राखी ह. तेज ेष्या. मा० ते 
माख मास खमण करतो. पि० चिचरे दै । त० तिकारे पद्व. से० ते खदृत्त नमे प्रणगार. मा० 
मास ज्नमण॒ ना पारणा ने त्रिपथ. प० प्ली पौरसीह. स० सल्फाय वरे, ज० जिम गोतम 
स्वासो. त तिम. इ० धर्मघोष वीजो नाम धर्म, थे० स्थविर चे पूष्टी ने जा यावत्‌ वत्ति गोचर 
करतां ड० घुल नामे. गा० गाधापति ने. गि० धर प्रवेश कोधो त° त्िवरारे ते. ° सुख 
नामे गायापतति. ° इद्त अणमार नसा घुने. ए० छरती. पा? देखे. पा० देखी ने. ६० ह्यो 
सन्तोष पाम्यो श्र पणे भरासण थी. ० उड उणो मै पा० बाजोट थी शरौ उतरथो उतरी ने. 
पा पगनी पाद्य मुकी ने. ए० एक शायिकं उतरासंण कीधो करी ने, ० खदत्त अणगार, 
स० साच पाठ पग सादमो ध्रावै श्रावीने. ति" त्रिएवार चाण प्रुतिण पासा-थी श्चारमी ने. 
परुह्धिण करै करीने. वं० वदि नमस्कार करे करीने. जे० जिह, म० भातवर द त° तिषा उ० 
मान्या वीमे, स० भापना हाय धड़ी उ्टरान्या. श्र प्रशन पाण सादिम सादिम, १० 
वदराव्या वहिराबीने ° सं्ोषद्मारयो. तण तिवारे खयुख गाथारति. ते० ते, द० द्व्य शद्ध ते 
 मनोश्त दार १ दातारना शद्ध माव २ लेणशर पिंण पातन शुद्ध. २ ति० तिह परार मन वचन 
काया करी ने. दत्त रणगारं ने प० प्रतिताभ्या थक्रे छयुल सं संसार परीत. शीभो. 
म० नें मदुष्य नो चायुषो बाध्यो. 1 


अथ ष्टां खनाइ ने पालक भवे ख गाथापति सुदत्त अणगार ने 

सावती देखी मल्यन्त हर्षं सन्तोष पायो ! भासन छोड उक्तरासन करी सात आर 
पाण्डा खामो आदी जिण प्रदक्षिणा दे बन्दना नमस्कार करी अनादिक षदि- 
रावी ते धणो ह्यो । तो पएतछो विनय क्षियो चन्दना करी ए करणी आश्ञा 
ादिरे फिम किये! पए करणी अशुद्ध किम किये । प तो प्रलयश्च भटी शुद्ध 
निर्दोष आक्षा मादिली करणी छै । वटी अशनादिक देवे करी परोत-ससार कियो । 
अनन्तो संसार छेदी मयुप्य नो भाउषो बाध्यो, तो ए. अनन्तो संसार ऊेदयो 
ते निरदोप सुपात् दाते करि, . ए करणी .अलन्त विशुद्ध निर्मखी ने . अशुद्ध किम 

` कदिथे 1 आज्ञा वादिरे किम कदिये । ए तो प्रय्ष-परथप्र शण ठणे धकां ए करणी 
सं परीत संसार कियो मचप्य नो आयुधो बाध्यो । जो सम्यग हुवे तो देवता सो 
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मयुषो ्वाधतो । सम्ब हवे तो मन्य मरी मनुष्य हवे नहीं । भगवती शतक 
३ उदेश्य १ क्यो-सम्पग्ृषटि मद्ध्य तिर्य पक्त वैमानिक टार भौर आयुपो 
याध नहीं अने इण सुगुले मनुष्य नो आपुपो बध्यो] ते मणी ए प्रथम गुण 
ठाणे हन्तो ते दान ते-भगवन्त शुद्ध व्यो 8 । दातार शुद्ध, ते सुसु ना तीन 
क्ररण अँ मन वचन कावाना द योग शुद्ध द्या तो तिणने अशुद्ध 8ि 
छदीजे ए करणी आज्ञा वादिरे किन कदीजे । .ए शुद्ध करणी याज्ञा वाददिरे कै 
ते भक्ञा वादिरे जाणवा। केर एक अन्ञानी कटै सुमुख गाथापति साघु त्रे दैषर्ता 
सम्यग्रष्टि पामी । ते सम्पि सुं परीत सं खार क्रियो । ते सम्यण्र्टि चन्तघु हतं 
सँ चमीमे मुष्य नो आयुपो बाध्यो । म अयुक्ति खगावे ते प्कान्त शूट रा बोटण 
हार छै । दां तो सम्यगट्धि नो नाम कांड चाच्यो , नहि । दृहा तो पाधरो कयो । 
सुपालं दाने करी परैत संसार करी. म्प्य नो आयुषो वाध्यो । पिण दरम न क्यो 
सम्यद्र्टि करी परीत ससार करि पछ सम्यद्ृष्टि वमी नेमचुप्य नो धायुपो वध्यो 
यतो मन सूं मालां रा गोला चलाव छँ । सूत्र ठँ तो सस्यद्र्टि रो नाम पण चाव्यो 
नहिं तो परण भारी कर्मा भापया मन सूं इन खोया मतरी टेक सूं सम्य 
पमां अने वटी चमादै छै । ते न्यायचादी हुकमी तो माने नदीं पतो श्रल्यक्च 
उधाड़ो भढ ॐ । दै उत्तम तो न माने! ए तो सुमुते शु दाने करि परोत संसार 
करी मचुष्य नो आयुधो वार्यो ते फरणी शुद्ध ॐ आज्ञा माहि ॐ! अशुद्ध 
करणी सूं तो परीत संसार हवे नहीं । अशुद्ध करणी .सूं तो संसार वधे छै । डादा 
इवे तो विचारि जोदजो । 


ति २ बोर सषप्पूर्ण। 


# मेषङ्मार रो जीव पाचके सचे हाथी, सूसल्ला यै दथा पादी परीत- 
संसार मिध्यात्थौ थक्ते. क्रियो । ते पाट ङिसिे छ । ` 
 तएणं तमं मेहा ! ताए पाणणुशपयाएे ४ संसार परि- 
स्ीकए मशुस्साउए निवद्धे । 


( श्ताता ्घ्ययन्‌ )} 


 पिथ्यात्वि क्रियाऽधिकारः। , & 
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त० तित्ररि त° तुमे. मे० ह मेव ! ता० ते सजा पा० प्राण भूत जीव खत्वनी अनु 
करी. स॑° संसार थोदयो वाको करणो र्यो. म० मनुष्य नो आयुषो वांध्यो । ` 


अध उठे ते सला प्राण. भूत. जीव. सत्व. रो भञचुकश्या-करी ने हाथी 
रीत संसार करी मचुष्य नो आयुधो बध्यो 71 प पिण मिथ्याहष्टि थक 
परीत संसार कियो । ते शुद्ध करणी आश्ञा मे छै । सम्यग्‌ षटि हषे तो मचुष्य नो 
आयुषो बांधे नहीं । सम्थग्‌ दृष्टि ति॑च रे निश्चय एक वैमानिक रो आयुपो वभे । 
इदा केद्‌ पक पाषण्डी अयुक्ति ठगावी कटै-तिण वेरं हाथी ने.उपशम क्त्व 
मग्या तिण खभ्यग्‌दृष्टि थी परीत संसार कियो । अन्तमुं दूतं मे ते सम्यण्रष्डि 
चमौ ने मनुष्य नो आयुवो वाच्यो, यदवो सूट वरे । ददा तो सम्पग्ृष्टि नो नाम 
चाल्यो नदो । सूतम पाधरो कै । जे सुसरलारी दया थी परीत संसार 
करी मर्चुष्य नो मायुषो बाध्यो ¡ परिण इम न कद्यो-जञे सम्यग्रषि थी परीत 
संसार करी पके सम्यन्ृष्टवमी ने मदुष्य नो भायुथो बाध्यो, पहवो वोतो चाच्यो 
नहो । वटी मेधङ्कमार ने भगवन्ते कल्यो ! हे मेघ ! ते तियेश्च रा भव में तो 
सम्यक्त्व ण्न यो छभि न पायो । जदं पिण द्या थी परीत संसार क्रियो तो 
दिवडा नो स्प्रं कदिषो पवो कष्मो । ते पाट डिलिये छ । 


तंज ताव तुमे मेहा ! तिरिकत्र जोिय भाव सुवा- 
गएणं अपडिलद्ध सम्मत्तरयण लंभेशं से पाए पारणा कंप-. 
` याए जव अन्तरा चेव संधारिये णो चेवणं शिखित्ते कि संग 
पुण तुमे मेहा ! इयाणिं बिपुल छल समुब्भवेणं 1 


{जरावा अध्ययन १) 


नं०्ते मारे ता० प्रथम. ज०्जो. त्तमे. मे०हे मेध! ति० तियचनौ गति नो 

साव पाम्यौ तिहा अ०न लाघ्यो नपाम्यो. स० सम्यक्त्व रर नो लाम से. ते. पाः प्राणी 

नी श्रनुकंपाष्‌ करी जा० ज्यां खो. श्र० पगररे विचाले छंसला वैठो घै. णो० नहीं निश्चय उप्‌ 

प मूक्यो खला अपर. . कि० तो किसु -कदिवो. हे मेघ ! ० वद. पि° विषतो 
` क कुलेः विषे ० उपनों हे मेघ ! 


१५ ध्म विरध्वसनम्‌ । 





इहां री भगवन्त श्म कललो । हे मेव [ तै तिश्च रे भवै तो “अपिर 
कदितां न ऊाध्यो“ स्य" कदिर्ताो सम्यक्त्व रल नौ "मेण" कतां 
छाम † यहां तो चौडे सम्यक्त्व वर्जी छ । ते माटे ते हाथी मिध्यात्वी थके दया 
थो पर्सत संघार क्रियो । तै करणी शुद्र छ । निरवद्य निर्दोप आक्षा मांहिली 
ॐ 1 कैद पक्र अज्ञाण “गपदिलद्ध समत्तसयण लंमेण" प॒ नो ऊधो ` करे 
ङ| 8 पाटना मरोडण हार छै। वी त्या इन # दल्पत रायजो पृथा 
हैदना उत्तर दौखतरागजी दीधां छ । ते प्रश्नोत्तर मध्ये पिण हाथी नै 
छमुख गाथापति नें श्रयप्र गुण णे क्या ॐ । वली ते प्रश्नोत्तर मध्ये द्रपतराय 
जी पृथी { “भपडिलद्व सम्भर्तसयण सभेणं" ए नो अर्थं स्यू, तिवारे तेणे 
दौरतरामजी अथं दम कियो । “भपडडिलद्ध” कहतां नै छाध्यो “ त्तस्यण लंमेणैण 
कतां सम्यक्त्व रज्ञ रो खाभ, दवो अग कियो छै । ते अथै शुद्ध ऊ के 
विपयेत अर्थ करे तै एकान्त भरुरावादी छ । तिवारे कोई इम करै तुमे ए दौश्तराम 
जीरो शरणो किम छवो । त्दे तों त्तिण दौरतरामजी ते मानोनी। तै 
मारे तदनो नाम किम ठेवो ! तदनो उत्तर--भगवती शतक १८ उ० १० क्यो । 
जै सोमट व्राह्मण श्री महावीर ने पूरये, हे भगवन्‌] सरित्तव ( सर्प ) भक्ष्य 
अभक्ष्यः तिवारे भगवान्‌ वोट्या'। “सगणं मे सोमिला बम्दण ! पु इवि 
सरिसवा प० तं० मित्त सरिसबाय. धण्ण सरिसवाय पडनों अर्थ--“सेणुणं" 
किताति निश्चथ करि “भे कतां तुम्हारा “वम्हण'" कंहतां ब्राह्मण संगरधिया शाख 
गे चिषे सरिसलिवना चै मेद प्रकू्या } हां भगवान्‌ कषमी, है सोपरिख { तुर्या 
बाह्मण संवन्धिया शास्र नै विषै सरिसवना दो भेद कया ! मिव सरिसव- 
सरिसव प तेहना' भेद कलय), 8्म॒मासा ङुर्थारा पिण मेद सदना - नो 
भामः ठेड्‌ वताया तो तैे श्रौ महाचीरे ते ब्राह्चग नो मत मान्यो नथी { पिण तेना 
शास्त धी बताया, ते नेरा नै समकावा मणी । तिम इदां दौखतरामजी रो, ` 
टह पाठय अर्थं वतायो । तै पिण सैनी शद्धा चानि सममाचा मणी । अनं 


-&. यै दलपकरायजी. श्र दौलतरामनी. कोरावृन्दीक श्रासपास निचरने वाते जाल 
सम्प्रदायके साधु ये ।. इनकी वने हु १ प्रभोत्तरी है। उसका ट यष्ट पेऽ घां प्रभ! पूरं 
छया यरे विदिति-न्दीं है कि ये परभोत्तरी दुपौ इर दै वा-नर्ही । 


1 संशोधकः क | 


मिथ्यात्वि क्रियाऽधिकारः। | १९ 





न्यायवादी होली तेतो सूत्र नो न उथापे नहीं अने अन्यायवादी सूल नो 

पिण उथापतो न शंके भे तेहन वडेरां ने पिण उथापने -हाथी ने सम्यक्त्व 

थापे छै! यक विश्द अथं करतां शङ नदीं । तेहन परलोक मेँ पिग सम्पि 
` पामगी दुलेम ई ¦ डहा दोषै तो विचारि जदो ! ` 


इति ३ बोल सम्पुशं । 


चलो शफडार पुत्र अग्रान्‌ ने वादा । ते पाड कदे) 


तएशं से सद्मलपृत्ते आजीषिय उवासय इमीसे कहाए 
लद्धं समाशे एवे खलु समशे गवं महादीरे जात्र विहरंति 
ते गनव्छामिणं समशं भगवे महावीरं वंदामी नमेसामी जाव 
प्जुवासामि एव संपेहति २ चा रदाए जाव पायज्छित्त शुद्ध- 
प्पवेपताई' जाव अप्प महध्या भरांणलंकीय सीरे मशस्स 
चग्णुरा परिगते सतो गिहातो पडिविगष्डति २ त्ता पोलास- 
युर चगरं मञः मन्भशं निगच्छति २ त्ता जेरेव सहस्सं- 
चपररे अन! जेण ससणे मवं महावीरे. तेरेव उवा- 
गष्डड २ त्ता। तिक्तो यादीणं पयाहीणं केह २' 
च॑दइ २ शमंसइ २ जाव पञ्जुवासड । 


{ उपाखर्‌ दशा अध्ययच ५) 


“ˆ तण०व्विषरे. सेण्ते खण्शे दुष्रः श्या०श्माजौबिकमं - २० प ८ 
मा पधारजेरी } कथा ( वात्ता} ल शाभली ने बिचार कर है. प्‌० ए ख० सिश्चय स° श्रमण 
भगवान्‌ महावीर पएधारयः दैः तं०-ते मादे. ` ग” जाव. स० श्रमण भय न्‌ स्वीर ने वादः 
न नमस्कार करू. यावत्‌. प० पटुःपासना ( सेवा ) करं. षए० इम. सं० -विचार करः विचार 
करो ने, गहाण न्हाग्यो. ` यावत्‌ शुद्ध इतरो. खन्दर स्थानं नें विपि, भवे करवा योगय यावत्‌ 
अलय भारथन्त अने षहुभूरय.बन्. धशनास रे री उथोभित ध धरर लेको. शहवो थक म 


१४ ध्वन भिध्वसनम्‌ । 





व ना प्रसदः खा० श्राषमै, गि चच. ` निकरे. नि० निकली ने. पो पोलास- 
र नगरा. भ० मध्यो मध्यं धई, जैः जवी ने. भि” निहा स सहसम्य उद्यान नं विप. 
जः जिह सं अमर भगवन्तं भो महावीर. ते० तिहा. उ० चान्या धावी, तिः द्रिणचार 
वा पाक्षा थकी लेने. १० जोम पासे प्रदक्तिणाः” क करे करी.ने०. व° वदि. ण० नमस्कारं 
क्ष वदो नै नमष्छार करीने जा० यावत्‌ सेवा भक्ति फरतो हवं 1 


अय ष्ठे कहो, शक्डार त्र गोशाला सो श्राषकं मिध्यात्वौ हन्तो । 
तिवार भगवान ने विण प्रदक्षिणा दद वंदणा नमस्कार कीधी | ए ष॑दृणारी 
करणी शुद्ध के शश्चुद्ध । ये शुम योग सूप करणी ॐ के अशुभ योग रूप.फरणी ऊ । 
एकरणी आक्ञारमाहीै के वा्िरेै। एतो सस्परत निरय ॐ, आला माहि 
ॐ, शु ठै, अशुद्र कै ॐ ते ` महा मूख जाणवा । ` उहा हवे तो विचारि 
जोद्रजो । , 


इति 9 बोल सम्पुशां ॥ 


वली मिथ्यात्वी तै भक्यी करणी श लेक्षि सुन्रदी को । तेपा 
लिखिये 8 । 


वेमायाहिं सिक्लाहिं जंनरा निहि स्वया । 
उवेति माण्संजोणिं क्मसचा ह पिश ॥ 


( उत्तराघ्ययथन. श्रध्यने ७ गाधा २८) ` 


पे० ज भलुष्य योनि माहि अनक परक. सि" अदरपणा दिह भिपयाद, जे० जै मनुष्य 
गि” बरहस्थ क्तौ. € छती. ॐ पामै उपने. मा० मनुप्यनी योनि. ऊ० करम ते करणी. 
स° सत्य वच. बोले यावन्त एवा, पा० प्राणी इं ते अत्य पशु पाभ 


अथ धृहां इम कदमो । ज पुर गृहस्थ पणे परति भद्ध परिणाम शषप्रादि 

शण सहित पवा गुणा ने छुत्रती कष्या । परं १२ अरत धारी नथी । .वे.जाव 
मद्ध्य मरि मयुष्य शे उपने । पतो मिध्याश्वी यनेक भला गुणां सहित भै सुत्रती 

कयो । ` ते करणी भी आज्ञा माहीं ऊ । शने ज क्षमादि गुण आक्षा म नहीं हवे 
तौ खु्रती कय कह्मो । ते क्षमादिकर गुणा करणी अशुद्ध होवे तो कु्ती कहता 


मि. धाचि करियाऽधिक्रारः। | १३ 


एतो सांप्रतं भली ` करणी -आश्चयः मिथधात्वी ने सुत्रती क्यो छे] अने जो 
सम्यगदरष्टिः इवे तो -मरी नें मचुष्य हुवे नदी । अते इहां कल्यो ते मचुष्य मसी मनुष्य 
मे उपजे ते न्याय प्रथम युण ठणि छ । तेने सुव्रती फट्यो । ते निजेरा री शुद्ध 
करणी आश्रय क्यो छै । तेने अगुद्ध ज्गिप कदोजे। इदा हवै तो विचारि , 
जोदजो । 





= ‰ 


इति ५ बोल सम्पगां । 


` ` कैतला पंक पञ कं“ संधग्‌ दरणि मनुष्य तिश्च पक वैमानिक टाल 
भीर आयुषो न वधि ! ते पाट कदा कह्मौ ऊ ! ˆ ते सूल पार रिल्यि ऊ 1 
` मय पल्वे शंणीणं भ॑तते वुच्छा. गोयमा | शो नेर- 
हौं उयं पकरि शो ` तिरि जोणिया शोमण्रस देवा 
उयं पकरेन्ति जंइ देवा उयं परकरेन्ति किं भवन-वासि पुच्छा 
गोयमा ! शो सवनवासि देवा उं पकर्ैन्त णो वाणमन्तर 
शो जोतिसिय. बेमाणिय देवा उथं पकःन्ति । 
„ ( भग श०३० उ० १ } † 
रत प्यहानौ नी. भण्ड भग 1 ङ पुज्छा. रे सौम  णो० नारको ना 
रायु परते करे नहो. -णो० नदय तिना चायु प्रत करे णो० नहीं मनुष्यं नो श्चायु प्ते फर 
देवता शराय प्रते करे तोकं कि सू. मवनवासो देव आयुः -परे करे ए प्र. हे गोतम ! 


शो० नौ मवनवासी च्य परते क एो० नदौ व्यन्तर देव अयुः प्रते करः णो० नेदं ज्योतिषो 
शैव आयु प्रते कर. पे० वैमानिङ़ देव रायु प्रते करे । 


इं मन पर्थव छानी एक वैमानिक नो आयुषो वाध. प तौ मन परयौय 
्षानी नो क्यो ! हिवे सम्य तिर्थश्च मायुपो वांधे. ते पाठ टिक्िये ऊ । ` ` 


१४ रम विध्वंसनम्‌ । 





[न 


ङि सेडया उवं पकरन्ति पच्छा गोयमा | जहा एषन- 
वणणी । 


(भग० ण० ३० उ० १) 


कि० क्रियावादी. भ० ह माव्न्त प° पचेन्दिय त्िवंच योनिया कि० स्यु नारकी 
ना श्रायुषो प्रते के हे गौतम ! ० भिम. मन्यव शानो नौ परे जाणा । 


इदां क्रियरवादी ते सम्बण्रष्टि ते क्यो ऊ। ते मारे क्रियावादी तै 
सम्य रे आयुया रो वंध मन पर्याय क्ञानी ने कल्यो । ते इण रे पिण बंधे 
रमर द्यो ते'भणो सम्यग्हरछि विश्च पिणवैषानिक रो आयुपो वधि शौर न वाे | 
हिषे खम्ध्रष्टि मदुष्य कंसो युपो वधे ते पाड लिखिये छ । 


` जहा प॑चिन्दिय तिख्खि जोणियाणं. वत्तववया 
भिया. एवं मण्स्साणवी वत्तव्वया भाणियव्वा, शवरं 
भणवनवणाणी, शो सणणावरत्ताय. जहा संम्मदिदी 
तिकिक्न जोणिया तहेव भाणियव्वा 1 


( भगवत्ती शतकं ३० उद्‌ ० १) 


ज० जिम १० परचेन्द्ियः ति० तिय योनिया नौ. व° वकन्यता. भ० मणौ च, 
पुः ईम मः म्प्य नौ पि भगवो. ० पुतञ्लो विगेष. स० मन परपर कानी. शो नही 
संञापयुक्त ज० जिम सम्यर्हषटि. तिर्बच योनियानीपरे, भ० कष्ठिवा । 


अथ क्रिथावादी सम्यग्‌ षटि मनुष्य. रे एक वैमानिक रो व॑ध क्म 
भौर आयुषो बाधे नदीं म कलयो । ते मे सुमुख गाथापति तथा हाथी तथा 
व्रती मयुष्य इहां फटा ते स्ने मनुष्य ना आयुपा नो वंध क्यो । ते मणी ष 


सवं सम्पषटरटि टे युपो षां 
सः सम्द्धनहा । ते मे मनुष्य नो युषो बांधे ॐ । सम्य वे तो 
चेमानिक रो वंध कहता । ` । | 


¢ त्विति ऽधिक्रारः। १५ 


11 दु र्कम करपककननकनकगककनि वन्न 


कें महानी धम कटै ! मिथ्यात्वी ते पकान्त कलयो । जो तेहनी 
करणी माही होवे तो तैहने एक्रान्त वाख कयं कल्यो । तजोत्तरं- लो एकान्त 
नी करणी आशा वाहिरे हुवे तो अत्रती दृष्टि ने पिण पकान्त वाल कीजे 
भगवती श० ८ उ० ८ धएकरान्त वाल एकान्त पंडित अने पंडित ए तीन भेद 
समचै छै । तिं संसारश “जीव तेह तीन मेदां मं विचार ठेवा । 
ष॒ पंडितते साधु शुणडाणा थी चौद्मा तारे ` त्रत मारे पकान्त 
पंडित। न्त बा पहिला गुण डाणा थी चौथा गुण राणा सुधी सर्वथा 
` ` चव बाह परिडिितेश्र पांच्तमे गुण ठाणे कांयतो त्रत " 
तते भणो बाल परिडिग। शहा वाल नाम मिथ्यात्वं नोनही, धाल 
भिथ्यात्वनो हवे तो श्चावकने परिडत मारे श्रावकरे पिण मिथ्यात्व हुवे । 
उति श्रावक रे मिय्‌्त्य री क्रिया भगवन्ते स्वैथा प्रकारे #@ै। तै भणी वाल 
नाम मिययात्व नो नही । पवा नाप गत्रतनोरतै। अने परिडिति नामव्रतनो 
छै। ते न्त बाडतो चौथा गुणं ठाणां सुधी ॐ । तिहां किञचिन्मात त्रत 
नहीं छै । ते भणी सभ्पगदरषटि चौथा गुग ठाणारा धणौ नेपिणप वाल 
कीजे ! जो एकान्त वालनी करणी आश्वा वादिरे कटे तिणरे ठेखे अव्रती शौलादिक 
पि सुपात्र दान तप सार्धा ने वन्दनादिक मी करणी करे, ते स्व करणी 
अ बाहिर किणौ । पकान्त वा कष्या ते तो किञचिन्भराव त्रत नहीं ते साध्य 
1, पिणिकरणी सश्रथ पक्रान्व वालन छ] करणी आश्रय वाल कहें 
ते ` मृष जागव । डाहा इतरे तो विचारि जोदनो । 








इति ६ बोल सम्पूर्णं । ` 


फेतला शमि कदै-जे अन्य मती मासिर क्षमण तप कर, ते 
सभ्यगद्ष्टि रा धमे रे सोलमी 1 पिण न आवे । श्री भगन्ते इम कष्मो छै । ते 
भणो. ते मिथती नी करणी ` वाहिरे $ ¡ ते गाथां न्याय सहित 
ए कै । | ४ 


१६ भ्रम विष्वंसनम्‌। 





४ मति माते ` तजो वालो- ` कुसमेणं तु भंजए्‌ । 
न सो संयश्चतय धम्मस्त केलं अग्ध्‌ सोलसिं ॥ 


( उन्तराध्ययन. श्यध्ययम्‌ & गाधा ४४ ) 


मा० मासे मसे निश्वय निरन्तर जो कोई बाल अन्धिकीः ङु डासने श्चगरे श्रे 
सतलाज श्रच्च नो पारण. ` सु० भोगवै करे तोही पिण. न० नही. सोऽ ते धक्ञामी नो-तयः 
-खः भल" तौर्थकरादिके--अ० आरन्यातो क्यो सर्य बत रूप चासत्रि ` च० जे धर्म ने पासे क 
कलां र्ध नष्ट सोललमी ए । 


श्रथ इदां तो भिथथास्वी नो मास २ क्षमण्र तप . सम्यन््रष्टि ना चारि 
ध्रमं ने.सोलमी कला न आाचे पवू क्यो $ 1 ते चारित्र धमे - तो संवर -ॐतेहने 
सोरम. क्छा "न आवे क्यो । ते सोमी कला नो इम नाम रेद्‌ वतायो 1 
परण हारम इ माग न मावे । तेने संवर धमं छै इज नथी ,] पिण्‌ निर्जरा धरम 
आश्यय.-कल्यो नथी । तिवारे को$ करै पए मिथात्वी नो मासक्षपण सश्यद््रष्टि 
रा.निभरा धर्मं ने सोख्मे भाग नथी । इम निजा धर्म आश्रय कल्यो $ ! तो तिण 
र टेल सम्ब्रष्टि रा निर्जरा धमं रे सोमे भाग न मावे । तो सतर, भागःतो 
मावे । जो सम्यद्ष्टि रा धमे रे सत्ररमे भाग -तेहना मास क्षमण हवे तो तिणरे 
टेरे पिण आका मँ उहर सयो ! -पिण पतो संवर चारित धर्म॑ आश्रय-कह्मो ड । 
ते चारित्र धमं रे कोडमे हौ भाग न यवे । पिण सोमा रो इज नाम छेद वतायो 
ॐ । घरी उत्तराध्ययन री यवचुरी मे पिण चासि धमं र सोटमे . भाम न भाश्च 
दम कषयो 1 पिण निर्जरा धमं श्रय न क्यो । ते अवचरी लिखिये ॐ 


। कृ 


न्न ह्यति निपेषेस एरविघ कषटानुयाया । सुष्टु: शाभनः सर्व सावद्य विरि 


स्वत दसवत चनः स्वास्यातो षम्मो दसय तं था तर्य कारिण इलः 
कटा भागम्‌ अघरति जहति पोडशी, 


इदा. भवन्धूरी मे पिण इम कदो ।.प्रिथ्या्वी ननो मासक्षपरण तप चारि 
म सच, साचद्य ना त्यन्ग रूप धम ते सोटमी क्रा पिणि न आवै ! .पिण निर्जरा 
आश्रय नद्यो । जे पिर्धात्वी मास २ क्मण २। -पिण तेने चारि धर्म. 


मिथ्यासिवि क्रियाऽधिक्रारः ९७ 





नन 


११ ०००००००१० ०००००००० ० क म ग 
८५. ११.०१.०० ०१९.०५.० ०००५ .०७. द जेकनकुनकाकनकगव भक प 


न कहियै । निर्जरा धम नि्म॑र ऊ 1 ते करणो तपस्था शुद्ध छे, अशा माहिकेः ` 
प निजेरा ध्रमं ने आक्ञा दाहि करै ते अन्ना चादिरे जाणा! शदा दुवे. सो 
` विचारि जनो । | 


इति ७ बोल सम्पू । 


वीं कैद पिला शुण डाणा धरणी री करणी आक्ञा बाहिर थापवौ 
सूयगडाङ्ग^रो नाम कदकहैछै। जे गुण ठाणे मास रश्चमणं तप कर 
तिन खं अनन्ता जग्म मरण वधाव, ते भणी तेहनो तप आष वाहिरेछै। इम 
कटे तै गाधा-ये न्याय करै! ` 4 


.जह विय शिगरे किसेचर, . जई विय भुजि मासमंतसो ॥ 


नपु 


ञओे इह मायाइमिजडई, आगन्ता -गन्भायशंतसो 7 


(सु्रगाश्नः शरुतष्कंद ९ प्र० २३० १ गयि ६). 


खः यदपि पर तीं तापतादि तथा जैन लिंगी पौसरथाकिकि. ि० भप सवे दाक्षं परि 
रह रदिति- ० दु दतो. च” बिच. ज० .यदेपि तथ धयो कः -खः-जीमेः मा. ~ 
क्षमरने, मं० अन्ते पारो करे दव जीवे त्यां गे, जे कोरे. द° संसार ने व्यि. . मा०माया 
सहित. मि० संयोग के इलं ध्यानी. ने माया नो फल कै दै भ्रा०. ते ्रागमीये काते 
गभौदिकं ना दुःख पामष्ये, शं. नन्त संसार परि प्रमथ करे ! - 


अथर दां कैर करै--ते वारु रपस मास २ क्षमण तपः कर तो-पि ` 
अनन्त जन्त मरण क्या | अति ए करणो आका मै हुवे तो अनन्त जन्म मरण चू 
कया । तिहनो उत्तरां सूज मे तो एम क्यो 1 जे भासने ऊैडे भोर्वे, ती 
विण भाया करे, ते भाया थी अनन्त संसार भमे, तो मरायाना फल क्या 
ॐ विण सते खो कलमो घी ! इहां तो. अपूडो तपने विरि कहो । तै 
किम-जेमास _ णष्रे तो पिण. मायाथी संसार भसे! ए मास क्षपण--री 
करणी शुध छै तिणसू इम गयो छै कति, तेहनो.रप. शु नेतो पम कल 

३ ४ । 


१८. श्रम विरध्वसनम्‌ 
कहता “प मसि क्वमण सी करणी करे तो पिण मायाः थी खुले" दृह माया मँ 
छोटी देलाडवा तैहनी शुद्धं करणी रो नोम को, यने माया थी गर्भा. 
दिकना दुःख क्या छ । अने तेहना तपथी तो दुगल हवे न्दी । तेना त्य थी 
पुण्य तो ते पिण कै छै । घे पुण्व थको तो दुःख पामे नहीं । ` षदा 
दुल . तैतो गना फल छ, परं तपस्या ना फल नही, तपस्या तो 
निरव छै! तिवारे को कैप बल्ला मादिटी करणी छँ, द्य मोक्ष - † 
तेनो उत्त- पहने श्रद्वा ऊ्ची ते मष मोक्ष नर्थी । परं मोक्षनो मार्गं वर्ज्यो 
नथी । जे घत्रती सम्य शान सित ठ, तेहने परिण चारितं वरिण मोक्ष 


नयो परं ोक्च नो मागं कदिये । डद हवे तो विचारि जोहजो 1. 















ति एबोल सम्पृशं । 


केतला क दम करै । जे भिथ्यात्वी ना पचक्लाण (प्रत्या ) 
दुपचलाण ( दुष््त्याख्यान ) क्या छै । तेन करणो ज आशा मे हवे तो तै 
दुपचखाण करं कष्या ¡ तेनो उत्तर-दुपचखाण क्याते तो ठोक दै! जञे जोव. 
छन्ती. वस. स्थाघर. ने जाणे नदीं ] अने सर्व ्ीव दणवारा त्यागश्रिया, ते 
जीव जाण्यां विनाक्िण नंन हणे, कैइना त्याग पाणे जे जीव नें जाणे नही 
जीव हणचासा त्याग कटेते किम पके । तेन्याध दृप्चखाण §। तेप 
लिखि । । 
सेणगां भते ! सव्व-पाणेहि. सव्व मृषहिं सव्य पहि 
` सव्वं स्ति. पचक्ायमिति वदमाणस्स सुपदव्खायं भव 
` तहा दुपचक्छायं गोयमा ! सव्व पाणेहिं जाव सव्व सत्ते 
प कठा रिति वदसाणस्त सिय सुप कारय भवह. सि 
इप्चलायं वइ । सेकेश्णं भति ! एवं वुचह सव्व पाशेहि 
जाव सब्बसतेहं. व सिय दुपचक्खायं मव्‌ । गोयमा ! 
जस्स सव्व पाशेहि जाव सव्व सत्ति एंव यि £ दद- 


पि स्विक्रिपाऽधिकारः1 १२ 


ण न नकन नन" ~~~ ~ 


माण नोण्वं भि एग भवड्‌-इमे शवा, इमे 

अजीवा. इमे तसा, इमे थावरा. तस्सणं उ्वपाणेहिं 

ज सम्वसत्तेहिं पच्चक्ाय मिति वद्माण्र नो परस्च- 
यं दुपच्चक्लायं भव 1 


( ०७३०२) 





से० तर जगवन्‌ ! स० सर्द प्राण. स० सद भूत. स० खयं जीद. सदं नें पिषेः ` 
प° प्रत्याख्यान ्.. भि म कदि षाला ने. ° छपरत्याख्यान हद. त० द° दुष्परत्या- 
ख्यान हु. गो हे गोतम ! स० सर्व प्राण. भूत. जीव. सत्व. मे विपे. पः 
दे मिः इम किण वाला ने. सि० क्रचित्‌, छ हद. सि० क्वचित, दु 
युप्परतिख्यान दुरः चे० ते फे कोण कारण. भ ० हे भगवन्‌ ! एर हम कटि. स सर्व 
भ्राण. भूत सत्व. में विपे. चऋ० यावत्‌ क्वचित्न खप्रत्याल्यान. सि० क्वचित्‌ दुष्ण- 
स्याख्याच ० हद. हे गोतम ! ज० लेने. स० सर्व प्राण साथे. आ० यावत्‌. स “ 
साधे `परपरखाण मि० एवृ. व° कहते छते. म० नर्हीः ए० एव. अ० , इदं 
जवि करीने. ६०९ जीव ॒द०्प अजद. ६० एत्रस. हृण्ए - त° तेहन स० सव 
धश सगथ. जा० यावत्र स्वं सत्व साभेः मि० दम. घ० कषतव. नो० नष. छ 
पचलाण हु दु० दुपचरखाण हृ" १ 


, ˆ "तोष्य क्षलयो-ञ ओव. अजीव. स्थावर. तो जानि नी, भने 
कटै- हारे स्यं जीवर हणवारा त्याग छै । .ते जीव जाण्यां दि , किणनं न.हने, 
केना व्याग पडे | ते न्वाय--मिथ्यात्वी नः दुपचलाण . छै] घडी 
. पनिथ्यात्वी चस जाणने हणवारा त्याग करेतेहने संवरःन हषे, सै.मरेद- 
कीजे । ण संवरणो ® । तेने संवर नहीं । ते भणी 
सनां ` ` दप "णै पिण निर्जरा तती शद्ध) ते निर्जैरारे छले 
निमे क छ | पिथ्यात्वी शीलादिक आदरः पै पिण निजजेराः रे रेखे 
निल ॐ । सेहना -शीत्मदिक ` माहीं : । इहा ष्टुवेतो 
सिवारि ओजो ) । 


इति ६ बोल समृ 1. 


२० सरम वि्वंसनम्‌। 
नि ााकाकन्क्क म वसयययप्छयण 
। वष्धी ड अधौ तकसं पूञे। जं प्रथम गु गणि शील व्रत नोपजे के 
गही 1 तेने. इम कदिणो--त्रती स्रदषटि व्याग प्रिना शील पि तहने 
शीफ्टयरत निषे कि नद । जव .करैः तेने तो व्रत निजे नर्ही निर्जरा ध्म हषे 
छ ले जोवौनी ज्ञे बत्रत सस्यदटर त्याग विना शीलादिक पाल्यां त्रत निप नदो 
तो परिथघास्वी रे त्रत क्षम निपन्ञे । जिम अव्रती सम्यगृदरष्टि र शीलादिक शी 
घी निर्जरा हवै छै | तिम प्रथत गुण इणे पिण सुपार दन देवे. शीर पाठे 
द्थािक अक्धी करणी सूं निरा इवे छै । त्िवारे कोद कदै- ञे चौथा शुणखाणा 
रो.घणी _शीकादिक पाठे, प्राणाति पातादिक आधव श्ट, पवो किहां क्यो 
ॐ.} तेहन उत्तर- श्री महावोर दोक्षा लियं परिखां वे वप मेगा ({ अधिक ) 
धरम र्या ! पिण विरक्त पणे र्या, काचो पाणी न भोगन्यो । पषटवूं क्यो ॐ 
ते पाठ छिखिये छ । 


अषि हये दुवेवासे सीतोदः अभोच्चा णिक्लन्ते 
एगन्तगएपिहि यच्चे से हिन्नाय दंसणे न्ते । ` 


( श्माचारयोग श्रु १ श्रः € गा० ११) 


श्र भोमेरा. इु०ये वर्ष गृष्टवास नें विये, सो० काचो पाणौ न पीधोः शि° गृहवास 
छादी ने. ए० तथा गृहवास थका एकत्व पणो भावता. पि० कोधादिक धकी उपशान्त तथा. से? 
ते ठोथक्र ° जाग्योष्धै. क०्तेक्ञानस _ तेकरी पोताना श्रात्माने भवि. इन्द्रियं नो 
न्द्रिय करी प्रान्त 1: 


. अथ, ` कलयो भगवान्‌ श्रौ महावीर स्वामी दीष दयां पहिला 
(अधिक ).दो वर्षं ताड चिरक्त-पणे.रह्या । सचित्त पाणी भोगव्यो नहीं -तो.ष्यारे 
भरते तो हवे नहीं । पिण निर्जरा शुद्ध निर्मल छ । तो जोवोनी चौथे शुणडाणे पिण ` 
रत नहीं तो प्र॒ शुणठाणे त्रत किम हवै } डाहा हुवे तो विचारि जोश्जो । 


इति १९ बोल सम्पा \ ` 


मिथ्यात्वि क्रियाऽधिकारः। | र 





केतला पक करै मिध्याहूटि ते आज्ञा वारे कीजे । तिचारे वेहनीः 
0 पिण-अ -वो्िरे ऊ 1-मिंथयःत्वी अने -परिथधत्त्र रौ करणी ; एक केष, ते 
ऊपर कुरेतु छगावो कर्ै--“महुयोग द्वार" मँ 8, गुण अने -गुणीभूत- 
छै] तिण न्याय मिथधःत्वी अने मिध्थात्वी रौ करणी पक.छैः. वारे 
छै । षम के ीत्तर-इम जो पिथवात्वो अने मिशधत्वो--नी -शुद्ध -करेणी 
हवै वारे हवे तो सम्यददरष्टि गने सम्य्टृष्टि नो अशुद्ध करणी प 
पिण तिणरे छे एक केिणी । ष्टां पिण गुणे नें शुणीमूत नो न्याय 
मेरणो । अने जो-सम्यष््ष्टि ना संध्राम॒ङुशीरादिक.. ` प-अशुद्ध करणी न्यारी 
गिणस्यो, आक्ञा वारे कहिस्यो, तो प्रथम गुणदाणे मिथधात्वी रा खुपोतदान. 
शीलादिक. ए पिण भला गुण आज्ञा माहीं कष्टिणा पडसी । 


वली केतंला एकं “सूयगडाङ्क" `यो नाम ङे  शुण्डाणा याधणी री 
करणी स्वै अशुद्ध के । तेहना संपात दान. शीट. तपं, आदिक ने विपे 
९ अशुद्र 'व॒ रो कारण के । ते गाथा हिखिधे छै 1 


जेया्बुद्धा महाभागाः ` वीरा असमत्त दंसिणो । 
शु ` तेस्सिं परक्क॑तं. सफलं होई सव्वसो ॥ 


(सू्रगषाङ्गश्रु ` ! अध्ययन त गाधा २३) 


जे० जे कोर. अषु० बुद्ध तत्व ना श्रजाण्‌ दै. म परं लोकम ते प्य्‌. किव 
्ो० वीरडमट कहिवाडं श्वा पिण्‌. ० श्रसम्यक्त्व, शान दरथण विकल देवगुर धमं न जारने 
अ० श्रद्द तेनाँ नें दानं शील तप प्रादि अध्ययनादि चिषे ` पराक्रमः सम संसार नां 
फल सहित. हौ० हु: स सर्वया प्रकारे क बन्धेन रो कारण परं निर्जरा रो कारण नथी 1 


तो इम कष्यो- जे तत्व ना ण मिथधात्वौ नो जेतरे. द्ध 

ॐ, सेःस्व संसार नो कारण छै ! अशुद्ध करणी रो$कथन श्यं -कष्योः। 

शद्ध करणी रो कथन तो इदां चाल्यो नथी ! ची ते मिथथात्वी ना दान 
शीलादिक अशुद्ध . 1 तेहनोः न्याय दम छै- अशुद्धः वान ते ने देषो 
कुशील तेखोटो र. तपते भगिनि नो तापवो. भावना ते कोरी भावनो 





श्वम चिध्वंप्तनम्‌ 1 


माका म य ०५८५० ५०५०९१००००५००। 
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भणवो ते ुशास्त्रनो. ए सर्वं अशुद्ध ऊै, ते फर्मवन्धनं रा कारण @ । पिण सुपाल 
दान दैवो. शीर पालवो. मास लमरणादिक तप कस्वो. थी भाव्रनाचुमाचिवोः- 
सिद्धान्ते नो चणो. प मुद्ध नहीं छै, एतो आज्ञा मादी $) अनेनो तनी 
सर्व करणी शद हुवे तो तिणरे छेके सम्पि री सवै फरणी शुद्ध फदिणी ॥ 
तिहि हन एूजी गाथा म कही छ ते हिषे § | 


जेय वृद्धा महाभागा वीरा समत्त दंसिणो । 
शुखं तेस्िं. पन्तं अ लं होइ व्वसो ॥ 


( सुयगडाङ्गः ध० १ ० ८ गा०२४) 


जे० से फो घुर तीय॑करादि. ० महा भाग्य पूज्य तथा. .वी° वीर कर्म ॒विदारखा 
संमर्धं स० सम्यर्टटप्टि एवानो जेतला श्चनुष्ठान मै विपे उ्यमते. श्य सर्ब प्रकारे ससार भा 
एत रदित ते रफ क्म वंधनो फारंण्‌ नयो किन्तु निर्जरा रो फारण । 


: सथ दहा-सम्यद्रष्टि रो शुद्ध मछ. सर्वनिर्जरानो कारण द. 
पिण संसार नो कारण नथी. दम क्यो ! शां सम्यण्रष्टि रे अशुद्ध पराक्रम रो 
कथन चाल्यो नथी ¡ जो तिथ्या रो पराक्रम सै अशुद्ध हवे तो सभ्य्ूष्ि 
रो पराक्रम सवर शुद्ध किणो, व्यरि ठेते तो सम्यण्रष्टि फुीलादिक. संभ्रम, 
घ्राणिज्य यापार, अनेक पापु करे ते सवे शुद्ध कहिणा । ““ सम्यण््रष्टि रा सावद्य 
कृशीकादिक जे शुद्ध कड तो मिथधतत्वी रा निरवधदान शीकादिक पिण अशु 
होवे नहीं । पतो पाधरो न्याय छे । मिध्यत्वी सो मिथ्यात्वपणानो म्र 

द, अनं सम्पषष्ट . नो समष्टि पणानो भल -पराकरम .शुद्ध ऊ । 
मि्याल्वौ नौ मगुद्ध करणी रो कथन अने सम्द्ष्डि नी शुद्ध करणो रो कथन तो 
षां चाल्यो छे । अरे मिथ्यात्वरौ नौ शुद्ध छरणी नो यने सम्पदि री 
शद्ध करणो रो कयन ष्दां चाल्यो नीं । डा हुवे तो ि रि जोईजो । - 


ते ११ बोल. पशो । 


मिश्धात्वि क्रियाऽधिक्षारः। २३ 
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केतला पक पाखंडी कदै- सम्यग्दरष्डि कुशीलादिक अनेकः कायं 
करे ते सवे शुद्ध छ । सम्यगदष्टि ने पाप छागे नहीं| इृष्टिने पापकागे 
तो ते सम्यगृहरष्टि `रो-पराक्रप्र शुद्ध नें कै । तकरोत्तर-जो सम्यग्‌ृष्टि ने 
पाप छागे नी तो मगवान्‌ महाबीर. स्वामी दीक्षाः सीधी जद्‌ ध्म क्यूं . 7 भजे 
ह्रं मज धङ्गी सवेपाप न "इम कही चारित्र पडिवज्लोछै। ते । 
िक्लिये छ । | । ~ ~ ~ 


तञ्नोणं ` शे गवं महावीरे दाहिणेणं दिशं 
मेण॒ "पं द्वियं लोयं त्ता सिद्धाणं मोकारं करेड 
. तेता “सव्वं ` अकरिशिव्जं पाप स्म" तिक सामां. 
- चरि ". पड़िविजडपह्विजडत्ता { . 
( रग. भ्रण १६) -. 


त° तिरि, स० धमण भगवन्त महावीर दा जीमणे हायसु. दान जीभणे र; 
धार डवा हाथ सू डावा पासा रो. १० प॑चञुष्टिङ लोवकरो मे. सि० सिद्धा नेः फ० नमस्कारे 
करी करने स० सर्म. मे० सुने. श्र० करनो योग्य नथी. पा० पाप कर्म. ति० हम करीने, 
-पा० सामायक. च० चारित्र, प° पदिवन्ने श्चादेर. १० ध्याद्री ने विण्‌ श्रवसे । 


अथ ˆ दीक्षा ङेतां कदयो-“जे माज थकीस प्रकारे 
भोने न करिवो" इम फही समियक चारित्र भदस 1 जो श्ृष्टिनें पप 
“ -छागे नदी तो भगवन्त सम्यग्रभ्डि था जो भागे पाप लागतो न हन्तो तो रं भाज 
` थकी सवै धापन करू” इमः -किवासो कांई काम `। . डाहा हवै तो विचारि 
जोजो । । 


ति १२ बो. सम्पण । 





एयुकगुकयकनयनुकवनुकमकनकने नन 11 


२ श्रम विध्वंसनम्‌ । 


। तया साथगद्भ्डि-ते पाप खि ते वही सूत्रपाठ छिलिगे छं । 


ना 
न "० च = ५५. ~~. 






अु्तरोववायाणं भ॑ते ! देवा केवणं कम्माव- 
सेसेणं अणत्तरोवाइय देवत्ताए उवव्रणणा । गोय |! 
जाव इये छट भक्तिए समरणे णिग्णंये कम्मं णिनट षं 


इश कभ्मावसेते रं अ एुत्तरोकवाडय उधवरएणा । 
(भः ° १४ उ० १) 


श्र ्नु्तरोपगतिक भा० दे मगवन्त ! द्र दव रणै. के फेतलादं. क० कर्म श्रवगेषे 
श दनुत्रोपयातिफा देऽ वपर. उ> श्रवतार इद. हे गतम ! जा० जेत्‌. षुः छट भक 
सण्श्रमश नि० निरम्य. कर करपरतिः णि निजी. एर पूतने, क> कर्मं वगेषे धको 
श्र° श्रनुत्तर विमाने उपण्‌ा । 


जथ जद भगवन्त दम क्यो--ग्क वन्धा रा कपर वाङ्गी र्या । भणुत्तर 
-विपरान मे उपजेतो ऋभव स्वामो सर्वाथितिद्धं धी चतरो नयना गर्मरा दुःलं 
सही पटे दीक्षा छीधो, १ वं तार्‌ भूखा रदा, दव मनुष्य तिये नी उपसतगं 
सही केवल कषान उपायो । जो सप्यग्‌दृदि नें पराप लगि ज नष्टौ तो ऋपमदेवजी 
पवा दुःख भोगव्या ते कम क्रिहां उपजाव्यां ¡ सर्वासिद्ध मे गया जिवारे तो 
-पक बेखा रा कमर वाकी र्या, तदा पञ्चे सम्यक्त तो गई नथी । जो सम्पगृष्ण 
-नेपापन लगे तो फत्ता कमे किहां राम्या । पिण सम्यगदृि रे पाप गे ई । 
भन -सम्पग्‌द्रष्टि रोसं पराक्नम शुद्ध फट--ते साप्त सूत्रना अन्ाण छ 
गुमा । सब्मष्रषटिरा फलादि आहा वाहिरेकै) उहाहमे ती 
विचारि जोश्जो । 


` ति १३. बोल सम्प । 


मिथ्यास्वि क्रियाऽधि 3। २५ 


(कनककोक कक कर ना 








वरी केतला एक के-ज्ञे शुणष्ाणे शुद्धं करणी छै- मज्ञा माहि छै 
पो “उवाई" सू मैं -क्यो । जे विना मन शीरादिक पे ते दैवता था" ते 
परलोक ना अनसाराधक कया । ते मे तेहना शीलादिक आक्षा बाहिरे $ । 
ज्ञे. मािष्टवे तो. पक ना आराधक कटिता । शम कै. तत्रोत्तरं - इदा 
"उवा" मरे कष्मो जे चिगय ( घुत्तादिक ) न छेवे पुष्प अलंकार न करे। शीटादिक 
पे, इत्यादिक दिसारदित निरवद्य करणी करते करणी मादि छै। ते ` 
करणी अशुद्ध किम किये । `` पररोक ना -भारा ठै, ते  थकी 
सआराधक आ । क्त्व नी घाराधना आश्रीना ग पिण दशः 
आरा स्री तथा निजैरा धर्मं श्री आराधना नोना नथो कहो | जिम 
भगवती श० १० उ १ कट्यो. पू दिशे “धम्मत्थिकाप" धरमास्तिकाय नथी एष्व 
“| `" ध्मास्तिकायनो देश प्रदेशतो छे, तो पूवे दिशे धर्मास्तिकायनो ना 
क्यो ते तो सर्वथकी धर्मास्तिकाय वर्जी छ ! पिण धर्मांस्ति नो देश अर्स्यो 
नथी । तिम अ शीर उपशान्त पणो ए करणी रा धणी मे परखोक ना भारा 
, यी, म कष्या { ते पण सर्वथकी आराधक नथी । परं निजेरा आाश्नी 
दैशमाराधक तोते छ । जिम पूवं दिशे धर्मासिकाय ` धकी नथी। तिम 
गुणढाणे शुद्ध करणी फरे ते पिण सथेथकी आराधक नथी ¡ -जिम पृषे 
दिशे धर्मास्तिकाय नो देश छै, त्ते भणी देशथकी धमांस्तिकाय किद्‌ तिम 
- शुणढाणे शुद्ध करणी करे, ते निर्जरा छेले तो देशमाराधक किदं । ते देशभारा- 
धक नी साक्षी. भगवती श० ८ उ० १०. ˆ छ विचारि छेवूं । जिम भगवती 
श० उ० ६ तो साधु ने निर्दोष दीधां एकान्त निजेरा की परं पुण्य नँ ॥। 
नहीं । "~ "टाणांग इणे ६ “अन्पुन्ने" ते साधु ने निर्दोष , दौधां पुण्यं नो 
येधं कयो, पिण निज॑रा रो चाव्यो नहीं । तो विचारी ए दिदं 
-मिलाधै । जे साधु नें दीधां निजंरा -पिण वै थने पुण्य पिण वधे । तिम 
-शुणडाणा रो धणी शुद्ध करणी फर तेहनें “उवा” मे तो कष्टो परोक ना 
नथी । भते गवती श० ८० १० को । विन जे करणी करे 
तेदैशथ छ । एदिहि रो मिलावणो। सवेकी तथा ` 
आसरी तो आराधक नथी | ` निर्जराभी देश थकी भाराधकतो छ । 
पिण जावक किरि. पणि  .. पवी. ड्यौ करणी वर्दी 
४ 
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ञो भिथ्यात्वी नी शुद्ध फरण आ्ञा वादिरे हे, तो देशभाराधक कयुं को १ 
प ततो पाधसे न्याय छ! तथा वी "उवा" मध्ये अम्बड ने परलोक नो आराधक 
कल्यो § ! घरी सव धाचकां नँ “उवारई" प्रश्च २० परलोक ना आराधक कष्टा 
@& । नें परिथ्यात्वी तापसादिक ने परलोक ना अनाराधक कया छ । ओ परलोक 
ना सनाराधक कल्यां मरे ते प्रथम गुण्टाणारे धणी रयासर्वकायं वादिर 
कड तिणरे छले इ सन्यासीने तथा सरं श्रावकां ने परलोकना आरधक , 
छते भणी ते रावं मापिण सर्वं कार्य आक्ञामं कदिणा 1 तो चेडो राजा 
सं कीधो, घणा मनुष्य माखा, वेदने ठेष्ले प पिण कायं आक्षामे किणो । 
“वर्णनागनतुयो" ए पिण श्रावक हन्तो, ते परलोक नो माराधक थयो तो तेहन 
कले ए पिण संप्राम करि मचुष्य मावा, ए पिण काये आक्ञामें किणो ! सम्बड 
काचो पाणो नदीम बहतो आज्ञा थी छतो ते पिण भान्षामें फदिणो । वी 
शनक वाणिज्य व्यापार हिंसा ड चोरी ङुशीलादिकं सेवे ठँ । अने उवार प्रच 
२० सवै नँ परखोक ना माराधक कल्या छै ! जो आराधक वाखा सै 
करणो जक्ञामे करे तो ए श्रावकां रा हिसादिक सर्वं सावय कार्य आक्षमें 
कषिणा । अने परखोक ना आराधक क्या त्यां श्रावकां री अशुद्ध करणी संग्रामम 
कुशीलादिक यक्ना वारे कहे तो ध्रथम्र गुणछाणा रा घणी ने परलोक ना अना- 
राधक कष्या, तेदनी शुद्ध करणी शील तपस्या क्षमा सन्तोपादिक भला शण 
आ्ञामादि कदिणा । ए तो पारो न्याय छ! तथा. वरी “रायपसेणी" सूते 
सूर्यामदेव ने भगवन्ते आराधक क्यो-जो भाराधकवाला री करणी सर्वभाज्ञपन 
करै तो तिणरे ठन सूर्या पिण सावदधकामा राज्य वैखतां ३२ वाना पू ! 
वरो ङुरीरादि तेहना सबेभाक्ञमें किणा } चन्डी भगवती श० ३ उ० ८ सन- 
व्कुमार तीज्ञा देवलोकना इन्द्रनै पिण “आराहय नो विरा" पहवा पाड 
क्यो । पते अधिक कलो, तो तिणरे रेखे तेली सावद्यकरणी पिण प 
करिणी 1 भक्त्यद्र-ईशानेन्द्र-चमरेनद्र॒॒शत्यादिक अनेक देवता ने आरा- 
धक कल्या ऊ ! पिण तेहनीः साचदयकरणी आलम नही, ए आराधक ऊ ते 
सम्यगदरषठिरे लेले 8, परण करणी छेखे नही । ` तिम मिथ्यात्वी ने आराघधक 
कष्या तेपिण सम्ययत्व तथां संवर नथी, ते रेके थनारा क । , "पिण 
करणोरे केले. नथी । वरीः “मानन्द्‌" भादिकः र भरे 


पिध्यास्वि क्रियाऽधिकारः । २७ 
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दिकं सावध्करणो करता हन्ता, तेहने पिण परछोकना भाराधक 1 ते 

` पिण सम्यक्त्व रा चरतां रेटेल्ले आराधक , पिण तैहनी 
करणी आन्नमे नहीं । तिम शुण रा धणीने “रोकना माराधक 
नथी, हम ते सम्यक्ट्व नथी ते भश्री पिण तेह्नी निरषद्च 
करणी आज्ञा वादिरे नहीं । धिराधक 7 रौ सर्वकररणी आह्ञा वादिरे कफदै 
चिराधक्त कषां मारे, तो तिणरे छले आराधक्वाला सम्यग्दरष्टि श्चरावकांरौ करणी 
सर्वं आक्ञामे किणौ भाराघक " माे। भने जो आराथक वाढा सम्यग 
श्रावकां री अशुद्ध करणी यज्ञा वाहिरे के तो भनाराधक वाला प्ररुतिभद्रकादि 
मुष्य भिष्यात्वीरी शुद्ध करणी जे छ, ते आवाम कषिणी पतो वीतराग रो 
बुघो छै] 8 ्वैकपटाश्यो छै नहीं] धटी विराधक 
आराधक्ररो छेद शुद्ध करणी आक्षा घाहिरे थापे तेते एडा कीजे-ङृष् 
श्रेणकादिकने आराधक कीजे, विराधक कीजे, : भाराधक ` के तो तेना 
सं ङ्शीलादिक आल्ञामे कदिणा तिण रेरे! “जो बिराधक कटैतो 
तिण ङेखे इष्णादिक धमं दाली करी शनी जिन वाद्या ए फरणी थाज्ञा वारे 
कष्टिणी । ये न्याय चतायां शुद्ध . दैवा अक्तमथं तिवारे वक्वोठे। के 
क्रोधो शरणो भर! तेहने साची द्धा आवणी धणी दुकंभम छ । घने जो 
म्यायवादौ हद कममी प खुणी शुद्ध शद्धा धरे खोरी शरद्धा छंडे पिण 
ऊधो श्वद्धारीटेक नरा तेड जीव जाणवा। डाहा वे तो विचारि . 
ो्जो । । 


इति १५ बोल सम्पुणं । 


केता दक षम फटै जो गुण ठाणा रा धणीरी फरणी म्तामाषदी छै 

तो तिणने विध्यादि मिथ्यात्व गुण ठाणे कृ कल्यो । तेहनो उत्तर--मिय्यात्व 
छ, जेहने तिणने मिच्थात्वी कयो तेने कतियक द्धा संबी छे घने फे- 

चोर अभ्रा, तिदां ने ज वोर धाते तो मिभ्यात्व, भते मे केता 


ना अत ८. 





"गगन 
काकयवा ककि 


यक बोर संडी धदधसूप शुद्ध छेते , गुण दाणो ॐ । मिध्यात्वीना जेवला 
शण ते पियास गुण शणो छै । जिम डा गुण उाणारो नान प्रमादी `, 
ठो एभ्रमाद्‌ कैतवे तो गुण डणि नदीं ऊ ए प्रमाद तो सावय छे। 

र गुण ठाणे निरव 1 पिण भ्रमादे करि मोटलायो छै । जे भ्मादी नो 
सर्बचसिि ूपगुण ते ्रमादी एण ठाणे छै। तथा घी दंशवां शुण रों 
नाम सुष्म-सम्पराय छ । ते सुड्म तो थोड़ो सम्पराय ते लोभे सुक्ष्म संपराय 
योरौ लोम तै तो सावद्य छै। पतो शुणा ठाणे नहो । दशमो शण टाणो तो 
लिखथ ॐ) ते किम दुष संपराय बाला नों जे चरित्र रूप णण ते सुषम संपु- 
राय ुण ढाणा छै । तिम मिध्याल्वी रा जे केतला एक शुद्ध श्रद्धा गृणते 
परिष्यास्व गुण उणा छै! तिवारे कोई कदै-- शण ठाणे किंसा बोल 
संवला छ । हदो उत्तर-जे मिधथ्यात्वी ने गाय श्रद्धे. मनुष्य ने मदुष्य 
श्रद्ध. दिनने दिन श्रद्धे. सोना ते सोनो श्रद्धे. शइत्यादिं ञे संवखी शद्रा छेते 
्षयोपशम माच छ | अने तिच्याद्रूि नै क्षथोपशम माव अनुयोग दार सूम कटी 
छ] ते संवली श्वद्वा रूप गुणने श्रथम शुणटाणो कहिजे । प तो निरवद ठ । 
कमं मो क्षयोपशम कल्यो छ । जद को$ कटे-ए गुण ठाणो निरवद्य कमे नो 
्षयोपशम कदां 7 छ । तेदनो उत्तर-समवायागे १ जोव खाणा छ! 
लया एहवो छ । । 


कम्म विसोहिय मग्गणं. पड. चोदस जीवटाण. 
प० तं° मिच्छदिद्ी. सासायण म्मदिद्ी. सर मिच्छदिद्धी, 
यविरयस दिङ्ी, विरयाधिरष- पस्हत्त संजए. प्यमत्त 
 संजण्‌. निदद्ध निदिवायरेः हूंससंपराए उवकस्समएवा 
खवा, उवसंतमोहेवा, खीणमोहे, सजोगी केवली, अजोगी 
` केवलीं ॥ ५ ॥ 


समवायांग. स १४ 


मिथ्यातिि क्रियाऽधिकारः। २६ 


क कर्म विशोध विशेषणा. प०श्चाश्री ने. चो० चवद्ह जीवना ` मेद॒ १४ 
गुणटणा. ते कै है. मि० मिथ्यात्वं गुण खाणे. सास्वादन. सम्यग्दृष्टि. सम्यग॒मिथ्यादृटि, 
श्यति सम्यरटृि. भ्रताव्रती. प्रमत्तसंयत. श्चप्रमत्तसयत. नियटिदवाद्र. श्रनियदिटवादर 
सूम सम्पराय ते उवशाम्या थी अने तण थी. उपान्त मोद, क्षीण मोह, सजोगी केयली 
प्मजोगी केवली । 


श्दांश्म॒ जे. "नी विशुद्धि ते क्षयोपशम तथा क्षायक्ष आश्रौ १ 
जीवटाणा पर्या । इदा चीदद जीवडाणा कर्मनी विशुद्धि आश्र क्या पिण कमं 
उद्य न कल्यो । मोह कर्मना उदय आशी कहिता तो सावद्य, अरे कर्मनो तविशद्धि 
भक्षी ते भणी निरय ॐ! उह ह्वे तो विचारि नोदनो! ` 


इति १६ बोल सम्पृणं । 


घटी केतटा एक घणी अयुक्ति गाय ने मिथ्यात्वं गुण्डाणे भी करणी . 
शीट संतोष क्षमादिक मास क्षमणादिक तप करे ते करणी सवं आक्ञा वारे कदे 
@ । तदनो उत्तर-जो पिथयात्वी री भली करणी भक्षा वादिरे वै तो मिय्यात्वी 
रो सम्यष्टृष्टि किम हवे, घणा जीव मिथ्यात्वी शुद्ध करणी कम 
खपाया सम्यग्रष्टि पाया छै, जो अशुद्ध करणी हुवे तो अशुद्ध आज्ञा वादिर री 
करणी सुं सम्यददरष्ि किम पावे । तिवारे कोशम के-जो यण रो 
धरणी करणौ कस्तां सम्यग्षटि पामे ते आश्ञा मादि छ, तो श्यारमा गुणडाणा भे 

, धणी पदिक गुणटाणे आधे तेदनी करणी आक्षा वारे कदिणी । तेनो उत्तर - 
व्यार गुणडाणा से धणी ग्यारमा थी तो पहिले युणढाणे मावे नही, = 
थी तो दशमे भावे, भने मरे तो चौथे आवे म दशमा थी नवमे धी 
आभे मायो सामे, सावमा थी छे मवे । यां सवे गुणढाणा थी मरे 
ती चडे आवै! ९ तो विशेष निर्म॑छ परिणाम थी उतरतो आयो पिणं सावध 
अशम योग सूं न आयो । भिम किणही मीनो पचल्यो ते शुद्ध पनरे १५ 
पचच्या इम १० पचख्या जाव -शुदध पारी उपवास प्रचस्यो जे क्षमण_कीधो ! 

-.तिमार धर्मं घणो. ~ उपवास रो धर्म थोो थयो }- प्रं उपवास से ` नरी । 


३० भरम धिध्वंसनम्‌ । 


वि = 
०५.५० ०५० 
० ५०००००५००००००० ००१ 
0५१०१०५ ०१००००००००१०० 


दाप तो महीना भ्यां हवे । ते महीनादिक उपवास ताईं तपस्या मेँ दोप 
छगायो नहीं तिणसं उपवास शो पाप नदी । तिमि ग्यारम शुणटणि निमेख 
परिणाम था ते गुणटाणा सै खिति भोगवी दशमे ार्या थोडा निर्मल परिणाम 
परं पाप नहीं | इम दशवां सै सिति भोगवी नवमं मायां वली चोडा शुभ योग 
निर, षम नवमा थो आसपे, आमा थी सातम, सातमा थी ` आयां 
थोडा शभ योग निर्मङछै! पिण अशुभ योगथी ` नथी आया। तेकिमि 
सातमा थी आगे अणारम्मी शभयोगी कष्या ऊ तिहा अशुभ योग छ इज नथी । 


तो माषा वादिरे किप्र कष्टिप ] वी सूत्र पाठ छिखिये ठे । 

तत्थशं ञे ते संजया. ते दुविहा. प० तं० पमत्त- 
संजयाय, अपमत्तसंजंयाय । तत्यणं जे ते अपमत्त संजया ` 
तेणं शो आयास्मा णो परारंभा जाव अणारंभा । तस्थशं 
जे ते पमत्त संजया ते सुहं जोभं पड्च्च णो आयारंभा. णो 
परारयमा व अणारंभा । असुं जोगं पडुच्च आयारंभावि 


जघ्रणो रंभा । 
( भगयती. श० १ उ० १) 





तर तिहोजेते सं संयमो. ते०ते, दु० वे प्रकारे. प० कहा. त॑०ते कै दै, ९० 
प्रसत्तसंयमो. ० ्प्रसत्तसंयमो. तण तिहा. जेऽ जे ते. श्र° श्प्रमत्त संयमो. ते० ते. शो० 
श्वारंमौ नही. यो० परारंभी नही. जा० याचत. ० श्रनारम्मी. त° तिं जेते. 
. पण प्रमत्त संयमी. ° शुभयोग. १० प्रति श्रंगीकार करी नै. णो श्रात्मारंभी गी. ला० 
यितः श्रणारं्मी. श्र० अ्रशरुमयोग मनं वच काया करीन. प्र प्मार्मारंभी भी तदुभवा- 
रंभी यावत्‌. णो० श्रनारंमी नर्घी 


` अय ष्टां यप्रमादी साघुने अनास्मी क्या ई । ते भारे सातमा थो भाग 
भगप्रादी ऊ तेहने अशुभ योग तो नथी ती अशम योग थी ~ किम-अि ~` 
छठे -गुणटाणे शु योग मश्च तो अनारंभी कया ऊ, ते एम थोग वते तेषटथी 
तो हेडे पड़ नहीं । अने मशु योग याश्री भार्म कष्या ्ै तते योय धी 
-दोष लागे ड]. छढां गुण खाणा धी विपरीत धद शुणराणे मे पिल 


प्रिथघात्वि क्रिथाऽचिकारः । ३९१ 


ग्यारमा थी गुणरडाणेन आवे, अने भ्यारमा थी शुणडाणे बे 

इम फटे ते शुषाचादी छै । ए तो पाधरो न्याय छे, जिम ˆ गुणडाणे भ योग 
“* दोष रागे हेठो पड़े तिम प्रथम गुणठाणे शुभयोग पर््या' कमं निरा 1 

ऊ्चौ चदि सम्यण्ृष्टि पावे । री पूर्णादिक शुम करणी थी 

कमे खरपाया ए तो चौड दीस छ । आदा इषे तो विचारि जोदजो । 


इति १७ बोल सम्पा । 


खली असोश्चा केवीने अधिकारे तपस्यादिक व करणी करतां सभ्यम्‌. 
हृष्टि पावे णहवो कल्यो छ । ते सूत्र पाठ टिलिये । 


तस्लणं भ॑ते ! इटं ट्ेणं अनिचित्तेणं. तवोकम्मेणं, 

उड वाहाश्नो पगिभ्मिय २ सूराभिसुदस्स आयावण भूमी, 
आयव्रेमाणस्य पग सदयाष, पगय उवसंतयाप, पयइ 
पगण॒ ओह माण माया लोभयाए. मिउमदव संपन्नथाए 
अह्तीणयाए भदयाए. विशीययाण कयाइ" सुभेणं 
अरफ्वसाणेणं. सुभेणं परिणामेणं. जे हिं विसुज्छमा- 
सीह. तयावरशिनाणं म्माणं ओओवसमेणं इहापोह 
मग्गणगवेसणं करेमाणस्स विभि. नासं अन्ने समुप इ 
सेणं तेणं विभ॑गनाण सयुष्यन्नेणं जहन्मेणं अंुलस्स असं- 
 खेजह भागं उक्रोसेणं संखेनाइ' जोअण ॒सहस्साह्‌ 
, जाणइ पास सेशं तेणं बिभ॑गनाशेणं समुप्यन्नेणं जीवेवि- 
एड अजीवेविजाणड पासंडस्थेसारम्बे सपरिगहे . साकल- 





स्समाशे्रि जरः विसुर्फमारेवि जणई सेशं पुव्वामेव 
सम्मन्तं पड़विजईइ. समण धम्मं रोएई २ चरित्तं पड्िविजलइ 


.२ लिंगं पिव. 


{ भगवती ० ६ ॐ० १) 


त० ते श्या साभ्यां केवल शान प्रति उपाजे तेहने दे भगवन्त ! छ धटे घटे. श्रि 
निरन्तर ० तप र एतते छट तपवन्त वाहं तपस्वी ने विभ^गेनाण उपने ९ जाणववाने, ० 
ऊंचा वाहुप्रति. प धरी ने. सू धूर्वने सन्युल साहे सुखदं शआ आतपनानी भूमि ने वि 
श्रा” प्रासपना. तेता ने. ४० प्रकृति भद्रक पणा थी. प प्रकृति स्वमार्वहं- उ० उपान्त 
पणा थी. प स्वभे प० स्तोक दै क्रोध मान माया लोम तैणे करीन. मि° खदुमादव तेयं 
फुर सम्प्र पणा थी श्र इन्द्री ने गोपवा थी. भ० मदक पणा थौ. वि० विनीत पणां थीः 
घ्म० एकदा प्रस्ताव ने विपे. छ शुभ अध्यवसाय करीने. ० भले. प० परिणामं करीने, 
ते” तेभ्याने. षि० विशुद्ध माने करी. शृदध लेश्यादं करी, स० विमग ।क्ञागावरणीय कर्मनी 
खण क्षयोपशम छतं ६० र्थं चेष्टा क्तान सन्मुखविचारणा. चप्पे धम्ध्यान वीजा पर्क 
शित निर्णय करतो. न° धर्यनौ श्रालोचना. ग. श्रधिक धर्मनी ्रालोचना करतां ते. वि° 
विभ॑ग. शा० नामे ्र° अर्ञान. स० उपज. से० ते वालन बरी तेणे निभःगणा० नामे. स. 
उषनजयै करीन ज० जघन्य. र श्॑गुल नो भअ्रसंल्यात मो भाग. ` उ०'उक्कृष्टो. श्र° श्रसंख्याता 
योजन ना सदन्त ने. जां० जा - पा० देखे. से० ते बाल तपस्वी. ते० तेण दिभ गद्म्ान स° 
उपने तद, जी० जीवप्रति जा० जारं नौव प्रति पिण जा० जारी पा० शाषंडी ने रम 
सदित. तप परिग्रह सहित जाणे. प्ं० ते° मदा क्लेशे करी ने क्सेश सान धकरा जाणई. वि 
थोषौ विशुद्ध ताईं कर ने विदध मान ` जाणई. से० ते पिमग श्चज्ञानो चारित्र प्रति पत्ति 
थकी पू. स० सम्यक्त्व प्रति पदिवन्जे, सम्यक्त्व पडिवज्जां पटे. स० श्रभ्रण धर्म नी री 
रुचि करे. श्रमण धम नी रुचि हुमा धै । -चे० चारित्र पर्िवज्जे चः चासतर ` पद्िवन्जां पठ 
लि० क्लिग प्डिवस्जे 1 


अध ष्टां भसोद्चा केवली ने अधिकारे म॒“ जे कोई वारुतपस्वी साधु 
श्रावक पासे धमं सुण्यां विना वेके २ तप करे, सूर्यं साहमी आतापना कवे, ते 
प्रहृति भद्रक बिनोत उपशान्त खभावे पतला फोध भान माया लोभ शद ` 
अदंकाररहित पवा गुण कल्या । ` ए गुण शुद्ध छ कै अशुद्ध छे, ए. गुण निरवद्य 
छे के स्ावय ‰ै, ते एंदवा गुणां सहित तपस्या करतां चणा क्षय फौया । 
तिवरिपकदा प्रस्तावे शुभ मध्यवसाय, शुम परिष्प. य्प्यन् विशुद्ध लेप्या. ` 





विमङ््‌ क्ानावरणीय करम रो क्षयोपशम करे, शहा , अध्यवसाय शुम परिणाम 
विशुद्ध रेशा थो क्म खपाया। ए शुद्ध करणोथी कमं लपाया के" दकरण थी 
` खपाया।प॒ परिणाम विशुद्ध लेशा सावद् छेके हि -ॐ शुभ योय 
छेके भयोगे आक्षे छ के आलञावाहिरे छै! " विशुद्ध केश्या की ते 
ठेश्या छे। दग्ध ठेष्याथो तो ˆ खपे नहीं द्रव्य छेश्या तो पुद्गल अरफा 
छैतेमे। अनि क्म लपायाते धमेश्या जीच ना प्ररिणाम ई तेदथी कमे 
हवे ै। पै (वेञ्‌) पशम शुञ्ध एतीन मखी टेश्या ऊ ते विशुद्ध रेष्या 
कही डै। ~उ यन. अ ३४ गाथा ५७ ए तीन भरी रेश्याने धर्मरेश्या 
 कहीछै। ~ . ˆ दारुतपस्वी विशद ङेश्याथी कमं ते धमेटेश्याथी 
ॐ अधमं लेश्याथी तो ` क्षय हवे नहीं । अने धर्म॑लेश्या तो भज्ञामे 

छै वेश्य ` छे ! बली “शृहापोदं मग्गण गवेसणं करे माणस्स" द 

. शहा" कहितां भला ^ जाणवा सन्युल थयो "भपोद” करितां धमं 

बजा प, रदित “मग्गण" कहितां चे धर्मन आलोचना "णवेसणं" 

कषितं मधिकधर्मनीयालो ए ` वि्मग उपे] ष्दांतो धम 
घ्म॑नी आलोचना अधिक धर्मनी रोचना शुण ठाणे कही तो धर्मन 
आोचरा ने थने “ध्यान > आक्षा वाषिरे किम किये पतो वल्यक्ष आज्ञामाहि 
दै। पॐ- विभंग २ थी जघन्यभंगुलने असंस्यातमे जाणोने देले । 
उल्छृष्टो ख्यात हजार योजन जाणीने दैखे ते विंग अज्ञाने करी जीव अङीव 
क्ाण्या । तिरे सम्यदटृष्टिपामे सम्यद्ष्टि ` विंग रो अवधि इवे । पकेषारि 
छेद टिङ् एडिव्जे । पतकेशुणा री पाति धरं तेनिर करणी 1 सम्यद्रष्टि मने 
चारित्र छ) जो अशुद्ध करणौ हषे तो सम्य" “ चरित किम पमे षणे 
आलापे चौड कषयो तो वेलेरं तप सूयन को निरः 
हकार सगुण , प्के शुम परिणामशुभमः धय विशृद्ध देश्या कदी, † 

“अपोहनो" ` धर्मध्यान क्यो, ` नी तना र्वा मगुण . 
वहने अवगुण कसि किप । पवा गुणा करी " पहवों कयो तो यां 
-शुणाने वाहिरे किमि कटिये। ओषध रपस्वी २ ठपन करतो तो 
पतला गुण किम प्रकटता “‡ याँ सुणा विना शुद्ध मध्यवसाय परिणाम भती 
ऊ. कमि, ¶। ` यांश्ुणाविना ^ न ध्यावतो भी विचा- 

। 


चिध्वंसनम्‌ [| 


न नयनाना रना नुन गिक गविवन ०५५ 
कन्क्कण्न 


३४ 
(त आवती तो सभ्य किम पामतो । ते मारे प करणी शी सम्ब्ृषटि पामीते 
फरणी शुद्ध आज्ञा मादी ऊ पदवी शुद्ध करणीने आश्चा वाहिर कदे तेाज्ञा वारे 
ज्ञाणवा । केवला पक जोवं प्रथम गुण ठणे धमे ध्यान न कटे ऊ, अने हां वाल 
तपस्वीने धर्मध्यान कषयो 8, वरी धर्मेनी भाटोचना कहो छ तिवारे कोई करै 
द धरमध्यान अर्थते कह्लो ऊ पिण पाठम न कदय तेदनो उत्तर-“"ए अपोह” नो अर्थं 
धर्मं ध्यान पक्षपात रदित पवू कहा" ते अर्थं मिकतो छै । बली विशुद्ध परिणाम 
विशुद्ध ल्या फटी ॐ, विशुद्ध श्या किव तैजस ( तेस्‌ ) पद्म. शुङ्ग 
ठेश्या प्रधम गुण ठाणे कदिगी । अने उत्तराध्ययन ० ३७ या० ३९ शुक्त टेश्या 
मा लक्षणं कट्या ॐ । । - 

















"अहरदाणि वज्जित्ता-पम्मसुक्कोद फायए 1“ 


दां कयो आततद्द्‌. ध्यान वरजे-मौर धरेश. ध्यात ध्यते ए शुङ्ध चेष्या ना 
लक्षण कहा ते शु ध्यान तो ऊपरङे शुण ठाणे छै अते प्रथम गुण णे शुङ्क 
रश्या वर्ते ते षैठां आार्तशदर ध्यान तो वर्ज्यो छै अने धर्म॑घ्यान पावे $ पती 
पाठमे शङ्क केश्या ना लक्षण धर्मध्यान कष्या । ते ˆ प्रथम गुण ठाणे शुङ्घ स्या 
पिण पावे @श्षान नेन करि बिचारि जोश्नो । वदी पहन न्याय द्रणन्ते छरी 
दिखाडे $ । 


जिम प्क तवे नो पाणी. पक घड्धो तो व्राह्मण भर ऊ गयो । अने पक 
धड़ो भंगी भर ले गयो भंगी'रा घड़मं भंगी सो पाणौ बाजे । अ ब्राह्मण स घडा 
म बराह्मण रो पाणी बजे परग पाणी तो मीढो शीत § भंगीरा धड़े आयां 
लारो थयो नधौ तथा शीतलता मिरी नहीं पाणी तो तेदिज तकाव ` नं छ पिण 
भाजन छारे नाम वोख्वा रूप छ । तिम शील. द्या. क्षमा, तपस्यादिक. रूप 
, पाणी ब्राह्मण समान सम्यण्टरषटि आद्रे ! ` भंगी समान मिथ्यादृष्टि आदरे तो ते तेप. 
शीर. दया. नां गुण जाय नही. । जिम पाणी ब्राह्ण तथा भगी से चाज परण पाणी 
मढा मँ फेर नहीं पाणौ मीठो एक सरीखो छै । तिम तिथ्या शीलादि पाले 
ते मिथ्यादृष्टि री करणी बाजे | सम्यग्‌ शोखादिष् पडे ते सम्यग्‌ सी 


=. 


फरणी चले! पिण करणी दोतू निर्मल मोक्ष मागं नी ॐ 1 पापसूप भतापमी 


मिथ्यात्वि कियाऽधिकारः 1 ४ 
न~~ 
मेटणहारी छ । पुण्य रूप शीतरताई नी करण्हारी छै । ते करणी आक्षा माहि 
छे तेहनी आज्ञा साधु प्तय देवे ठै । जे मिथ्याद्रटि साघु ने पू हं खुपातर 
दान दैवं! शीर पाट, वेका तेखादिक तप करू । जव साधु तेहन आक्षा देवे के 
नही, जो आक्षा देवे तो ते करणी आह्ञा मा्टोज थर । अने जे आज्ञा बारे करै. 
तदम खेले तो आदा देण ही नहीं ! अशुद्ध बाह्ञा वादिरे हुवे तो ते करणी - 
वणी नहीं मुखसूं तो आज्ञा देवे छै जेतु' शीरुपा स्हारी छ इम आशा 
देवे छै । अते घल इम पिण के ए करणी आश्ञा वारे छै ष्म करै तै आप्री 
माषारा णै जिम कोई कटेम्हारी वाग छते सरीला मूर कछ. 
माहरी माता ऊ षम पिण के. अने वां पिण कटै, तिम आक्षा पिण ते करणी 
री देवे, अने आ्ञा चादिरे पिण कटै, ते महा मूख जाणवा । डादा हुवे तो विचारि 
जनो । | 











इति १८ बोल सम्पूणं । 


वटी शुद्र करणोनी आान्नातो २ सुम चाली छै} `“यायपसेणी 
सूत्रे सूर्याम ना. “सभिबोगिया" देवता भगवानृने बाया तिषारे भगवान्‌ आशा 
दीधी छे ते सूत्रपाठ करे ठे । 


जेणेव आमलकण्पाए एयरी जेणेव अंवसालवणे चेडये 
जेणेव समे भगवं महावीर तेरेव उवागच्छइ रक्ता णं 
भगवं महावीरं तिवछुच्तो आयादिणं पयादहिणं करेति २ त्ता 
वंदइ नमंसद, २ एवं वयासी. अम्हे भते ! सूरियाभ- 
स्स देवस्स भिरोगिया देवा देवाणुप्पिय वंदामो एम॑स्सामो 
सक्षारेमो सम्मारेमो कल्ञाणं मंगलं देवयं चेयं पञ्जुवासा- 
मो ! देवा समे भगवं हीरे ते देवे एवं वयास-पोराण 





सेथं देवा ! जीय मेयं देवा ! किच सेयं देवा ! करणि मेयं 
देवा ] आदिगण मेयं देवा | अध्मशुष्पाण सेयं देवौ | 
। (राय पणौ देवताऽधिकार 


जे० निदा. घा० 'ामलफंपा नगरी. जे० जिंहां धंव॑साल चेऽ चैट ` ` जे० जिं. स 
श्रमण. भ० मगवन्त. म० महावीर. ते० तिह. उ० अवे ्रानीने. स० श्रमण. ` भ० भगवान्‌. मः 
मष्टावीरने. ति० तीन वार. भ्राऽजीमणा थी. प०प्रदक्तिए. क० यरे करसे चं० बदु. न 
नमस्कार करे करीने. ए० दम बोले. च० अर्दे. भ ० दे भगवान्‌! सू० सूर्याभ देव ना भ्रा० श्रभि- 
थोगिया देवता. ० देवातुप्रि. त° हरभति. व° वादा. ए० नमल्कार करा. स० त्कार देवा. स” 
सन्मान देषा. ० कल्याणकारी, म० मंगलीकःदे° तौनलोकना अधिपति. चे० भला मन नाद 
ते मदे चैत्य. घ हरौ सेवी प. तिवरे दे०३ वा ! स° धमण. भ० भगवन्त. म० महावीर 
ते° तेदेव परत. ए० ठम बोरा पो० जूनो कारय तुम्हार. ए० ए. 2० देवां ! जी० जीत श्माचार 
चन्रं दे दवा ! ° ए कर्तन्य तुम्हार द देवां ! ्रा० ९ तुम्हार ्राचरण्‌ द देवा ! ० स चने 
अनेरे तीर्थकर ्नु्ञ दीधी ज्ञ दीधी देवा ! 


दां कमो--सुर्याम ना अमियोभिया देवता भगवान वंदना र कियो 
तिवारे भगवान्‌ वोख्या ¡ ए वन्दनारुप तुम्हारो पुराणो भाचार छै. ए तुग्हाये जीत 
भचार छ. ए तुग्दारो ^ @. ए वंदना करवा योग्य छै. द व॒म्दासे आचरणङै. ए 
चयनाय स्हीरी आहा छ । इदां तो भगवान्‌ कहो हासो आं छतो तिमर कर्णीन 
आक्ञा वारे वि ` किये, इम सुर्यामे भगवन्त वांधा तेने पिण याका दीधौ ¡ अने 
स्यामि नाटेक नो पूछयो तिवरे मौन साधी पिण आक्षान दीधी तो ए न 
करणौ सम्यद्ूष्टि री पिण आका धारे ड । थने वंदना करणी री सूर्याम 
सम्यष्रष्टि ने भगवन्त जह्ञा दीधी । रि तेहना अंभियोगिया ने पिण 


ह्रीधी छ । तो ते करणौभ्याज्ञा वादिरे किम किये डाहा हवै तो विचारि 
जोदजो । 


इति. १६ बोल सम्प । 


चलौ स्कदक सन्यासे गुणटाणे 


` भगवान्‌ ने बुदूना करण रौ 
गौतम समी जश्न वीधी तैः , लिलि @ । , 


मिध्यात्वि करियाऽधिकारेः। ३७ 





न~ मी मी कककक्यण्कनकण्कनदनकरन्ाकगकयककषिनकनकन्ककिनकनवककपिष्कगककिनकाकिकग काकि यगिति वोन्नीय 


तएणं से संदए यण गो ` भगवं गोयमं एवं 

वेयासी- गच्छामोणं गोय । धम्मायरियं ध्मोवदेसयं 

णं भगवं महावीरं व॑दामो न ` मो जाव पञ्जुवासा 
अहासुहं देवाणुप्पिया मा पडिर्वधं करोह । 


{ भगवती १०२ उ० १) 


त० तिरि. से० ते. स॑” स्कंदक. का० कालायन गोत्री ने म ._ गोतममे ए. इम कौ 

ल० जह. गौतम ! त त्हारा धर्माचारयप्रति धमोपदेधक. ० श्रमण भगवन्त महावीर प्रति, 

धं. वदां. शा० करा. जा यावत्‌. १० सेवा करां जिम खख है देबानुप्रिव ! मा० प्रतिवन्ध 
ज्याघात मत करो 1 । 


उदे स्कदकफे कलयो है गौतम ! तांहरा धर्माचायं भगवान्‌ महावीर ने वदां 
यावत्‌ सेवा करा । तिवारे गीतम वोल्या- जिम खुल होवे तिम करो हे देवायुप्रिय | 
पिण प्रतिवन्ध विलम्व (जेल) करो । इसी शीघ्र आष्टा वंदना नी दीधी तो 
ते वंदनाक्ूप फरणी शुग ढाणासे धणी करे, तेने मन्ना वादहिरे किमि 
किये । डाहा हुवे तो विचारि जोष्नो । ` 


ति.२० बोल सम्पूण । 


| तिवारे फोर के ` तो जिम घुल शोषे तिद करो म क्यो पिण आषा न 
दीधी | तेक््नो उतर स्वन्दक दीक्षा लियां पछ तपस्या नी आशा मांगी तिषा 
चष्वो छे। 
इच्छामिशं भते ! तंञ्फेहिं व्भणुरणाण समा मासियं 
` भिक्षुपहमं उवसंपनित्तां विहरित्तद . हा इं देवाशु- 


३८ भ्रम विध्वंसनम्‌। 





महाबीरेणं अव्भणुरणए समाशे हट । 
( भगवती ०२३० १) 


द° वादं दू. म हे भगवन्त. इ” तुम्हारी श्ना करने. मा० मास नो परिमाश्‌- 
भि० भिदुने योग्य प्रतिमा श्भिगरह विशेष ते परति धंगीकार करीन, . चि° विचरवू. तिवारे 
भगवान्‌ द्यो श्र° निम ध उपने तिम करो. 2० हे देवासुपरिय ! मा० प्रतिवंध व्याघात मत 
छरष्यो. त० तिवारे ते स्कंदक अणगार. स० धमण भगवन्त, म महावीर देव. ० एहवी . 
श्रा प्रापे थकः ह दर्प पाम्या तोषं पाम्या । 


इहां कषयो स्कंदफे तपस्या मी माक्ञा मोगी तिवारे “अदासं पवो ` 
कषयो वै आना ये पाट ॐ | तिम स्कदके वीर वंदन री धारी तिवारे शीतम पिण 
"अहस" पहषो पाठ कषयो ते भक्षा रो पाठ ऊ । ते वेदना करण रो आक्षा दीधी 
छ । तथा “दुष्क चूलिथा' उपमे भूतादारिका ते माता पिता पाश््वैनाथ भगवंत ने 
छली ! प भूता वाहिका संसार थी भय प्रामी ते मारे वश्हाने शिष्यिणी रूप 
भिक्षा दैवांछं। ते गाप त्यो तिवारे भगवान्‌ “भहाघुह, पाठ कल्यो & ते 
टिनिये छ | 


^ एयणं देवाशुष्पिये सिस्तिणी भिक्खं दलयति 
पटच्छ॑तुणं देवाणएष्पिया सिस्सिणी भिक्ं ! अहापुहं 
देवाणुप्पिया ! 


. इं पिण दीक्षा ना धाज्ञा उपर "अहासुहं" कषयो तिम स्वन्दक 
सन्यासी ने पिण गीतमे "गहायु्ह" पाठ क्यो. ते जज्ञा दीधी छै! पतो ठमय 
शुद्ध करणी नी आह्वा चष्टी तेहने अशुद्ध आज्ञा वाहिर कहे ते सिद्धान्त रा अज्ञाण 
ॐ । ९ तो पर्क्ष पाटे याज्ञा चाही से पिण न मानै तै गूढ मिथ्यात्व रा धपी 
भन्यायवादी जाणचा । डाश्ा हषे तो विचारि जोश । 


इति २१ बोल सम्पूण । ` 









मिष्यात्वि क्रियाऽधिकारः । ३६ 


व+ ग न नानन्न्णगणषिधाधाणिणरिि तन 


वली तामली तापस नी अनित्य जागरणा कही द| | तै † प्रते 
किये ऊ । ध ¶ । 
तणणं तस्स तामलिस्स वालतवस्सिस्स अरणयाकयाह' 
पुञ्रत्तावरत्त शक्ल" समय॑स्ति अणि जागरियं जागरमाणस्स 
इमे या रूपे अन्फस्थिष । चिन्तिए जावसपुप्पजित्था । 


भगवती श० ३३० १) 


त० तिव. स० ते. ता० तामल्ली. वा० वाल तपस्दीने ० एकदा समयने विपे षु 
मध्य रात्री ना कातने विपे. ० श्ननित्य जागरणा. जा० जागता थके. ह° एतदा रूप एवो ' 
भ्म श्रध्यात्म. जा० याबत्‌ पष्टवो चित्त में भाव उपज्यो । 


शां तामरी वाल तपखी रौ अनित्य चिन्तना करी ऊ । ° संसार 
मनित्य ॐ पवी चिन्तवना ते तो शुद्ध छे! निरव छै तेने सावद्य किम किये । 
डादा हदे तो विचारि जोदनो । 


[> ४०९ ल 
इति २२ बोल सम्पशं । 


वली सोप्ल ऋषि नी अनित्य चिन्तवना की छैते हिलिये $ ! : 


तत्तेणं तस्स सोधिलस्त साहणएरिहिस्त. अण्णया- 
याड पुल्बरचावरत्त काल समयं सि. अणि जागरिथं जागर 
मारश्च इमे वा रूषे अञफत्थिए्‌ जाव समुप्पलित्या । 
( पुप्फियोपाङ्ग ०३) 


त° किवार च० त. सो० सोमिलं बाद्यणं श्रुपिन. श्च? एकदा प्रस्तवे. पु० मर्यं रात्रि 
जा ने विषे. प्र० अनित्य जागरण. " जा० जारे थके. इ० एुहवा-. = पअमघ्यवरप्राय. मा० 
बात. घण † 


८ चरम विध्वंसनम्‌ 





अथ शँ सोम ऋपि नी अनित्य चिन्तवना कदी ए अनित्य चिन्तना शुद्ध 
करणी चै निरवदय @ वेदने आज्ञा वादिरे किम किये । उदा हवै तो विचारि 
जोश्जो । 


इति २३ बोल सम्पृशं 


, कोई करप भनित्य चिन्तवना आका वादिरे 8, अशुद्ध $. साव छ. 

निर्व हषे तो धमं जागरण कदिता । साधु श्रावक री किरहाद्‌ अनित्य चिन्तवना 
 ऋरीषहुये तो षताभौ । ते उपर वली भगवान्‌ री अनित्य चिन्तवना रो 
रिख्यिै। 


तर्कं अहं गोयमो । गोसाले णं ` ललिपुत्तेणं द्धि 
परिणय भूप्ीए । छव्वासाइ' लाभं अलाभं . खुं दुक 
सक्षारं असक्षारंशिच्जागरियं विहरित्था 1 
( भगवतो. शतक १५) 


त° तिरे. श्र ह. गो० हे गौतम ! गो० गोशाला मंखलिषुव्र. स० संघाते. १० 
प्रणीत भूमिका ने ्मारम्भी ने ° यर परप लगे, ला० लाभ प्रति. श्र° प्रलाम प्रति. ० 
छ प्रति. दुण दुः प्रति. स० सत्कार प्रति. ० सत्कार प्रति. ध्य प्रमि द सर्व एहव 
चिन्ता करतां थका. यि० विहार फर रु 1 


` अटे भगवान्‌ फयो-हे गीतम ! में गोश्ताखा साथे छव वपं तार 
यङाम सुख दुःख सत्कार अक्त्कार भोगचतो. ह अनित्य चिन्तना करतो 
विचसयो तिद पणे भगवान्‌ री -यनित्य चिन्तवना कही । तो ए अनि 
चिन्तवना ने आक्ञा बारे किम कष्ठिय । प॒ तो अनित्य चिन्तवना शुद्ध निरवद्य 
आना माहं ठै 1 - तिणसूं भगवान्‌. पिण सनित्य चिन्तवसा कीधौ ¡ अत अनित्य 
चिन्तवना ने अशुद्ध नञा वारे कटे यत्तं स्द्॒ध्यान करे] तहने छेते तो प 
अनित्य चिन्तवना भगवान्‌ ने करणी नीं । पिण निलय संसार $ पवौ चिन्त 


मिथ्यात्वि क्रियाऽधिक्षारः | ४१ 


०९८ ०० ८१०५०००५०४ 
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. तो धमं ध्यान रोभेद्‌ छै। ते मारे आक्ञा भारे छे `` भगवाम्‌ पिण ए भनित्य 
` चिन्तना करी छै । अने अशुद्ध हवे तो ए ॒चिन्वबना भगवान्‌ करे नौं । शादा 
हषे तो चिचारि जोश्नो । 


इति २४ बोल सम्पुणं । 


तिवारे कोह दक कि -भनि “6 घमं सेद्‌ किला चे 
छै तेदनो करै ऊ । “ 


धम्मस्सणं भाणस्स चत्तारि गपपेहा- प तं०. 
 शिचागुषयेहाए असरणागुष्येहाष, एगत्ताणुपपेहाए ` - 


रागुष्ेहाए । 
४ ( उवार घूत्र ) 
घ० धर्मध्यान नौ." चार श्रनुपरक्ायिचारणा चित्त माषौ चिन्तन रूप. प° कषा." तं० ते 
कै द । शर ए सांसारिक सर्व पदार्थ अनित्य ह । पदौ विचारणा चिंतन १- श्र° संसार माटी 
को केने शरण नथी पदवी विचारणा चितन २. ० ए जीव पएकलो श्रायो एकतो लास्ये 
यदव विवास्णा चिन्न ३. सं० संसार गति आगति सूप फिरवो चै. ४ । 


इहां धर्मं ध्यान नी ४ अनुरेश्चा ते चिन्तना कही । तिहां पिकी अनिया- 
चुका प संसार नित्य छ पदवी चिन्तवना करे ते अनिदयायुपे्षा किए । ष्टां 
„तो अनित्य चिन्तवना धर्मध्यान सो मेद कषयो तो ए मनित्य चिन्तवना नै जञा 
बाहिरे किम कदि! ५ अनित्य चिन्तवना मगवान्‌ चिन्तवी-। अरि चिन्त 
थना धर्मं ध्यान रो मेद्‌ ` पे, वेज अनित्यचिन्तवना `वामली. सोमल-ऋषि, 
गणठाणे यके कीथी । तेने मधम किम कषये । ए॒ † ध्यान सो भेद 
बाहिर किम किये । दावे तो विचारि जोष्नो 1 ` | 


इति २५. ` सम्पू 


४६ श्रव विरध्वस्ै५.1 


चटी बाद्ध तपः अकाम निर्जण. ने आक्ना माही कुहया. ते पाठ ङ्च छे! 
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सणस्साडयकस्या सरीर पुच्छा. मोयसौा | षग 
शदयापए. पय विणीययाप. - साणोसएयाण, अमच्छ- 
र्थत्ताए, मणस्साउयकम्मा जावप्यञ्मोगवंघे, देवाउय- 
कम्मा. शरीर पुच्छा गोयमा | सराग संजमेणं. जमासं- 
जमेणं. वाललतवो कम्मण. अकाम िजराप. दवाडयकस्सी, 


सरीर जवप्यश्मोग्व॑षे । 
( भ्गनती शतक ८.-ड० € ) 


मर मंुर््या ना श्रायु. क्म शरीर नी पृच्छा: दे गौतम ए प० स्वमते, मद्रकपणु परने परि 
तप नहिं १० स्वभवरे विनीस पणे करीन. सा० द्याने परिणामे करीन. श्य» श्यगामच्छरताः 
ररे क्सीने. म० सनुप्य नू च्यु कर्म यात्‌ प्रयोगवंध इद. दे० देवता ना ध्रायु कर्म शरीर नी 
घृच्ा. हं गोतम ! सराय संयमे करीने. सख संयमासंयम तेदे० दैयद्ती तेरो करने. वा 
वाल तप छसे करीने. ० अकाम निर्जरा. दे० देदता नू श्रायु कम॑. नामः शरीर यावत्‌ प्रमोगा 
ध इद ॥1 ४ 


अय द्यं चार धकारं महप्य नो बायुपो वंध कक्षो 1 ` जे श्रुति भद्रीकः 
विनीत. दयावान्‌. अमत्सर भवच. ए चार करणी शुद्ध ॐ,- याज्ञा मादिङ। पः 
तो द्च्यदिक परिणाम.खम्मव यज्ञापे छै । तेने वाका वाहिरे किम किए | कं 
मचुप्य तिपरेवरे मनुप्यरयेः खयुगो वंप्रे। ततो च्यार कारणे करिवर @ै। 
ते तो मदुष्य तिवंश्च प्रथम गुण ठाणे छै! सम्यग्ष्टि मचुप्य तिरश्च र वैमानिक सेः 
मायो वंध ते मटै 1 यने जे दयादिक परिणाम थूपरत्सर माच याक्षा वादिरे कटैचो 
तेने लेखे हिंसादिक् परिणाम मत्सर माच श्थक्ञमें किणो । अने जो हिसादिक . 
पारणाम - मत्सर साच क्पदाई आज्ञा वाहिरे कृद ती दयाद्विक परिणाम मत्सर 
भाव सरके पणो आक्षे किणो । ए तो पासे, न्याय ऊ 1. ददी ससग संयम्‌ 
६ संचमा्तम ते धावक पणो' २ ' वारु तपं ३ क्राम लिखत 8.- पचार कारणे 
अर्ये घ्ययुपो वंध । इम चहो तो-प ४ च्छार कारण शुध क यशु, स्वध छ 
ऋ ननत्य छ, प्या छे वे आवा व्हिरिॐ!- पसो चार. करणी शुद्ध अश्न 


मिथ्वात्वि क्रियाऽधिकारः ४३ 
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मादिली सूं देव आयुपो वश्च े। अनं ञे बाङतप. अकाम निजया. ने आज्ञा 
वाहिरे कडे-तेहने रेखे सरागसंयम. संयमासंयम.-. पिण आज्ञा वादिरे कदिणा \ 
अने जो सरागक्तंयम. संयमा संयम. ने आन्ञामे कडे.तो वालतप. अक्राम-निजरा. 

पिण भाक्ञा मेँ कहिणा । प वाकतप. अकामनिजेरा. शुद्ध आ्ञा मादि ठै ते मे 
सरागसंयम. संयमासंयम. रे मेला कष्या । जो अशुद्ध होवे तो मेला न करिता 1 
यनं जे सरागसंयम. संयमासंयम. तो आज्ञामे कहे ! अने वातप अकाम ` निजेरा 
खाज्ञा वाहिरे कहै ते आप रा मन सुं थाप फर, ते घन्यायचादी जाणवा 1 डा वे 
स्तौ विचारि लोष्नो १ 


इति २६ बोल सम्पुगं ! 


चलो गोशाखा रे पिण पहवा सपनो करणहार स्थविर फष्चा § । ते पाड 
लिखिये ऊ । 


अजीवियाणं चडबििहे तवे १० तेऽ उग्गतवे. धोर तवे. 
रसनिन्जुडणया. जिभ्भिंदिय पडिसंलीणया, 1 


(खणांगराणा ४ ०२) 


` श्रा० गोयाला ना शिप्यने. चा० चार प्रफारनो तय. प° परूप्यौ. तं० ते कटे है । उ 
ईह लोकादिकनो वाद्वा रहितं शोभनतप. १ घो० श्चात्मानी श्रपेक्ता रदित तप २ २० एतादिक 
रसर्नो परित्याग ३ जिः मनोज्ञ श्रमरोज्ञ श्याष्ारमे विपे रागद्रष रदित ४ 1 


गोशाखछा रे खविर पहवौ तपना करणदार कला ड 1उश्रतप१ धोरं तष 
र स्याग ३ जिदेन्दिय घशकीधी ४। वेदनो लोशी श्रद्धा शुद्ध 8 पणय 
त्प अश्र नही ए तप तो शद्ध $ भाज्ञा मादि छे । प जिह न्दिय प्रति सेखीनता 
त्तो “भगवन्ते वारह मेद निजं राना कष्या": तेदमे की ॐ । उवाद में भ्रति संङीनता 
ना ४ मद्‌ किथा 4 इ्द्रियप्रतिसंखीनता ९ कय ति संखीनता २ योगम्रति संशी- 





नग ६ विविक्त स्रणासणसेवणया ४। दद्धिय प्रतिंीनता ना ५मेदामें 
रस 'एन्द्ियपरति संखीनता “निजेरा ना वारद मेद्‌ चाल्या" ते मध्येकदीै। ते 
निर्जरा ने वा्टिरे किम फदिये । डाहा हुवे तो विचारि जोदजो । 


इति २७ बोल स्पृशं । 


वरी षी संघरद्ार प्रश्न व्थाकरण म श्रीवीतरागे सत्य ने गी 
प्रशस्यो छै ते निरवद्य आक्षा मादी ऊ । तिहां एदवो पार ३ । 


अरणेग॒पासंड परिमगहियं, जं तिलोकम्मि सारभूयं 
ंभीरतरं महासमुद्धा्मो धिरतरगं मेरु पञ्वश्नान्रो । 
( प्रन न्याकरण संवदद्रार २) 


प्र प्रनेक पापंडी प्न्य दर्धनौ तेणे. प० परिग्र्यो भ्राद्रयो । ज॑० जे. त्रिलोक माटी हा 
परभूत वस्तु ह । तथा ग॑° गाढृोगंमौर श्रत्तोभित थकी. म० महासमुद्र थकौ एवा 
सत्यवचन. यि० ल्थिरतरगादो. मे० मेत्पर्वत थकी धिक प्रचल 1 

इदां क्ठो-सत्यवचन साधरुते माद्रवा योग्य $ 1 ते साथ अनेक पापं 

दशन पिण आदो कट्यो ते सव्यरोक्म सारभूत फट्यो । सत्य महासमुद्र थकी 
पिग्र गम्भीर कल्यो मेर थकी स्थिर कष्टो पटवा धरीभगवन्ते सत्यने दखाणथो । ते 
सत्यने अन्यदुरशंनी पिण धासो ! तो से संत्यने लोटो यशुद्ध किम कदिपे। 
वारे 8 किये ! आक्ञा वादिरे कटै तो तेदनी ऊ्धी श्रद्धा ® पिण निरव 
सव्य श्री चीतागे सरायो ते आक्षा घादिरे नहीं । बाहा हुवे तो विचारि जोलो । 


इति २८ बोल सम्पुशा । 


| चली जीवाभिगमे ज्बूद्रीप नी अगतीने ऊपर चर वेषिका 
चिषे चाणन्यस्तर क्रीडा करे तिहा पष्क. पाड क्या छे । 





तत्थणं वाण न्तरा देवा देवीञ्मोय आसयति. सयन्ति 
चिद्रति, शिसीयंति. तुय "ति, रम॑ति. ललंति. रलंति, 
मोहन्ति, रा पोराणणं सुचिरणाणं सुपरि "ताणं ल्ञा- 
शणं शं शं शं फलवित्ति विशेषे शब्भव- 
णा विहरंति । - 


( जस्बृद्रीप पणत्ति) 


त° तिहा. वा. धाणेष्यन्तर ना. देनी. देवता श्रे देवांगना. श्रा० छख पामी षसे दवै । स 
्येरतावी ह चि वैसे चा दने णि पाले हतु० वे स्र. २० रमे दै ्रल्ादिके, 
ल लीला केरे छै को० क्रीडा को दै मो० मैथुन सेवा करे. पुण पूवं कीषा ० उवीर्यरूढा 
कीधा. छ उपरिपक्व रूढा कीधा धर्मानुष्ठानादि ऊ° कल्याणकारी. क° कीघा. क० कर्म 
क० कर पलविपाक प्रत. प० ्रनुमवतां भोगता थका. धि० विच दै । । 


छटैदम 1 ते वन ` मै विषे धाण देवता दैवी षेसे सवे 
क्रीडा कर । पूं भवे भला पराक्रम फोडव्या तेहना = भोगवै पषट्वा शीतीं 
दैवे †7। तोजञे वाण व्यन्तर मे तो सम्यण्हरष्डि “^ नहीं च्वन्तर्में तो 
मिथ्वास्वीज उपने ऊ । `" जो मिय्यात्वीरो सर्वंअशुद् होवे तो शोतीर्थ- 
वैधे ^ˆ | ज्ञे वाण व्यन्तर पूवम क्या तेहना ` 
भोगे छ । प लो मिथ्यात्वी रा शीर तपादिकने विषे भलो कल्यो छै । जो 
तिणरो प्र अशुद्ध हवेते भटो न कदिता । ए तो भरी 
करणीकरेते मादिैते ˆ भिथ्यात्वीरो ग कमो । ते 
पूर्वर भवे मिथ्यादृष्टि पणे तप शीष्ादिक पराक्रमे करि पणे । 
ते भणी श्चीतीर्थकरे रना पूवेना भवनो गं कमो । ते - 
भटी करणी ते आह्लामाहि छ ते करणीने बाहिरे करै ते महा प्ले 
। 
ज्ञेश्रीजिन नागज्ञाणङ्ठैते गुण्ठाणारा घणी रौ शुद्ध करणीने 
अशुद्ध करै, करै आना वाषिरे कदे संसार कटै तहने स निर 
अ अ रीओख 1 नही तिणवु करणीने वादहिरे कर ठे। 


४६ श्रम विष्वंसनम्‌ 1 ` 





नै श्रीवीतराग दैव वो रयम शण ठांणा रा धणी सौ निरवद्य करणी ठाम २ शुद्ध 
ङ भ्ल कटी ऊ ते करणी थी संसार घटायां संक्षेप साक्षीरूपं केता पक 
चोट करै $ । गवती श० ८ उ० १० सम्यक्त्व विना करणी करे तेहने देशा यरा 
चक कही तथा क्चाता भ० १ मेघङमारम जीवे हाथीभवे दया करो परीत संसार ` 
करी मयुष्य नो आयुपो बाध्यो क्यो । (२) तथा सुल विपाक अध्ययन शमे 
सुभुखगाथापति सुदत्त अनगारने दान दैव परोत ्ंसारकरौ मचप्य नो लायुधो 
बाध्यो कयो ¡ ( ३ } तथा उत्तराध्य्यने अ० ७ गा० २० मिथ्यात्यीने निजया देखे 
सुव्रती कल्यो । ( ४) तथा भगवती श० १ उ० १ तामटीनी अनित चिन्तवना 
कही । (५) तथा पुष्फिया उपांगे अ० ३ सोमर ऋषिनी अनित्य चिन्तयना की । 
(६) कोई अनित्य चिन्ववना ने मशुद्ध कहे तो भगवती श ० १५ छ्यस्थपणे भगवन्त- 
मी यनित्य चिन्तना कदी (9) तथा उवाई मे भनिव्य चिन्ताचनाने धर्म॑ध्यान रौ 
तिरहमो भेदषह्यो (८) तथा भगवती ए ६३०३१ असोध्य केवरीनि अधिकारेप्रधम 
 शुणाणा रे धणी सा शुभ मध्यवस्ताय शुभपरिणाम. विशुद्धटेश्या. धमे रौ चिन्तयन, 
अते सरथम धर्मध्यान कल्यो] (६) तथा जी्रामिगमे तथा जग्बद्रीप पणत्ति भं 
वाणव्यन्तर घुखपाम्या ते भटापरक्रपमरथौ पाम्या कष्या} ते वाणव्यन्तर मे मिथ्या 
इटि इन उपजे छै । (९०) तथा ठाणाङ्ग उणा 8 उ० २ गोशाला रे. स्थविरं २४ 
प्रकार सो तप कष्य 1 उग्रतप. घोरतप. रसपरित्याग. जिह इन्द्रिय पडि संरीनता ! 
(१) तथा दश वेकालिक म १ में संयम. तप. ए विहं धम कया (१२) तथा 
, रयपंसेणीमें सु्योम ना अमियोगिया -वीतरागने वंदना कीधी । ते वन्दना करण री 
आज्ञा भगवान्‌ दीधी, (१३) तथा भगवती श०२ ३० १ भगवन्त ने वंदना करण री 
. सूफदक सन्यासी ने गीतम खामी आज्ञा दीधी । (१४) इत्यादिक अनेक ठामे निरबध 
करणी ने शुद्ध कदी । ते करणी ने अशुद्ध कदै आज्ञा वादिरे करे ते एकान्त मषा 
वादी जाणा 1. डद हवै तो विचारि जोदनो । 


इति २६ बोल सम्पूणं ! 


वी केता क अजाणजीष दइर कहे-ज उवारईमे क्यो द । पिता 
सा वित्य थी. देवता थाय । तो मातापिता सो परिनय. फरे ते ` साव च्ञ. 
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बाहिरे छै ! पिण तिण सावद्य थी पुण्यवंगरे अन देवतां राय छ । -हम धी शष 
करे तेहनो उत्तर । जेउवाई मे घणा पाठ क्या $ । हाथी मासी लाय ते हाथी तापसं ` 
पिण मरी देवता धाय इम कल्यो । मृग तापस मृग मारी खाय ते पिण मरौ देवता 
थाय इपर कल्यो । तो ञे हाथीतापसः मृयतापस. देवता थाय । ते हाथी मृग मारे 
तैह्थी तो थाव नही । पुण्यवंं ते तापसादिकःमें अनैरा शी तप आदिक शुण छै 
तेदथी तो धुण्ययेधे अने देवता हवे । तिम मातापिता नो विनय करे तेह्वा जीवां मँ 
पिण मौर भद्रकादि भला शुणाथी पुण्यवंधे देवता थाय । पिणमाचापिली से शुभूषा 
थी दैवता हुवे नद्य ! गुण थी दैवता है छै । तिदां पहनो पाठ क्यो छे ।. ‰ ` 
से जे इमे गामागर नगर जाव सन्निवेसेषु मणा 
भवंति-पगति भद्का पगति उवसंता. पगति' पत्तणु कोह 
माण माया लोभा मिड महव संपन्ना अ्ञीणा वीणिया अम्मा 
. पिश. उसुस्सुसका अम्मापित्ताणं अणतिक्सणिजवयर्णा 
विच्छा अप्पारंमा अव्य परिगहा अभ्पेणं आरंभेणं अष्णं 
मारंभेणं अष्पेणं आरंभ समार॑भेणं.-वित्तिकप्पेमाण वदूहः 
वासाइ' आयं पालंति पालित्ता कालमासे कालं किच 
अनुत्तरेषु वाणमंतेखु देवत्ताए उववत्तारो भवन्ति, तच्चेय 
व्व॑एवर-ठिति चोदसवास् सहस्साई  ॥ . , । 
वि, ध (सूत्र उवा प्रघ ७) ह 
&० त. ० जे. सो० चाम श्रार. नर धावत्‌." से सस्नतिय ने विये, म० मदुष्य हे 
(तक द्यै) प प्रति मद्रक ऊचिलिपीं रहिते पः प्रहि स्वरभतर जे कीघादिक उपगम्या चं । 
पर प्रहि स्थमपे पठला-को० कोधमान माया लोम सू्र्प द नेहने ` मि० सुकोमल, म 
्रहंकार नो जीतवो . तेणेकरी ने सहितः अ० चर ना .चरण : धीति रा. वि° विनीत सत 
भक्ति ना करणार श्र" मातापि न ेवाभसधि ना -क हारः ० सतपिवा तेन मन्‌ 
उदे नदी. ऊ० अस्यदन्द्रा मोदी जेहन नदीं 1 ० श्ररपयोगे आरंभ धरयिन्याविकर ना उप- 


वय कर्पयादिक चै नेदने. अ श्ररपयोडो परिग्रह धनधान्यादि सनी न्धा छै नेहने ! अ 
ददरथोडो आरं जीवनो विनाग् जेते तेथेकरो. श्र" चस थोको समारंन जीषने परित्रापन्‌. 


४८ विध्वंसनम्‌ । 
सर ाङ्खद्धङ्ध =-= 
उपजादिव' नेहने है तेणेकरसी. चऽ श्ररप थोदो जीवनो त्रिनाथ श्यने समारंभ जीवने परितापस्य द 
जेहन तेयेकरी. वि दृत्ति आजीविका क० करतां थक. व° घणा वर्प लमी अरुषो जीवितन्य- 
पाते एहवो श्रायुषो प्रतिषालीने का° काल मरण ना श्रवस ने विपे कालमरण करो ने. भ घणा 
लाम व तेमाहो अनेरो कोर एक. वा० व्यन्तरना देवलोक रहिवाना ठाम ने तपे दे० देदतापणं 
० उपयात समाद उपजीवो लहै तं० गततिजाययो श्चायुवानी स्थिति उपपात सर्व पूर्वली परे. श० 


यतततो विशेष दि० स्थिति चौदह सदत व्व लगी हदं । 





अथ हां तो भद्रकरादि घणा गुण कल्या । सहने करोधमान मायालोभ 

अद्य श्च्छा आरंभ भस्य समारंभ पवा गुणा करि दैवता हुवे ऊ । तिवारे कोर 
कहे पतला गुणा मेँ कया जे मातापिता रो वचन खोप नहि ए पिण गुणान नो 
ते गुणदून ऊ । पिण मवगुणनदीं । भग्रगुण हबे तो गुणे मणिं नहँ । एपिण गुणा 
मै 71 इम कड तेनो उत्तर-भशे महानुभावो ! एगुणनंएतो प्रतिपक्ष 
वचन! ओ शां एम कड्यो सहजे पतला क्रोध मान माया ङोभ, प करोध- 
माया छोभ॒ पता थोड़ा ते तो भवगुणदन छे । थोड़ा अरुणे पिण 
क्रोधारिक तो गुण नदीं परिण ध्रतिपक्ष वचने करि ओडखायो छ । पतला क्रोधा- 
दिक 1 तिचारे जाडा क्रोधादिक नही, एगुण कल्या ऊ । वदी क्यो च्छा 
ओैव्प आरंभ अल्प समारंभ ए पिण प्रतिपक्न चचने करी भओरखायो छ । परं अस्य 
सूरंभ अख समारंभ मव्य इच्छा कही । तिवरारे श्म जाणी जे घण इच्छा नही 
प गुण छ | पपिण प्रतिपक्ष तो योै। तिमएप्रिण त मातापिताये 
विनीत पिता रो बचन लोपे नही. एपिण प्रतिपक्षे चचने करि गोकलायो छै. 
जे मातापिता र विनीत कड्या  तिवारे दष जाणीई मातापिता सा अविनीत नदीं 
शुद्र नही मयोग्यतीं न करे कजियाखोड़ वथोकड़ा खंडवंड नही पएगुण छ । पपिण 
प्रतिपक्ष श्चन छ । अने जो पितारो विनीत तेदीज् गुणथाय तो तिणरे लेखे 
अल्प ६ अलप थःर्म समारंभ ए परिण गुण कदिणा । जिम थोडो आरंभ 
कशां घर्णो आरंभ नहीं श्म जाणीद' । तिम मातापिता र विनीत ` ` अविनीत 
कजियःखोड नद. दरम जाणे । अणे जो शातापिता रा विनीत -तेहिज 
शण धायसे तो इहां इम कलमो मातापिता से वचन उष्ठवै नहीं । तिणरे रेखे एपिण 
शण करिणो ! जोय गुण छै तो धम करता पिता वर्ज; अनेन मानेतो प 
चचन ोप्पो ते माटे विणरे छेदे भवगुण करिणो । सांधुपणो केतं प 


मिथ्यात्वि क्रियाऽधि :। ४६ 
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आदरतां सामायकपोषा करतां पिता ~ तो तिणरे केले धम करणो नही 
“ सामायकादि करे तो अविनीत यो ते. अवगुण हवे तेहथी तो ` इवे नहीं । 
 पाछो खुधो- नमेव अं बोले मतपक्षी वैते छीधी 
टेक छोड़ नहीं । उने विचारी ने खोरी टेक मिध्यात्व छोडी साची द्धा धारे 
ते न्यायवादी हुकमी जीव जाणवा । डाषा हुते तो विचारि जोदनो 


इति ३० बो सम्पूणं । 


इति मिथ्याविव क्रियाऽषिकारः। 








पथ दानाऽधिकारः । 





णथ फो{ कहे यसतंयती नै दीघां पुण्य पाप न किणं । मौन रालणी ! भने 
पाप कदे तै भागला रे अन्तराय रो पाडणहार छ । उपदेश मँ पिण पाप न किणो । 
उपदेश परं पण पाप कयां भगो देसी नदीं जद्‌ अन्तराय पडे, ते भणी उपदेश 
म पिण पाप किणो नही, मौन राखणी । १५ के तेदनो उत्तर--साधुरे मीने 
कदी ते वक्त॑मानकाछ म्री कही ऊ । देतो छेतो हसो घर्च॑मान देखी पाप न करे 
उण वेलां पाप फं ज छे छ तेदने अन्तराय पड ते माटे साधु माने मौन 
राखे ! तया कोई लभिग्रहिक पिच्यात्व नो धणी पूषै- तहे पिण द्रष्य ~ 
भाव मसर देखने पोकणो । पिण खवक्तर विना न दो! जद्‌ मगलो फर - ज्ञ 
वत्तभ्ान म अन्तराय न पाडणी, अन्तराय तो तीनुदीं कालम णी नहीं] अनै 
खपदेशमें पाप कट्यां आगलो देसी नही जद पागमिया काट यँ अन्तराय पडी 
कर वेदने म फदिणो । इम अन्तराय पड़े नही अन्तराय सो च ‹ नकार मे एज 
कदी छै { पिण भौर वेलां मन्तराय कही न्म । अः उयदेशर्मे-हूवे ज्ञिक्ता फ 
चतायां अन्तराय शरद्धे तिणरे केले तो क्रिणहौ ने दध पाप किणो णीं । कसाई 
घोर भोल मेर मणा अनार्य शछेच्छ हिंसक कुपात्रा दे दीधां पापकरे ती तिणरे छेके 
अन्तराय रो पाडणदार छै ! घरी मधरमदान ये पिण पाप किणहौ म किणो 
नहीं । पाप फा मागको दैवे नही तो स्यार छे उ पिण अन्तराय पाड़ी, वेश्या नें 
कुकर्म करवा देधे, तिण भं पिण पाप कदिणो नहीं । पाप कट्यां वेष्या नें देसी 
नदीं जद्‌ बायामीय्‌ कारे सन्ताय पड़ती } धुर नें बाधिसारे धान दीघां उप-. 
दश र पाप फदिणो नही, पाप कहां देखी नही, तो तिणरे डले यन्वराय पड्सी } 
धटी ` बरोधी जीमणवार सुकाचो पिराघणी मुखाछादिक नाटकियादिकने 
वी्घा--पिण पाप. किणो नदी, इहां परण तिणरे ठेते अन्तराय पईै8ै। 
खगा कयां पिण पाप करिणो नही ! पाप कय पुतादिक नी सगाई करे नी; 
चद्‌ पिणः त्यरि केठे अन्तराय पड़े! शण श्रद्धा र छेष कुपालदान मेँ पिण 
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पि कनक क- 


किणो नहीं ! घटी कोर नें सामायक पोवो करावणो नहीं । साभायक पोषा मे कोई ` 
नें देवे नदं । जद्‌ पिण इहां अन्तराय कर्म वधे ठै, शम अन्तराय श्रद्धे ॐ ¡ तो ते 
`वोरु तेश्यूं सेवे ऊ। अन्तराय पिण करिता जाय. अने पोते पिण सेवता 
जाय । त्यां जीवां ने किम समाधिये । अनं सूयगड़ङ् अ० ११ गा० २० अर्थे 
स॑त्तेमानकाङे निषेध्या अन्तराय कटी ऊ । परं ओर भें न कहो | साध भोचयै 
गयो गूहस्थ रा धर रे वादिने भिष्यारी उमो छ । ते वत्तं कदेश्धी साघुतिण 
घरे गोची न जाय यने साधु गोचरी गयां पे भिख्यारी भवे तो तेहनी अन्तराय 
. रे नहीं ! तिम वत्त॑भानकाठे देतो छेतो देखी पाप ` अन्तराय छागे । शने 
उपवेश मे हवे जिसा फल वतायां अन्तराय लभे नहीं उपदेश मे तो श्री तीथे 
पिण उप्र २ चूत मं ` मकषंयतौ नें दिवां कडमा फल कल्या ऊ । ते साक्षीरप' 
कटे छे ! भगवती श० ८ उ० ६ अतंयती नँ अशनादिक ७ सचित्त अचित्त सूमता 
` भवुभ््ता दिया पकन्त पाप फलो ( १९) तथा सूयगडाङ्ख श्ु० ० १ ० ६ गा० ४५ 
अद्धुनि विप्र जिमायां नरक कहा ( २ ) तथा उत्तराध्ययन अ० १२ गो० १७ हरि 
केशी सुनि ब्राह्मणां ते पाप कारिया क्षेत क्या ( २) तथा उचराध्ययन्न ० १४ 
गा० १२ पुरोहित भग्यु ने पुत्रां क्यो विप्र जिमायां तम्रतमा जाय ¡ . (४) 
उपासक दशा अ० १ मःनन्द श्रावक अभिग्रह धासो. जे हं तीर्थियाने दान देवृ 
नीं देवाच्‌ नरी । (५) तथा ठाणाङ््‌ ढा० ४ उ० ४ कुपान्नाने कक्षे कह्मा (६) . 
उपासक दशा अ० ७ शकडाल पुत्र गोशाला ने सेज्या संथारो दियो तिहां “णो 
चेण्णं श्म्मोतिवा ठवोतिवाः" -(७) तथा विपाक अ० १ म्गालोढा नै 
दुगली देखि मोतम स्पामी पूञ्यो । इण कां पातर दन दधो तेहना ए फल भोगवे 
` छ षम कलयो । (८) सूयगडाङ्क श्चु° १ अ० ११ गा०२० सावद्य दान भ्रशंस्यां 
रो घाती ` 1 (€) तथा सूयगडाङ्क श्रु १ अ० € गा० २२ गस्य ने देवो 
साधां व्याम्यो ते संसार भ्रमण हतु जाणी ने छोच्यो इम क्यो । ( २२) तया.निरीथ 
उ० १८ साधु हृस्थ नँ अशनादिक दैवे देतां ने भनुमोदे तो चीमासम भरायश्ित 
। (११) तथा सूयगडाङ्क शरु° १ अ०२ सैखाणौपीणीगेदणी तें. 
कल्यौ ! (१२) उाणाङ् ाणा १० ˆ ने भावशसख कषयो 1 ( १३.) इत्यादिक 
अनेक ठामे "यतोने. दैवेःतेहना ~ 1 उपदशं श्री तीक 
1 वे भणी उपदेश में ` अन्तराय छागे नदी । उपवेश में छ जिसा 





यतायां अन्तराय छार तो, मिया हृषितो सम्यग्र्टि किम इवे । धमं अधमे री भोल 
ना किम श्वे ओोङलणा तो साधुरी दताई भावे @। डादा हषे तो वित्रारि 
जोदजो । 


. इति १ बोल सम्पृणा । 


हवे जे असंयत मन्यतीथीं ना दान रा फ कुया सुतर यै कष्या 8 ते 
, पाठ मरोड्धौ विपयैत. " केता एक कर छै। ते ॐधा अथरूप मप्रिधवा ने 
सिद्धान्त ना .. सित देखा ऊ तो धानन्द श्चावक नो अभिष्ह 
कहे छे, 


एणं से रदे गाहावइ ` णस्स भगवश्रो महा- 
शीरस्स अंतिए पंचाणब्वहेयं सत्त सिक्खावद्यं व . विहं 
¦ वागधृम्मं पडिवलहि २ त्तास णं भगवं महावीरं वंदति 
तम॑सि वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी--णो खल्‌ मे भते ! 
ष्पद अनप्पभडो अरण उतियिएवा अणदस्थिय देव 
याशिवा अण उत्थिय परिगहियाशिवा अरिहन्त चेडयाति १ 
वंदित्तएवा ` नमंतित्तएवा युष्विं अणलवि ` णं आलवि 
एवा संलवित्त एवा तेपिं असणं वायाणंवा खाई `वा 
दाड'वा अगुप्पदाडवा न स्य राय्ामि गेगेरं, गणाभिञगें 
वलाभिन्ओगेणं देवामिश्गेशं युठनिगहेशं विनती कंतारेणं \ ` 


` {उफसके दथा अः १) 


दानाऽधिकारः धः 





त तिवारे परा ्रानन्द्‌ गाथा पति. स० भ्रमण भगवंत श्रौ महावीर स्वामीरे 
निकटे. पं० ५ ममुवत. स० ७ शिन्ञार्ूप. दु० १२ प्रकार रा. सा० श्रावक धर्म. पण छ्ंगीकार कीधो 
करी ने. स० श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी षाया. नमस्कार कीधी. वांदीने. न० नमस्कार करी 
ने. ए० इम. बऽ षोर्या. शो ० नर्ही- ख० निश्वय करी ने. मे० मोन. म० हे भगवन्त ! क० कटय 
प्राल पदे प° अन्य तीर्था एक्यादिक. ० तीर्थ ना देव रि ्टरादिक. ० न्यरीर्थियै 
प० प्रापण करी ने ग्रद्या. श्र० अरिहन्त ना. चे० साघु-ते नें. वं० वन्दना करवी न कर्पर पृऽ 
. पष्‌. ्र° बिना बोला्या ते हने. अ° एकगरार बोलागिवो न कटपे. स० वार बार गोलाविवो 
न करये. ते० तेने ० अशनादिक ४ आराहार दा० देव" नही. ० भेरा पदि दिवरावू' नरह. 
० एतल्लो विशेष. रा० राजाने श्चादेशे प्मागार. ग० घणा कुटुम्ब ना ने देये रागाद 
२ च” कों एक वलचन्त ने परवश पणे ध्यागार ३ दे० देवता नें परवश पणे भ्रागार. गु० कुटुम्ब 
म बडरो ते युर कष्टिये तेदने अदेशे ्रागार. वि० ्रटवी कातर ने निषे कारणे श्रागार ६। 


अर भगवान्‌ कने आनन्द १२ त्रत आदश्वा तिण हिन दिर्न 

एं मभिग्रह लीधौ । जे हं भाज थी अन्यती्ीं ने अने अनत्यती्थीं ना दैव नै अने अन्य 
तौ्ीना ‹1अरिदन्तना ^ ते साधु श्रद्ाघ्र्ट ण तीना नें वदू नदीं नम 
स्कार ˆ नदीं । अशनादिक देवं नदीं देवाव नदीं । तिणे मेँ ६ मागार राख्या ते 
तो भापरीं कचाई ॐ । परं धर्म नदीं । धर्म तो ए अर्भिप्रह छीधो तिणं मे 8 । अने 
भगार तो छ जो अन्यं सीं ने दियां धमं दुवे तो आनन्द श्रावकं ण 
अभिग्रह क्यु छियो । जे र जन्य तीथीं ने देव नहीं दिवव नेदं †' पं पाठे रेरे 
अन्य तीर्थीं ने देषो एकान्त सावद्य क्म व॑धनो कारण ऊ । तरे भानन्द्‌ छोढ्यो छै। 
तिवारे कोई अयुक्ति खगावी करे. एतो. तीथीं धमं राद्धेपी निन्द्कने 
देवारा कधा! परं अनाथनेदेवारा ` कीधा नहीं| तेहनो उत्तरप 
नो पए में इज कष्टो । जे द्वं अन्य तीथं ने वांदूं नदी आहार दें मही। प 
हमे तो अन्ध तीर्थी ‹ माया । सवै अन्य तीयो ते वंदना अशनाविक नो निषध 
ग अने ज्ञे करे धर्म ना दवेपी ने देणो छोड्यो । वीजा अन्य ती्धियां ने देवा रो 
नियम ङीधो नद्य । शम के ते हने रेखेतो धमे नाद्धेषीने बन्दना न करणी 
बीजां े बन्दना पिण करणी । पतो वेद मेला ` छ। ' जो वीजा ग्रीव 
- अन्यतीथीः ने अशनादिकं दियां पुण्य कटे तो तिणरे छले ते तीथियां ने वंदना 
किया पिण पुण किणो । अने जो बीजा ग्रीव ती्थीः ने वंदना पि ' पुण. 
नहीं तो अन्नादिकर दियां पिण पुष्य नहं । घ तो पाधुरो न्यायङ्े। जै . .. .: 


५४ - धरम विध्वंसनम्‌। 
तीया ते वंदना नमल्ार करण रा त्याग पाप जाणी ने किया तो अन्नादिक देषा 
शा त्याग रिण पाप जाण ने करिया छ 1 पिला तो चन्दना रो पाठ उने पठे मशना- 
दिक देषो खोख्यो ते पाठ छै ! त विहं पाठ सरीला 8 । वरी अगार रो नाम 
छव & ते खर भगार थी तो अन्य तीथ े बन्दना पिण करे अनै दान पिण देवे । 
ज्ञे राजान धादैशे थव्य तीथ ने वन्दना पिण करे दान पिण दैवे! (१) 
समुदाय ते मरे (२) वरचन्त ने जोड (३) दैवता ने भादेशे (४) चडेरारे ˆ (५) 
ध पांच कारणे परवश पणे करी धन्य तीथीं मे चन्दनां पिण करे दान पिणं दैषे। 
छनि छडो “चित्ती कतार" ते जटी भादिक ते विषे धन्य तीर्थी भाव्या ङ । तो 
एने अने रा छोक चन्दना करे, दान देवे छे । तो तेहना कष्या थी ठलाद्‌ करी ` 
घन्दना पिण करे दान पिण दषे । पए टला" देवे -बन्द्ना करे ते पिण परवश ) 
जे राजाने आशे ते पिण राजा री लाजरूप परवश पणो छ ! इम छदं भागार पर- 
धश पणे वन्दना कर दान देवे । जो छठा आगार में दन मै धरम करे तो बन्दना मँ 
पिण धर्मं फदिणो । अने जो बन्दना मं धर्म नदीं तो ते दान मैं पिण ध्म नहीं एतो 
छव आगार ऊ । ते भाप री कचा छै, पिण धरम नही ! जो यां ६ आयासं मँ घ्म 
हषे तो सामायिक पोषा में ए आगार क्यु त्याग्यो | ए तो आगार माय कै! तरे 
छडि छ धमं नेतो “` रही | जिसा पांच आगारयानँ. हुवे तेदिन फर 
भागार लो छ । हा हुवे तो बिवारि जोशषनो । 





मिक वगिककाकगकन्काकणकगकनिणायकिवककनृगनकपििगकमगनि कने 
ण ण न ज ज ~ जन 


इति २ बोल सम्पृणं । 


फो कंदे--भन्य तीर्थ ने दैवा भानवे व्याग फीधा पिण * ¢ 
भेदेवा रा त्याग नथी कीधा ते मारे अन्यती्धीः ते देवा नो- र पर. 
भलंयती ते दियां पापनर्ही, 'यतीने दिया. को हुवे तो घतायो 1 ते 
यती ने दिया पाप कषयो $ ते पाठ लिन्िवेरे। 





समणो गर ` शं मेते"! तहास्वं असंजये, विय 
पदिद्य, प इ य॒ वकम्मे पासुएरवा अफायुएणं ` ए - 
णिञ्जेणवा . शेसणिन्जेएवा एपाण जाव . किं कलहं 
गोयमा ! षग॑तसो ` पावे भ्मे कज नल से इ 
निजरा कड । 


( भगवती ० 5६ उ० ६) 


स भ्रमणोपासक. भ दे भगवन्त ! त° तथा सूप अ्रसंयती. प प्ररतो श्न अथौ 
प्रतिपा प करी ने. प० पाकम जेे, द्वा असंयतो मे, क पराक. ` श 
अपरागृक- पु° एषणीय दोष रदित. भ - पा० पाणौ. ला० याबत्‌ वों स्यु फल मे 
द गौतम ! ए० एकान्त ते पापकर्म. ० हु. ० नथी. त° तेदने, का० कई, पथि० 
एतते निर्जरा न हद । 


ठे तथा रूप `यती नँ फा अशु सूतो असुतो अशना 
दिक दैवे ते श्नावक्रने पकन्त पाप 7 छ । जनं जो उपदेश में पिण मीन राखणी 
हवे तो दां एकान्त पाप क्थु कष्मो । दां केता एक अयुक्ति ी दम कटि. 
-9 तथा कूप अक्षंयती ते अन्थ तीथ ना वैष सहित मतनो धणी ते तथा रूष “~ 
यती तेहने “पडिलाम मणे" कदितां साधु जाणी ने दीधां -पकान्त पाप कष्य छै । 
ते दीधां से पाप नदीं ऊ। ते तथा रूप भसंयतीने सीधु जाण्या मिध्यात्वरूप पाप 
छागे ते एकान्त पाप मिथ्यात्व ने कहीजे । पहवो विपरीत अर्भ फरे ठै। तेनै 
कीजे ए भन्य तीथो ना वेषस्ित "यती तोतुष्देकदीछै तोते 
ती्ी.नो स दले तेदने साधु किम जाणो। एतो साक्षात्‌ अन्य तीधीं 
दीसे तेहने श्रावक तो साधु जणे नहि] आनेश्दांदानदेवेते पष 
श्रावक कयो छै । “समणोवासपणंभंते" पहं छ !. ते माटे अन्यतीयी ने 
श्रावक तो साधु जाणे नदीं । 7 शां सचित्त अचित्त सूणतो भूभतो दैवे कष्मो 
तो श्रावक साधु जाणने सचिन्तं घुमहता ४ आहार किम वदिरावेते मारे एतो 
मिखेनर्ही। बलीज्ञेकटेछेदेवायो पपन्हीसाध्ु ए 
त मिष्यात्व छागे! पपिणवषिपरौत “करे -केवासो क्यो पिण 





न सनकाय ० ८०९००१०५ ६.००५.०९० ८.१४ ७१७०। 
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णवा सो पाट इन नरी । इदा तौ गोतम पूचछयो । तथा रूप अयत नै सचि 
अनित चकत अधुमतो ४ आहार श्रावक देवे तेद स्यू हवे । म देवा रो परभ 
चयो. पिणश्मन 7! साधु जणे तो स्यु इवे म जाणवा रो प्रश्न तोन 
7 जो जाणा रो शरन हुवे तो सचित्तं अचित्त॒ णता असुता चरी ® 
सहार ना वूं कया । एतो श्र्यक्च दान देवा रो इन प्रश्न कियो तिणसं 
8 आहार ना नाम चास्या । तिण दीधां मे एज भगचन्ते ९कान्त पाप कशो. । 
चरी एकान्त पाप ग्िथ्यात्व ने दज कदे । ते पिण केवल सूपावाद्‌ ना घोङण हार 
छ ज्ञे टाणागे 8 सुखेशय्या कही तिणमे छखशय्या निःशङ्ुपणो. बीजी 
परलाभनो - अनर्बािवो--वीजी काम मोयनें अण्वाखवो. - चौथी . - वेदना . 
सप्रभावे सिव । ते चौथी सुखशय्या-नो -लिखिये ऊ । = 
अहावसय चउत्था सुहसेन्जञा सेणं मुण्डं जाव्रपव्वदए 
तस्सशमेवं भवई जइ ताव अरिहंता भगवन्ता हट आरोगगां 
वलियां केरंलतसीरा अन्नथराइ. ओरालाई, कल्ला 
उल". पयत्ताइ. पहिया हाणभागाईइ,.. _ ~ 
षा्यफरणादं. तवोकम्माईं. पडिवन्जंति, किमंमयुण हः 
अरफोवगमिश्रो व पियवेयणं णो सम्मं सहामि. मि. 
तितिष्छेमि हियासेमि समंचशं अस्फोवगमित्रो. - 
भिः ` संम्ममसहमाणस्स अखमभाणस्स अतितिक्छेमा- 
शस्स अशहियासेमाशस्स किमणणेकव्नइ्‌ . एगंतसो . पे 
कभ्मो कज्ड मंच सजफोवगमिश्चो जाव सस्मं सहमा- 
शस्स जाव -अहियासे माणस्स किमरणे कनई. षएगंतसो 
 मेणित्नस कव्नड चरस्था सहसेना । 
ˆ " (अणाञ्गणे४ ३०२) 


वानाऽधिकारः ५७ 
अ पथ हिमे अ° अत्र श्रनेरी, च० चयो छलगय्या. से० ते सुड थै , जा० यावत्र. 
प० प्रषन्थ लेने. तञ्ते खाने. ए० हम मनमांदि. भः दुह. जम जो. ता० च्च 
अरिहन्त. भ० भगवन्त. इ० शोकने अमत्र हरण्यानी परे हस्या. श्र० ज्वरादिक वर्जित. ध 
जएवन्त. क> प्रवद्‌ शरीर. अ० अनशनादिक तप मांहिल्‌ नेर शरीर. उ० श्नगादिक दोप 
रहित युक्तः क म॑गलीक रूप. पि० घणा दिन नो. प० अति हि संयम सहित. -प० श्द्र 
पण्‌ पदिवनज्ज्या. म० च्नत्यन्त शक्ति युक्त पणे द्धि नो करणहार. क० मोत्त ना साघवा थौ 
कर्मत्तय च करणार त० तप कर्म तर क्रिया. १० पदिवन्जे सेवै । प° प्रभ्ने भंग ते प्मामन्त्रती 
अलक. पु लो पूर्वोक्ता नू विलन्तण पणु दिलाढवाने र्थे. ० ह. भ० जे उरी लीग 
ते ल्लोच ब्रह्यव्यीदिके. उ० श्रायुपो उपकम्ये उलंघरये एशे करी ते ज्वरातिारा-. 
दिक नी वेदना स्वभव्रे उपज. नो० नदो. सं० सन्युल पणे करी जिम. चेरी ना थाट समूह 
ने साहमो थाइ ने लेप तिमि वेदना थक्ञो भालः मर्दीः ख कोपरदित श्रदौनपरो समू. श्च 
रूढ पर अद्धीयास- ९ शव्द सर्व एकार्थज है । म० युक ने भअर्युपगम को कषोचादिक मी उ० 
की ज्वरादिक नी वेदना. स० सम्यक्‌ प्रकारे ्रणसद्टितां ने. ० ्रणाखमता ने. ० 
अदीन पर श्रणलमतं ने. ० अण श्रषटियासताने. फिं० वित्त ने पर्थ. क० इ. ए० एकान्त. 
सो° सर्वया सुक ने. पा० पाष कर्म. कः० इद एतलो जो तौ” सरीखा धुव. तपादिके नो 
सदै छै. तो ह अन्कोदगमिया श्रने उवक्षमिया वेदना किम भ सहं ज न ष्ट तो एकान्त 
पाप कर्म सगे. भने जो. म० सुम ने. ° बष्यचर्यादिके ना. सा० तावत्‌. स° सम्यक्‌ 
परकर. स० सहर्ताथकां. जाव ° पहियासतां धकं. कि वितं ने श्रे. ९० एकान्त 
सो०ते युक ने निर्जरा क० पादं । 








अथ टे इम फलमो-जे साघु ने कष्ट उपने दम विचार, ओ भरिदन्त भगयस्त 
निरोगी काया रा धणी कमं॑ल्पावा भणी उदरी मे तप करे छै। ती द्रं रोच. 
वरह्मचर्यादिक नी तथा रोगादिक नी बेद्ना किम न सदं । पतले ए वेदना भाच 
अणसितां भुम ने पकरान्ते पाप कमं हृद । अने खमयवे वेदना सदितां सुरू ने 
एकान्त निजया इर । इदां साधु ने पिण वेदना भणसि एकान्त पाप.कयो । 
ञे पकान्त पप मिथ्याव्व ने करै छ तो साधु ने तो मिथ्यात्व छै शल नथी । अरे 
येवना अणसदिवै एकान्त पाप कष्मो ऊ । ते मरे एकान्त पाप ने मिथ्यात्व ईजः 
करै छे ¦ ' ते भूढा छ । हां पाप से नाम.इन पकान्त पाप छ एकान्तं शब्दं तो 
पाप ना विपण ने अये कहो 81 जे साधु वना सहे तो एकास्त निज॑रा कटी 
ॐ । शां पिण पकरान्त विशेषण ने अर्थे . कह्मो छै । तथा भगवती श० < उ० ६ 
सधु ने निदो दियां एकान्त निजेरा कदी-छ । तथा भगववौ श० १ उ० ८ मन्रती 

८ 





अअ 


“ने एकान्त बरार वंद्यो साधु ने पकरान्त परित क्यो ! इत्यादिक अ उमे 
`एकाम्त शब्द्‌ कल्या ऊ, पच पाय छँ पिण वीजो नदीं ! अन्त फदितां निश्चय 
कनके तेते एकान्त पाप किये । हेम नाममाला मेँ ६ काण्डम ६ वां गक 
धनि्मैयो निश्चयोऽन्तः” इहां अन्त नाम निश्चय नो कल्यो ॐ ! तथा वती शर 
७ उ० ६ “पकन्तमंतगच्छद" प पाठ मेँ पगन्त शब्द्‌ कयो ठ । तेहनो अथं टोका 
र श्म कद्यो छे । ते रीका-- 


“सर्यमिक्षि-एक इत्येवमं तो गिशय एवासावेकान्तः इत्यर्थः”? 
दनो अर्थ--एक अन्त कटितां निश्चय ते एकान्त, पत्रे कहोभवे न्त 
कहो | इम अन्द कहितां निश्च क्यो ॐ अन्त कदितां निश्चय करो पाप 
ते पकान्त पाप ड। णक पाप इन ऊ पिण ओर नहीं हम निर्चग्र श्‌ कहो ; 
` ~“ पकान्त शब्द्‌ नो भ्रम पाड़ी पएक्रान्त पाप मिध्यात्व ने इज ठदहिरावे छे ते रपा 
-बदी छ डा हवे तो विचारि जोडनो । । 


इति ३ बोल सम्पुणं । 


वलो "पडिाभणे" प शब्द थी साधुजाणी देवे हम धपिषै। ते 
पिण भटा छै। प “पडिलाभमणे"-तोदेवा नोङै। हहां सधुनो तोनाम 
चादयो नहीं । ए तो पडि' कहतां परि उपक्तगे ॐ । ` अने राभ ते "रम-आपणे" 
आपण अथै ने विषे खम्‌ धातु छै । ते पर अनेरा ते वस्तु नो टाम तेने पड़लाम 
किद्‌ ! साधु जाणी ने ध्रावक देवे तिहां “पड़ा माणे” पाठ क्यो तिप 
` साधु ने असाधु जांणी हैया निन्दा अज्ञा करे कोष धमं ये ददेषी अपमन देह 


- जञहर सरीखमो अमनोक्न आहार देष तिह पिण “पडिकाभ माणे" पाड क्यो ऊ । 
तत प्रते लिलि ऊ \ 


कहणं भते | जीवा अञुमदीहाड यत्ताए स्म॑ प रति 
खो ! पाणे अलाएत्ता सुसंबहत्ता तहारूवं समशंवा 


चानाऽध्िकारः.। + 





हणवा हदीलित्ता निदित्ता खिंसित्ता गरदहित्ताः वमरिएत्ता 
अरएपरेणं अमशुरुणोणं अप्पोय कारशेणं सणपाण [इम 
साहमेणं पडिलाभित्ता एवं ॑लुजीवा जाव पकरेति । . 


(अ श०५३० ६ त्था साणङ्ग खा०३ ) 
क० किम्‌ भ० हे भगवन्त. जी० जोव. ! अ० छशुभ दीर्ध रायुषा प्रति. प बांधे० हे 
गोतम ! पा० प्राणजीर प्रति. अति ही नै खषा प्रति ० बोली ने. तदहा० तथा रूप दान देवा जोग 
स० मण्‌ रं प० पोते थी भिब्रययो द. नें दूजाने कटे माहणस्यो ते माहणने ही° हलर 
ते जातिन्‌ उघाद्‌ व्‌ तेरो करी. नि° निन्दामन करने. खि० सिन ते जन समक्त ग० गर्हण तेहनीज 
साते । श्य० श्रपमान श्रन उऊमाथाय व्‌ अ० श्चनेरो एतलावाना मादिल्‌' एक प्र० अमनो ` 
अ प्रीति कारश. श्रः प्रशन. पा० पाणौ. खा० खादसि. सा० स्वादिमि. १० प्ररिल्लाभीने 
ए० इम. ख निम्वय. जी० जीर अद्म दीघायु बधि । 
अट भटे कयो । जीवहणे शूड बोरे साध्रुरी देखा निन्दा अधक्ञा करौ 
अपमान दे& ममनोक्न अप्रीति कारियो अशनादिक प्रतिछामे । ` तेने अशुभ दीर्घायु 
चो वंधे पहतं -। तोये साधु जाणी ने हेडा निन्दा अबज्ञा किम करव वली 
साधने गुरु जाणी तेहने भप "किम करो] वरी गुरु जाणी ने यपनोज्ञं अप्रीति 
कारियो आहार किम अपे ! ए तो प्रयश्च देणेवालो धमं रो दैषीडे। सधुने 
श्वा जाणी हेला निन्दा अवज्ञा करी अपमान दई भमनोक्ञ॒यप्रीतिकोरियो जषरं 
सरी आहार देवे ॐ तिहां पिण 'पड़रामितच्ता” पहवो पाड कटो ठ । ते भे जे 
कटे “"पडिछाभमाणे" कदितां शुर जाणो देवे, - पदवूं कटे ते भढ ॐ 1 “पडला 
माणे" कहतां देतो धको इम अथं ऊ पिण साधु भसराधु जाणावा रो धथं नदीं | 
छाहा हषे तो-विचारि जोजो । ५. 


ति 9. र सम्पूर्ण । 


चली साध ने मनोक्षभष्टार. चिर घे तिहां पिण “पडिकाभमोणे" पाठ 
ॐ। ते टिखिये छ। 

कृहणं भ॑ते १ जीवा शुभ दीहाउयत्ताए कम्मं पक- 
रंति. मोयमा ? नोपाणो इवाएत्ता नो सुसं . वत्त तहास्वं 


६५ शुम विध्वंसनम्‌ | 


समवा हणवा वंदिता जाव परजुवासेत्ता. र्णयरेणं 
सणुरगोणं शीडकारएणं अं प्राणं खाइमं साइमं पडि- 
लाभित्ता एवं खलुजीषा आउ पकरेति । 


( भगवती ० ५ उ०६) 






कतक काकि. = ॥ विक्ककर्म थ 





क० किम्‌ भ० हे भवन्त ! जी० जोव. ड शुम दीर्धग्रायुषा नो. क” फर्म वम वधेर 
गौतम ! णौ० जौवे प्रति न हणे. णो श्वा प्रति नहीं बते. तथार्य स श्रमं प्रतत मा» 
माण घह्मवारी प्रति व॑ण्वदि वादने. जा० यावत प्रज्सेवा करीन. अञ अने. 
म० मनोक्त. "पौण प्रीततिकारी मसो भाव कारी. भ्न" अन. पा० पाणी. खा० खादिम सा० 
स्वादि. प० प्रतिलाभी ने. ९० दस. खः० निश्चय जी यावत्‌ शुम दघोयु वापे । 


अ म कमी ! साधने उत्तम पुर जाणी वन्दना नमस्कार करी 
सन्मान दई मनो भ्रीति कारियो अशनादिक श्रत्छिम्यां शुभ दी्ायुषो ` ˆ 1 
इदा “पदलामित्ता” को । तिम दिन "पडिकामित्ता” पाच आवि 
कह्यो । जे साघु ने भलो भाणी `सा करी मे मनोज्ञ आदार देवे । तिहां ^पडिला- 
भित्ता" पाड कंहयो । तिम सरु ने लोटो जाणौ हेलनादिक करी अमनोक्ञ॒ आहार 
दैवे तिहा परण * पड्कामित्ता" कहो । ए साधु जाणी देवै अमे असाधु जाणी 
ने उवे । ए विहं ठिकराने “पडकामित्ता" क्यो । वरौ मनोक्न आहार देषे 
अपनोक् घाहार दषे ए विह मे "पडिलामित्ता" पाठ ह्यो ! वली वन्दना नमस्कार 
सन्मान करी देवे, दा निन्दा यवज्ञा अपमान करी देवेष दह मे "पडा 
मित्ता" कयो । शुम दीष मुषो दधे तथा अशुम दीघांयुयो वधे ए विहर मे 
“पडिलोमित्ता" ताम देवा नो छै । पिण साधुं जाणवा से करण नही, डहा 
हवे तो बिचारि जोद्रजो । 


इति ५ बोल सम्पृशां । 


तथा वली गुह जाण्या विना देते. तिहा पिण ‹ पदिलामि्ता" क्यो 
र । ते लिक $| ` 
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` क्तेणं सापोहिला ताग्रो अञ्जान्रो एल्जमालीन्रो 
पासति रत्ता हद्त्ा सणातो अब्भुदेति स्त वंड्‌इ स्ता 
विपुल असणं ४ पडि मेति २ त्ता एं वयासी । 


{ भेता ० १४) 


ह> तिरि. सा० {<का. पोटिस्ला. ता० त. ० आर्था महासती ने. १० श्रावती- पाऽ 
देखे देलीने. ह० ह संतुष्ट पामी. श्रा० श्रासय थही शय० उदे उठीने. वं वांद नांदीनें धि 
विस्तो्ं भ्र दिक ४ प्राहार. प प्रतिल्लाभौने-ए० इम बोले । 


अथ अरे पोषा श्रावकरा व्रत भदस्वां पहिला आर्या ने अरानादिकि 
भतिलाभी पे तेतदी पुव भर्तार वश हुवे ते उपाय पूंयो । णव षष्यो । षहा 
पिण अशनादिक पडिलाभे इम कश्च ! तो ९ गुरुणी जाणीने यन्त पर्त वशीकरण 
घाता किम्‌ पूञे । जे साध्वी नें शुद्णी जाणी ने धर्मवान्ं पूञ्वानी रौति छ । 
पिण शुङूणी पाशे मन्त यन्तादिक किम करावे! चली श्रावक ना चत तो पाड 
भादुखा छ । तिचारे गुरुणी जाणो छ । ते मारे पदिलां अरानादिक परतिराम्या ते 
वेलां यु्णी न जाणी शुर पञ धास्ला। ते मारे पडिलामेद्‌ नाम देवा नों छै। 
पिण साधर जाणवा यो नहीं । निम पोष्िला अशनादिक प्रतिकाभी वशीकरण 
बाता पू तिम हीज क्ाता ज० १६ छुखमािका पिण साधवीयां ने अशनाविक 
व्रतिखामी यन्तर मन्त्रादिकं वशीकरण वार्ता पी । इम अनेक ठामे शुखं या 
विना मणनाद्विक दिया तिहां ^पड़लिशेद" एम॒ = छै । ते मारे ^पद्िलामेद' 

साधर जाणवा रो नदी । शहा हुव तो विचारि जेोषजो । 


इति ६ बोर सम्पू - 


तिथारे कैला शम कदे- ओ साधु ने देषै तिहा तो “पडलाभ माणे" 
पवो ॐ! पिण "दूस्जा" पहवो पाठ नदीं । अने साधु विना गनेरा ने 
हे तिहा “दटपल्ञा" दहो पाड छे! पिण “"पदिलामेजा" हवो पाठ नहीं । 


६९ विध्वंसनम्‌। 
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न 


दम अयुक्ति छंयावे. तेहनो उत्तरे “पडिकामेजा"” अन “दख्पज्ञा” पदे ए 

काथ) देवे कठो भावे पड़िछमे कशो! किंणदी उमेतो साधरुने देधे 

तिहा “पडिाम मागे" फलो ! अनं किंणही ठम साधु ने अशनादिक देवे तिहां 
दरपज्ञा पाट क्यो ऊ | ते पाठ लिलि ऊ । 


से भिकल्‌ वा (२) जाव समार सेव्न' पुण जणो 1 
अप्तए॑वा (४) कोष्टियातो वा कोलज्नातो बा असंजए भिक 
पडियाए उक्छजिया अवउन्निया ओहरिया आह दलए 
तदहप्पगारं असर्णवा मालोहडन्ति ण 1 लाभेसंति णो 

डिगाहेल्ना । 


( प्राचाराग श्रु० २ श्र० १३०७) 


से० ते साधु साध्वौ. जा० यावत्‌ गृहस्थ ने घे गयो थको. सेन्ते. जंग्जे. पु 
बली. जा० जाणे. ्च° श्रगनादिक ४ श्याहार. को० कोटी मादी नी तेदमादी धको. को 
वास नी कोरी तेदमाही थकी. च्र° श्यसंयत्ती गृहस्थ. भिर काधुने. १० र्थे. उ० उपरतो 
धारीर नीचौ नमाडी कूवडा नी परे थ द. श्च० माहि पेसो, पएतले नीचललो शरीर मादी पेसी 
ऊपरलां शरीर वारि इणी परे करी. ्चन््राणीने. द० दे त° तथा प्रकार नों तेवो 
श्र"शशंनादि ४ आहार. सो० ए मालोदद भित्ता. ० जाणी ने. ला० क्षामे -धके, नोः 
ने-तेद' 1 
अथं श्ट साघु ने अंशनादिक वदिराबे तिदां पिण "दपा" पठ 
क्यो ठै | ते मारे "दर्पज्ञा" कटो भवे "पडिलाभेज्ञा" कहो । प विहं एकार्थं 
छ ते मे ज फर साधु ने वदिरवे तिदय "पडिरामेज्ञा" कद्यो पिण 'दलयज्ञा" 
न चयो । इम के ते भूढा छै , -डाहा हुवे तो विचारि जोदनो 1 


ति ७ बोल सम्पृशं । 


धने जे कटै "साधु, विना-भनेरा जे देवे-तिहां “पडिकाभेज्ञा न 
कहो-। - पदिरभेलाः-पाट साधु र दिकराणे -इज धपे त्ते पिण शटा ऊ.। सधु 
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५ अनेरा ने देवे तिहा पिण “पडिलाभमाणे" पाठ कषयो छौ ते पाठ किये 


ततेणं सु्दंसरो घुयस्त श्रंतिए धम्मं सो 1 हद तद 
सुयस्त "तिथं सोयमूलयं घ ` गेरदड २ ता परिव्वाइपसु 
विपुलेणं सणां पाणं खाहृमं . साहमं वस्य .पहिलाभेमाणे 
विहरइ्‌ \ | 


( प्ताता ्र०५८) 


त० तित्ारेः ० सदर्थण्‌.- ० शुकदेव ने. ० समोपे. धणधभं प्रते.: सो० सांभली . 
ने. पे संतोष पारम. छ° शुकदेव ने. श्च ° समीपे. सोऽ शुषि भूल. ध० धर्मं प्रत. गे० ग्रे 
प्रहीन. प° परिवाजकां ने. वि दिस्तीर्ण. ० श्चणनादिक श्रादार. प° प्रतिलाभ तो 
धको. ` जा० यावत्‌. वि° विचर. „ +. 


` अथ अहे सुदर्शनं सेड शुकदेव सन्यासी ने विस्तीणे यशनादिक प्रतिटाभ 
ती गे विचरे! पद्व रो तीर्थङ्रे कहयो । ए तो परत्य अन्य त्थी ने देवे तिहां 
पिण 'पडिद्ाममाणे" पाठ भगवन्ते क्ह्यो ! लो ते जन्य तीथी नेसताधरु ॥ 
किये । -ते मषेजञे कटे -साधरु विना अनेरा नें देवै तिद्ां “दल्एजा” पाड यं 
पिण पडिलाभ माणे पाठ नहो ते तिण शूट छं । अन कोई.करै. शुकदेव तो 
सुदर्शन नो शुर हन्तो ते मारे ते, युदशंन शुकदेव ने अशनादिक प्रतिलामतो, ते 
गुह जाणी वद्िरावतो बिचरे। दरा. उदशेन नी अपेश्चाई प पाठ छो | दम कटै 
तेनो उत्तर-इदां “पडिासमाणे" कितं खदशंन गुख. जाणी भतिलाम तो थको 
, विचरे सोः भगंवती श० ५३० ६ पे अशम दीः मायुपो ३ प्रकारे व॑धे। 
तिदय पिण ग, जेसाधु नी हेा. निन्दा.“ अवक्ञा. करौ भपमान देह यमनोक् 
( अप्रीतिकारियो ) आहार “पडिछाभित्ता" कितं ्रतिलाभतो -कषयो । ` तिणरे 
छे ए पिण शुर जाणी प्रतिदाभतो किणो, ` तो युर जाणी देका निन्दा सवक्ञा 
किम करे ¡ अयपरान दे अननोश्च ( अप्रीतिकारी ) जृदर सरीखलोः आहार गुर जाणी 


६४ सम विध्वंसनम्‌ 





किम्‌ भति्छामे । ए तो वात प्व्यज्च परे नहीं -“पड्दाभेद'" नाम तो देवरा ने 
पिण गु जाणी देष द्रम नहीं । डाहा हुवे तो विचारि जोडनो । 


इति ८ बीर संपूण । 


` पतर कल्यो धके समर न पडे तो प्रत्यश्च “पडिद्टाभ" नाम दधानो छ। 
ते सूत्र पट कटै छ । 


दरिणाए पडिलंभो श्र्थिवा नयित पुणो । 
नश्रिपरारेल मेहदी संति भमगंच वृह ॥ 


( सूप्रगडाग श्रु° २ ० £ गा० ३३) 


द० दान तेदनो. प° पद्ये देवो नेणहार रें लवो €्सो च्यापार वर्तमान देखी.` श्र० ` 
ऋष्ति नास्ति गुण दृप्ण करै न केदे गुण कषिता असंयम नी तुभोदना छागे. दुषश कहत 
इृत्तच्डेद्‌ थाय. इण कारण न श्रस्ति नास्ति न कटे. मे० मेधावो छिपि साघु किम बोले. स° 
श्न दुर्मन चारित्र ङ. वु० ववदे यृतावत्ता जिग ववन वोल्थ. श्रतप्रम साधयते धाथतिम न 


वो्े) 


अथ ञे कहो {"दक््विणाप" छितं दान नीं "पडिदमो" करितां देवो 
पतङे शृदष्पं ने दान देवे ,. तिं साधु यस्ति नास्तिन कटै मौनरले) दां 
पिण “"प्डिलंष" नाम दैवाय क्यो 1 प गरदस्यादिक ने दान दैवे तिहा “पिरम 


पाट कल्यो 1 ञे "पिरम" रो अर्थं साधु गुर जण देषे, इम सरथं करेष्धौ । तो 
ग्रहने साघु जणी क्पिदैषे। पएणगृखते साधुजयेइननदी, ते मरि 


“पिला नान द वाना इन हौ छ । पिण साधु जणी दुष इम अर्य सही । दम 
धणे ठमि “पडिकथ" नाम देवानो कल्यो ठै । सूनो न्याय पिग न माने तदनं 
भिध्यात्व मोह नो उद्य भ्रवल दौीसते 8! भगवती श०५ च० ६ तथा उाणराङ्ग 
खणे ३ खाधरुने उ जाणी वन्दना नमस्कार  सक्तिकरी मनो आहार देधे 
तिहा पिण "पडिलामित्ता" पाड कही (१) तथा साधु खोरो जाणी हेला. निन्द्‌. 
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अवक्षा अपमान करी ज्ञदर सयोखो अमनोक्च आहार दबे तिहां पिण “पड्िलाभित्ता 
-पाट क्यो । (२) तथा माचाराङक श्रु० २ अ० १ उ० ७ साधु ने आर दिरावे तिद 
पिण भ्ट्कएज्ञा" पठ 7! (३) तथा क्ञाता अ० १७ पोटधिला ध्ावकनेा त्रत 
धावा पदिलां साध्वीयां नं अशनादिक दियो तिहां “पडिलायेश पाड कलो पर 
वशीकरण वात्ता पृष्ठ गन गुट तो पके कला 1 (४) म क्षाता अ० १६ खलम 
लिका पिण "गुड कीधां पिखां भ्यौ नँ वदहिरायो तिहां ग्पाडलाभे" पाठ क्यो १ 
(५) तधा ज्ञाता अ० ५ सुद्ेन. शुकदैच ने अश्नादिक दियो तिहा पिण “पडिरमि- 
माणे, ए पाट धी भगवन्त कल्यो । (६) सूयगडांग श्रु० २ अ० ५ गा० २ 
गृदस्थादिक नें दान दैवे तिह "“पडिलमः' पाट कल्यो ठै । हत्या अनेक टाप 
पडिलंभ नाभ दैत्रानो क्यो पिण साघु जाणा रो कारण नदीं । तिम असंयत्त ने 
पिण सचि्ादिक दैवे तिष्टां “पडिकाममाणे" पाठ क्यो छे । ते पड़लाम नाम 
देवानो कै । ते भणी असती ने अशनादिक भ्रतिरोभ्या कहो भवि दिया कदो । 
जे तथा रूप असंयती ने धावक तो साघु जाणे इन नहीं! यने साघु नाणे 
श्वावश्न तो असतो तथा सचित्च अशनादिक देवे नदीं । ए तो पाधरो न्याय छे। 
तो पिण दीं संसारी सत्र को पाठ मरोडता शङ नही, बली तथा रूपं असंयती ते 
दज अन्य तीर्थी करै तो पिण श्ूडा छै । तथा रूप संयती मेँ तो साधु श्रावक 
विना सर्वं माया! तिम तथारय श्रमम ने दिवां एकान्त निजे कदी । ते तथा 
कूप श्रमण मेँ स्वं साधु भाया कोसाघु वाकी डो नदीं! तिम तया स्प 
असंयती भे सर्व असंयतौ आया | अन्व तीर्थो ने पिण मखंयती नां शन रूप छ। 
चद्धी वणिम रंक भिख्याखयां रे पिण असंयत नो इज सूप छे। ते मारे यां सवं 
तथा डप संयती कदी जे! बली साध्च रा वेपमें रहै परं श्या भाषा ष्णा 
आचार श्रद्धा ते िकाणो नर्द पिणसाधुरो सूपनदीं। तैमणीतथा ल्प 
असंधती शल छ आचार श्रद्धा व्यवहार कसं शुद्ध 8 , ते तथा रूप साधु ऊ तेनं. 
दियं निसा छै । यते तथा रूप सस्ंयती नै दिं पकान्त पाप श्री वीतरागे 7 
ॐ । तेह मेँ धम कटै ते महामूखं ॐ । डाद! इवे तो विचारि जोश्ष्जो ! ` 


इति ६ बो सम्पण । 
केता पक कहै ! असथती ने दीधां धरम नहीं परं पुण्य छ । तेदनो उत्तर । 
ऊ पुण्य हवे तो आद्रकमार "ण्य के, स्यान क्यं निषेध्या । ते पाड लिखिये.-छ { 
& 





सिशायगासं तु उवे सहस्से जे सोयएरित्तिए माहणाणं । 

ते पुर्ण खंधं सुमहं जशित्ता भव॑ति देवा इई वेय वाञ्मो ॥४३॥ 
सिखायगाणं तु उतरे सहस्व ञे भोय रित्तिए छलाल्तयाणं। 
से गच्छ लोल्लया संपगाढे तिव्व्राभितावी सरगाहि सेवी ॥४४॥ 
दथावरं धम्म उमंच्छमासे वहावहं धम्म पसंसमारे । 

एलं पि से मोगयड असीलं णिवोणि संजा कश्चो सुरि ४५ 


( शूयगदाण श्र० २ श्र° ६ गा० ४द-४४-) ` 


तवि रर मार प्रति बादण पौता नौ मार्ग देखाड़ घै, सि० जातक षट्‌ कर्म न 
फरणहार निरन्तर येद्‌ गौ भनार श्राप ्ाघार नें चिषे तत्यर एदा नाद्य. उ° वे चदस्र 
रत्ति ० ने रष शि० नित्य भो० जिमाड़ त्यनि' मनो वाच्छित श्चाहार अवि तै० ते युर पु 
ईरय नो एफंय इ० धो एक ले० उपार्जी नँ ० थाय दै० देवता इ° दसो हमे वे० वेदों बचने 
र इम जागी एु नार वेदो ह ते तू दर एहना बाह्मण ना वचन सां भली आद्रङमार कै 
&॥४३॥ न 


प्रदो बाद्यमशो ! जै सि° जातक ना उ० वे सद जं० ओ दातार भौ० जिम णि” नियं 
ते जातक कैहन्द द ० ओे द्ाभिष ने अये छले डते मे ते छतताट्क मानार जाणचा ते सरीखा 
६ प्द्धग्य जतशवा जिय कारणे एट पि तावद्य शादार वाँच्छता दता दाद धर घर नें धे 
भे एका जे' निमा । ते छपान्न दान मै प्रमाणे. से० ते. ग० जाद्र' ल्लो° क्तोलपो चाद्यण सरित 
स ने दद्ध परं करी.-ति० सीर वेदनां ना सहनदार एतावदा तेत्रीस खागरोपम पर्य्यत ग० नरै 
नारको धाद इलयादि ॥ ४४॥ 


। दलि श्ना्रङमार क्ट दै, द० दवा रूप व प्रधान ध० धर्म सै उ० उंदतो निदतो 
व दसा. €० धम्मं १० प्रवसतो ० शील रदित अंगी वत्त, ए्‌० पवा एक ने जे भो० जोमाड्‌ 
ते थि० चय रोया अथवा नेरा ते ि० मरक भूमि जाह' जिरे कारये नरक माही सदादी ` 
प्ण अन्धकार रात्रि सरलो कालत वते ठ तिद जा० जाद' पह वचन छरी सानो तमे कट 
ले देवता थ ते दषा एहना पुर नै ठर नँ विषे पि गति न जाणवौ सो दः० देवता विमा- 
वकि पिमं थी थाह ॥ ४५॥ 


“ सर धटे अदं सुनि नें ब्राह्मणां क्षयो जे पुर यै दार ब्राह्मण निय 
नाड दे मह्‌ ण्य सकंध उपार्ज देवता हुं णदवो दमारे वेदनो वचन -3 तितरारे 
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आद्र सुनि वोच्या महो ्राह्मणोँः। जञ माँसना गृद्धौ धर घर ने विषे-मारजार नी परे 
श्रमण करनार पदवा बे हजार छुपाल्न ब्राह्मणां नं नित्य जोमाङ़ ते जीमाडनहार 
पुरूष ते ब्राह्मणां सित वड वेदनां छ जेहन चिषे एवौ महा सह्य वेदनायुक्त नरक 
नें विपे जा अने द्थारूप प्रधान धम्मे नी निंदा नो करणहार हिंसादिक पंच 
आध्रच नीं प्रशंसा नो करणहार एहबो जे एकर पिण डुःशोखचंत निनर॑ती ब्राह्लण 
जीमाड तै महा अन्धकार युक्त नरक.मै जाई तो ञे. एहवा घणां कुपान्न ब्राह्मणां नें 
जीभाड़ तेदनां स्यू कदिवो नें तमे को छो जे जीमाड़नहार देवता थां तो ह्म 
कहां छां ज्ञे पवा दातांर नँ अघुरादिक अधम देवतां मे पिण प्राप्ति नहीं तो जे 
उत्तम विमाणिक देषता नीं गति नीं -भाशा तो एकाम्त निराशा ॐ! पहवो 
आरं सनि ब्राह्मणां ने कद्मो ! तो जोवोनी जे. संयती ने जिमायां ` पुण्य 
ह्वे, तो आद्र सुनि पुण्य ना करिणहार. सै क्यू निषेध्या क्यूं कही 
ते उपदेश में पण पाप किणो नदीं तो नरक क्यूं कदी! तित्रारे कड 
अक्ञानी करैर तो ब्राह्मणां ने पात बुद्धं जिमा ` नरक कही छै! सेहे 
पात जाण्या ऊयी श्रद्धः थी नर जाय। दम छेत खगावे। तेहन एम 
कीजे! इहां तो जिमाब्यां नर्क कही छ] अने ब्राह्मण पिण- इमहि: 
कषयो जे ब्राह्मण लिमा तेहने पुण्य वे दैवता हुवे हमार वेद मेँ इम क्यो परं इम 
चोन कल्यो हे आद्र कमार | ब्राह्मणां ते पात्र ्ाण. ए ब्राह्मण उपार षपतो 
कषयो नदीं । राह्मण ठो जिमादा नो श्ज ग्रश्च कि.यो 1 तिवारे याद्वन जिमाडवा 
ना फट ताया । ल "भोय एदवो पाड. । ज बराह्मणा मे मोजन करव तै नरक 
जये इम कड्यो पिण दीं संसारी जोव पार मरोडता शंके नदीं । वली केह मतपष्टी 
दम के- प आरद्रज्मार †सावाद्‌मेंकद्यो के} ते आद्र मार किर्ो केवली 
थो । नरक कही ते तो ताण मँ कदी छै] इम कद तेहन इम कहिणो । आद्र मुमि 
तो शक्वमति -पाषंडे गोशाखा ने वौद्धमति ने. एक द्रिडियां नै हस्ती तापस ने 
पतला ते जवाव द्रीधां  द्रीधीःतिवारे पिण वल क्ञान उपनो न थी---ते साचाः 
किम जाण्या । गोशाखादिक ने जवाब दीधा-ते साचा जाण्यातोद्ूटो एकस 
ज्ञार्यो। ए तो सवं साचा जाव दीधा ॐ । उने शठो कषयो होवे तो भगवान्‌ इम 
व्यं न कल्यो ] ह आद्र॑मनि ! ओर तो जवाच ठक दधा परण ब्राह्मणाँ ने जवाव 

. दां यमयो "मिच्छामि इकडं” द इम तो कहम नदीं 1 प तो खय जवाव सिद्धान्त र 
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व 
न्याय दीघा छं 1:- अने माप से यापा ाद्रंकुमार गुनि ने चूो कटै ते सरा- 
वक्री जाणवः । ङ हुवे तो विचारि लोहो \ 


इति १० बोल सम्पृं । 





बली भनशु रुत पिण पिता इम कहे › तै पाट लिखिये छ ! 
वेया अहीया न भवंतिताणं धुत्तादिया निति तसंत मेशं । ` 
जायाय पुत्ता न हवति सां कोणाम ते अण मन्नेज्एयं 


[ उत्तराध्ययन प° १९ गऽ श्र) 


वैद अणवा हन्ती न० नही. म० थाय जीवा ने. श्राणा शरण ने. भु° ब्राह्यणा वें जिमा्यां 
बुन्ता.ने पहुबाडे तमतमा नरक ने पिवै. ० कहता वर्चनाक्तह्ार जा० श्ारमा थकी उपना, 
दु" पत्र. न० न थाय नरकादिके पदता जीवा ने त्राण शरण. अने लो पुतर.थी शरिवगति बरे ते 
दान धर्म निरर्थक ते मणी दम ह. ते मरे. को० छ्‌ नाम संभावनो. ते० तम्दारु वचन श्र» 
माने ए पूतोक्त वेदाक्कर भशवो ते एतत विवेकी हमे ते ठम्डारु चन मला करौ न जे ! 
अथ ददा भगु ने पुत्ता कद्यो- वेद्‌ भण्या त्राण न होचे । ब्राह्मण जिमायां 
वमतमा जाय तमतमा वे अधस त अंधाय ते पडवी नरक मे जाय । शम गे-जो 
विप्र जिमाया पुण्य वधे तो नरक क्यं कहौ । दहा द इम करै एवो भयु ना पुत्रौ 
कलयो ते तो रस्य इन्त सरे मूढ वोलवा र किला लयाग.था ! एम कटे स्यति दम 
किप ञे भग्गु ना पुत्रां तो धणा चोल कहया छँ । चेद्‌ भण्या चाण शरण न षटवे} 
पु जन्भ्या पिंण दुगेति नण्छे। जो सत्य छै तो ण पिण सत्य ड । ओर बो 
तो सत्य कटे-भापरी शद्धा मरके ते बोल ते टो कटै । त्या जीवां तै किम समः 
माविये । बली भग्यु ना वुं नैः गणधर भगचन्ते सराधा द| ते किम .तैदती 
पिकी ग्यास गाया मे इम कय छ । शकुमारणाः ते पसमिक्छवकष" एहनो यर्थ-- 
“कुमारगा?'. कदितां वेरं कमर “ते पसमिक्ल० कितं आरोची विमासी 
विचारो ने वचन चोद्ावै छै ! इम गणधरे कद्यो विमासी भाखोची चो वेदनं भटा 
किम कहिये । तथा केतला एक दरम कदे एतो भग्णु जा पुत्रं कड्मो-हे पिताजी । ` 
2 कया श्रद्धयां तमतमा ते मिष्यात्व छगो द्म अयुक्ति रगावी -तमतमा मिध्यात्व 
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ने यपे । पिणि ` तपरतमा शब्द्‌ कह्मो-ते नरक ने.कदी ठै । परं मिष्यात्व नेन 
कष्मो उत्तध्ययन वनूरी भँ पिण दम कष्टो चै तेभवचूरौ लिल्थि षै! 
“भोजिता द्विजा विप्रा नयन्ति प्रापयन्ति तमसोपरि त्तमस्तस्मिन्‌ रोपर 

रौखादिके नरे एं वाक्यालंकारे 1 

` ` भथ शां अवदो मँ पिण दम कल्यो तम अन्धकारे अन्धारो पहवी नरक 
मे जावे । तमतमा-श्द ते अथं नरकदीज को, रौरवादिक नरका वसानं ˆ 
कही वतायो ऊ । तो जोचोनी विर जिमायां नरक कही अते गणधर `ˆ विपासी 
वास्या श्म सराया छै! तो असंयती ने.दियां पणय श्रिम कटिये। उाहा हये तो 
रि रि जो$जो। 


इति ११ बोल सम्पा । 


तिवारे कोई इम केः। सहजे वेद भण्या अदुकस्पा ने अर्थे विप्र जिमांया 
जाय तो श्रावक पिण विम जिमावे छै। वै तो नरक.जाय नही, तै मारे 
तो मिथ्यात्व धी नरक कदी छ । अने जे दान थी नरक जाय तो परदेशी दानशाला 
मंडाई ते तो नरक.गयो नहीं । तेहनों उत्तर-र समवे मादी करणी रा ` ि 
कहा ठ । सूत्र मे मांस खाय पचेन्दरिय हणे ते जाव. पहवो क्यो । ते पाठ 
किल्यि 8ै। 
रहा उयकम्मा सरीरप्पदयोग वंषेणं मंते ! पृच्छा 


गोयमा ! महारंमयाए. महा परिमहियाष. पंविदिय बहेशं 
णिमाहारेणं. शेरदया उयकम्मा. ` सरीरप्प्ओग णामाए 
कम्मस्स उदएणं शेरदया उयकमभ्मा शरीर जाव प्पञ्नोग 


` वंधे। | 
{ भगवती श० ८ उ० € ) 
जेण नारकी रायु ` कर्म शरीर प्रयोग बन्ध केम हं तेदनी. ० श्या. गोचम { ० 
महारंम कूषणादिक थी. स श्वपरिमाण परिग्रह तेहने करी ने पंचेन्दिय जीवनो जे बध तेशे 
छर ने. मस भोजन तेण करी ने. ने० नारकी नों युकं शरीर प्रयोग नाम कर्म ना उद्य यी. 
नेः नारकी श्चायु कर्म शरोर, जा० यावत्‌. प्रयोग वंध हुवे । 


ध भ्रम विर्वसनम्‌। 
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यथ शां कयो महारस. महायस्सिही, मास खय, पेचनदिय इणे ते नर्क 

जाय. तो चेडौ राजा वरणनागनतुभो इत्यादिक घणा जणा संप्राप तरी मनुष्य 
मादा पिणतितो गया महीं । तथा बी भग० १° २३० १ वारह प्रकरे 
वाल भरण थी अनन्ता चरक ना भव कल्या तो बा मरण रा धणी सल्‌ तो 
नरक जाय नदीं । वदी छौ आदिक कव्या थी दुगंति कदी तो श्रावक पिणदी 
आदिक सेवै परं ते तो दुर्गति जाय नदी ! ए तो मारा कर्तव्य ना समचे माठा फ 
चताया @ै | प माषा कर्तव्य तो दुर्गति ना इन कारण छ ! अने जो ओीर करणीरा 
जोस्सु द्गति न जाय तो पिण ते मादा कतव्य शुद्ध यति ना कारण न किये ते 
तो दुर्गति नाद्ल हेतु छै) मास्त म्यक ली भदिकिसेवैचारमग्ण रेष. 
नर्त ना कारण कल्या ! तिमर चिप्र जिमवे एपिण नरक ना कारणस] अनन्त 
दां परिध्यात्व करी नरक के तो पिथ्यात्व तो घणा रे छ । उनि" सर्व प्रिथ्यास्वी 
तो नरक जये नहीं । कड मिथ्यात्वी दैवता पिण हुवे! जे देवताह्ुषे ते भौर 
करणी सू हषे । पर मिथ्यात्व तो नर्क नो हेतु इन छै । तिम विप्र ज्ञिमाधे ते नस्क 
नोदितं क्यो छै तो पुश्य क्रिम्‌ किये ! उपदेश मे पाप कद्यं अन्तराय किप 
कषये । इम॒ † अन्तराय पड़े तो आर्मुनि भग्यु ना पुत्रनि. नरव न कहिवा भन्त 
राय थ तो ते पिण डरता था । परं अन्तराय तो चर्॑मान काठ दँ इज ऊ ! उवदेश 
मे कट्यां भन्तराय न थी । हः हुते तो धिचःरि जोई । 


इति १२ बोल सम्पृशं 
न्याय थकी दरी रूदिये ऊ । कोई करै मौन चर्तमानकाङ में किदं करी 
छै । तेनो जवाव कंदे ड | 
जेयदाणं प्ंसंति-बह भिच्छंति पाखिणो 
जेयणं पडिसेहंति-दिततिच्छेयं करन्ति ते ॥२०॥ 
दहरो वि ते ए सासंति-जल्ि वा त्थि चा पुणो 
आयं रहस्स हेवाणं-निव्बाणं पारणंति ते ॥२१॥ 


( सूवगर्हाग श्रु° ९ यर ११ गा० २०.२१) 
भे जती धशा जौवां ने उपन्लर धाह दै. इम जाणीने. दा०दानने, प्रते. द 
ते, परमार्थं ना नाण. षध दिखा. इ० इच वाच्ये पार प्राणी जोव नी.. जे गीतों दानं 
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भे निपेधे. ते वि° वृत्तिच्छेदं वर्तमान कातरे पामवानो उपाय तेनो विध के, ते ्रविधेको ॥ २८ 
वलौ राजाद्िक साधु न प्र. तिवारे जे कसो ते दिषाट रै दुऽ विहं परकर. ते- त साधु, ए० 
न भाषे, पम" धयस्ति पणय दै! न ए सुरव नही ध. इम न के! ० बली मौन करी चि 
मालो एम इम प्रकारे योते सो च्य थाय. ते के दै ० लाम थाय किसानों. र० पापर्ूप रन 
तेहनों लाभ थाय ते भणी प्रविध भाषवो दयौढतरे निरवय भाप्ये करी नि० मोदा. पा० पामे, त० ते 


साधू ॥ २१॥ | 
र्ध उठे इम कटयो जे सावद्य दान भ्रशसे ते छदक्राव नो चथनो वंखण- 


हार कड्यो 1 अे' जे वत्तैमान काके निधेधे-ते अन्तराय रो पाडणदार फद्यो । 
वृत्तिच्छेद्‌ नो ्रणद्ार तो वत्तेमान काठे निपेध्यां कष्मो प्रिण ओर का मे कयो 
नदीं । अने' सावच दान प्रशंसे तेने छवकाय नी धात नो वंछणदार क्यो, तो 
दैणवाङा ने घाती किम किये । भिम छरीर ने प्रतते तेहने' पापी किये, तो 
सेवणवाला ने' स्यु कदिवो 1 तिम सावद्य वान भरशंते तेहने धाती क्यो तो 
ैवणवालो नै स्यं कहिवो दान प्रशंसे ते ती तीजे करणै तेपिणघातीषैतो 
ज्ञे दान देवे ते तो परे करण घाती निश्चय दी छ वेमे पुरय किहां थक । अने' 
घरदमान काले निपेध्यां चृत्तिच्छेद कदी । पिण उपदेश मे इत्तिच्छेद क्यो नहीं । 
तिवारे कलो कदे-प चचच॑मान काल सो नाम तो अथं मेँ ऊ । पिण परार मे नहीं तिण 
ने दम कटदिणो ए अर्थं मिलतो ऊ अने' पाठ में वृचिच्छेद्‌ कदी छ । दान लवे तै देवे 
ड ते पैल निपेध्यां वृत्तिच्छेदं हषे अने' ञे सेवे ते देवे भ थी तो वृत्तिच्छेद किम हे) 
ते माए युत्तिच्छेद्‌ वत्तेमानकार में इज ॐ । वली “सूयगडांग" नी वृत्ति शीटा्- 
चार्यं कीधी ते टीका तें पिण वर्तमान कार रो दन अर्थं छ । ते टीका ङिखिये ॐ। 
<4न मेवार्थं पुनरपि समासतः सखषटतरं त्रिमरिपुराह-- 
जेवदाण्‌ मित्यादि--ये केचन प्रपा सतादिकं दानं वहूनां जन्तून सुपका- 
रीति छता प्रशंसन्ति (चछाषन्ते) । ते परमाधथानिभिन्नाः अरप्ुतत्र प्राणिनां तत्मशरता 
द्रेण वधं ८ प्राणातिपातं ) इच्छन्ति | तदानस्य फणाततपात मन्तरेणाऽप- 
पत्तेः | ये च किल सुरमधियो वय मित्येव मन्यमाना श्ायम सदावाऽनमिपा. एति- 
पेधन्ति ८ निपेधयन्ति ) तैप्यवीतार्थाः अशिनां वृतिने वत्तनोपाव्रधिषं 





कुर्बन्तिःः ॥ २० ॥ 
“तदेवं राज्ञा धन्येन वैश्वरण कूप तडाग पतेदाना दूयुयतन परव सद्वा 





षट्युलुमि वदिषेयं तद्रयिठमाह । इहथोीत्यादि---यचसित परयमित्येवमु- 
तुस्ततोऽनन्तानां तान सूतम बादराणां सक्दा आरत्याग गर स्यात्‌ | ग्रीन- 
मावन्त॒ पुनः सखलत्यानां स्रत्यकालीयम्‌--च्रतोऽस्तीति न वक्तव्यम्‌ | नास्ति पुएय 
मिेवं प्रतिपेषेऽपि तदभिबा मन्तरायः स्यात्‌--इत्यतो दिविधा प्यसिति नासति 
वा पुएय भित्येवं ते युक्तः साधवः पुन न भायन्ते | त्रिनू पृः सद्धिमोति मेव 
समाश्मीयम्‌ । निवनयेतस्माक द्विषलारिततेप वर्जित भाहारः कत्यते ¡ एवं विपये 
सुमूचणा मधिकरार एव नास्तीयुक्तम्‌ 


सत्यं वगर शीत-्रशि कर धवलं वारि पत्रा प्रक्रमं 

व्युच्छा शेप त्रप्णाः-प्रयुदित मनसः शरशित्रा्थां सन्ति । 

शेपं नीते जलौे-दिनकर फिरै यन्त्यिनन्ता विनाशं 

तैनो दासन भावं-वजति युनिययः कूपवश्रादि कार्ये | 
तदेव युमयथापि मापते रजतः कर्मण्‌ श्रायो लामो मवतती त्यत्तस्तमाय रजतो-- 
परौनेनाऽनव्रच भापयेन वा हिला ८ त्यक्ता ) तेऽनक्य मापिणो निवा मोत 
्रापनुव्रन्ति 1 २९ 1 


षदं शीराद्भाचाये छृत- २० बीं गायानी रीका दम कह्मोजे पौ 
सत्तूकारादिक ना दाननेजे घणाने उपक्रार जाणीने प्रशंसे, ते परमार्थं ना 
अजाण प्रशंसा द्वारा करी घणा जीचा नो वध वाच्छै ऊ । प्राणातिपात विना ते दान 
नी उत्पत्ति न थौ ते माटे। अने सुषम ( तीक्ष्ण ) बुद्धि ऊ ्हारी पवो मानतो 
आगम सद्वाब अजाणतो तिण ने निपेधे, ते पिण अविवेकी पराणी नी वृत्तिच्छेद ने 
वर्तमानकाठे पामवानो विघ्रं करे । इहां तो दान वर्त॑भानकारे निपेध्य अन्तराय 
कही ऊ । पिण गनेरा कारमं अन्तशय कही न धी । अन वी २१ बीं गाथा नी 
टीका पिण इम दज कयो । राजादिक वा उनेरा पुरुप क्रमा ताराव पौ 
द्णनशाला चिपै उदयत थयो थको साधु प्रति पुय सद्वाव पू, पिवारे साधने 
मौन यवटम्बनं करी कदी । पिण.त्िण काल नो निषेध कललो न थी। अने 
चड़ खवा मे पिण ` वत्तमानकार -रो इन अर्थ कष्मो ते अर्थं .पिदतो 8 ३ 
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वतमानः £ तो भगवती शं०८३०६ `यत्ती नै दियां कान्त 
कल्यो । तथा सुयगड़ङ्क. श्रु २ उ० ६ गा० ४५ ब्राह्मण जिमायां नरक कही ऊ |- 
तथा ठाणांग ठाणे १० वेश्यादिक ने देवे से अघ्रमं दान कष्टो । तथा सूयगडाङ् 
भरु १अ० & गा० २दसाघरु विना अनैरानेदेवोतेखंसार ना हेतु क्ल्लो। 

दिक अतेक ठि सव्यदानरा 1 । तमे ` मौन वत्त. 
मान ्मेष्न ¶। ते ˆ थी मिलतो 8। इहा हषे तो विचारि 
जोध्नो । । 


इति १३ बोल सम्पण । 


पतले फड्यो न मने तेनं घरी सूल मी सक्षी थकी न्याय दला छे । 


दक्रििणएाए पडिलंभो ` अत्थिवा नत्थिवा पुणो । ` 
नवियागरेन मेहावी संति मम्गंच. वहए ॥ 
( सुयगढा शरु० २ श्र० ५ गा०३३) 


द° दान तेषटनो. १० गृहस्थे देवो. लेणहार॒ने सेवो हसो घ्यापार षत्तंमान देखी. 
श्र° स्ति नास्ति गुण दूषण कटि न फे. गुण कष्टां रसं भ्नुमोदना लागे. दूषण 
कितं दृत्तिष्येद थाद. इण कारण अ० अस्ति नास्ति न कष्टे. मे० मेधावो हिव साघु किमि 


योले. स° जान दु्शेन चास्ति रूप॑. बु धरे. एतावता जिण । म 
त थाष्ु- तिम न बोले । 


अथव ` पिण इम कष्यो-पानदेवेख्वैष्सो ` देखी गुण दूषण 
नकहे। पतो क्षपाठक्ह्योजे देवे खेवेते वेलां पुण नहीं किणो । 
"्किलिणापः कितं दान नो “पडदभ'" कषितां . नें दैवो ते श्राति पतल 
दान देवे ते दान नी भगला ने प्रि इवे ते बेला पुणथ किणो वर्ज्यो । पिण 
भय वेला वर्ज्यो नहीं! "किणदी वेलाम पपरा न. णातो 
अथं दान मे .पाप क कहे । भसंथतीनें दीघां , पाप न्तेक्यू क्षो, 
नन्द्‌ क थमिग्रह । ने हं मन्यतोधी ने देव्‌ नद । प थमिप्रह च्यु, 

१9 


. भरम विध्वंसनम्‌ । 





धातो । माद्र्कमार विप्र निमायां नरक क्यू कही । भम्शु ना पुत्रां चिध्रं जिपरायां 
तमतमा षयं कही । व्यानि गणधर क्यु सराया । इत्यादिक साचथ देन ना मादा 

क्यं कल्या । जो उपदेश मै पिण ऊ जसा फट न वतावणा तो पतले मे 
कड्या फल कयं क्या ! परं उपदेश सँ भगला ने समवा सम्य्ृषटि पमाडवा 
@ जिद्टा फर तायां दोप नद । डाहा हवे तो विचारि जोधनो । 


इति १ बीर समपु । 


तथा ज्ञाता. अर १३ नन्दण सणिहार रौ दाने शाला नो विस्तार घणो 
चाव्यो ठे ते पाट डिल्यि ङ) 


ततेणं एदे तेहि सोलसेहिं रोयायंकेहिं अमिमूए स रे 
शंदाए पुशरिणीए मुच्छित्ते ४ तिरि जोणिएहिं बद्धाए 
बद्धयए सिए अट दुहृट वसे कात सासे कालं किचा दा 
पोक्खरिणीषः ददुरोए कुरिथंसि दहस्ताए उववरणो 1 २६ ॥ 


{ क्ता रऽ ९३) 


त तिव. णं नन्दन नामक सिरास के तिथ १६ सोगां थो. श्च पराभवः 
पामौ ने. गां० नेद्‌ नाम पुप्करिणौ मे सूच्छित थो. ति> त्तियचनो योनि श्रंधीने. ख 
अति सर ध्यान ध्यायो ने का० काल च्यवसर ने व्ि फा कालं करी ने. सं० नन्दा नामके 


पुष्करिणी मे. द० डडकपणो उपो. 

अथ दं कहो- जे नन्दन मणिहासे दान शालादिक नं घणो आरस्म 
करी मरे डेड़को धयो । जो साथ दान थो पुण्य हये तो दानशालादिक धी 
घणा म्लयही जीवां रे साता उपजञाई ते साता रा फल किंहां गयो ! को करै 
सिथ्यात्व थी डेडको थयो. तो भिथ्यात्व तो पणा जोवां स्छै। प्तेतो संसारे 
गोता लाय रह्मा छै ¡ पिण नन्दन रे तो `दानशालादिक नो दर्णन धणो कियो 1 
घणा सलंवतो जोवां रे शन्ति उपजा छ } तेहना जप फह प प्रयश् दतं ठ । 
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चली ^रायपस्ेणो" में प्रदेणी दानशाला मंडार कदी छै! राज रा भाग 
करने आप न्यायो होय धमं ध्यान करवा रग्यो । केशी स्वामी विह ६ ठाम मौन 
साधी छै! पिण इम न कह्यो- दै प्रदेश ! तीन भाग में तो पाप ड। परं चौधो 
भाग दानशल्ा रो कम तो पुणध से हेतु ऊ । थारो भलो मन उच्यो। मो तो 
अच्छो काम करिवो विचासो। म चौथा भाग नँ सरायो नहीं । केशी स्वामी 
तो विहं साबदध जाणीते मौन साधीङै। तेमरैतीन भागे निसो 
चोथे भागरो फलछै। शदतीन भें पाप कटे चौथा भाग पुणय कदे । 
त्याने कम्प्र न्यायवाद्री किम कष्ठिये। केशी स्वामी तो प्रदैशी १२ त्रत धालां 
यदं पडचूं कष्मो । जे तू रमगीक तो थयो पिण अरमणीक होय ज्ञे मती | तो 
जोवोनी १२ व्रत शी रमणीक कल्यो ठ । पिण दानशाखा थी रमणीफ़ कल्यो नथी । 
डाहा हुवे तो विचारि जोदजो : 


ति १५ बोर संपूर्ण । 


तिवारे केई कटे -भसंयती ने दियां धमं पुण्य नदीं .तो सूत्र मँ १० शन 
कयं कल्या छ । ते मे १० दयान ओललवा मणौ तेहना नाम कटे छ । 


दसविहे याणे प° तं०- 
अणुकंपा ` संगहे चेव॒ भया कालुशि एतिय | 

जाए गार वेणंच अधम्मेय पुण सत्तमे । 
धम्मे अमे वुत्ते कादिईय कयन्तिय ॥ 


( सूत्र रा्णोग ० १०) 


द° द प्रकारि दान. १० परूप्या. ते० ते कटे दे । श्रः श्चनुकम्पा दान ते छागे करी 
दीनां नाथां ने जे दीज. ते दान पिणं प्मनुरम्पा किये. कोर राक नाय दष कष्ट पट्ां 
सेगे णोके हैराणां ने श्चनुकम्पाण दज ते श्यनुकम्पा दान। (१, मं< संग्रह दानत कषटादिकि 
जे विपे साहाय्य ने श्म दान दे श्रयतरा गृहस्य मे परारी ने सुकरे । (>) भञभयक्रो दान 


७ विध्वंसनध्‌। 





हैते खयदान\ (३) का० रोक तेत्र वियोगार्दिक जें वान ए म्हारु प्रागल खी धाये ते 
मारे रता निमिते -दान श्राप तथा सुधा ने कैडे वारादिक नो करबो । (४) एकरीजे 
दान दीै ते लजना दान। (४) गा० गे करौ खर्चे ते गव दान ते नाटकिया मलादिक ने 
दिवादि यप ने यै"! (६) ० अधर्म पोपणहारो जे दान ते भ्रधरम दन गशिकादिक 
न। (७) घट धर्मं नो कारण ते धर्मा दान इन कषये ते खुपाच्र दान । (८) फाणणएसुम 
ने कौ उषकार्‌ करस्ये पवू जे दे ते काटि दान । क इणे सुक ने धणौ वारं उपकार कोधो द 
पिण उसौगल थायनाने कारे कद एक श्रापूः श्म जे देद ते कतन्तौ दानं 1! ( १०) 


हां १० प्काररादान तिणम धर्म दान रीभाह्नाऊै] तै 
मिरबदथ छै वीजा नव दानां री आक्ानदेवे। ते मारे सावद्थछठै थतीने 
ससूमता दिक ४ दीधां एकान्त पाप भगवती श० ८ उ० ६ कहो । ते मष 
प नव दानां मे धमे-पुणय-मिश्र-नदीं छै! कोई फे एक धर्म दान अधर्मेदानं 
बीजां “में मिश्र रै । केद एको पृणथछै ह्म कदे, पदनो -जो वेश्या 
दिक नो दान अधप मे थापे विपय रो दोष वताय ने। तो बीजा षिण 
हि मै ॐ! रो धाल्ियो देवे ते पिण आप री चिषय कुशल रावा 
देवे ॐ । सुया कैडे ल्चादिक करे प ग्दारो पुल आगे भवे सुखी शायस्ये दम 
जाणी आस्म करे ते पिण विप्रय मे ॐ ] गर्वदान ते अहंकार थी ` घरे मुकावो 
पदिर्णी आदि ध पिण विषय मेँ दज छ । नेहतादिक घाते ए मुः ने पाछो देस्ये 
ए पिण विषयमे छै! वाकीरा 8 दान पिण श्मज्ञ को आपरे चिपय ने काज 
कोट पारकी विपय सेवा मेँ देवे-ए हीदान वीतराग नीयश्ञा में नहीं वारे 8 । 
केणवाला अत्रत मे ठेवे तो देणवाला नै निर्जरा पुणध किट दोस । ठाणाङ्क 
खाणा ४ उ9.& व्यार विसमा कया । चिसामो श्रावकका. आदसखा। 
ते, वीजो सामायक दैशावगासी तीजो पोषो चौथो संथारो सावद्ध , भार 
छोढ्यो ते विसामो ( विभ्राम ) तो ए ६ दान चार विस्तामा बाहिरे । दान 


विसामा मादिछे। ए तो चुर वे तो गोले । आहा हुते तो षिचारि 
जोष्लो । । 


इति १६ बाल सम्पू । 


:दानाऽधिकारः | €$ 
कोई कटै दान कं कषयो, तो हिव इण १० शे धमं अने १० 
प्रकार रो यविर करैछै। - ` - 


.. ` दस विहे धम्मे १० त° गाम धम्मे, नगर धम्मे, श 
धम्मे, पासंडधम्मे. कुलधम्मे, गणधम्मे, संघधम्मे. सुयधम्मे 
 चर्तिधम्मे. . त्थिकाय धम्मे । 


( खणाङ्क णा १०) 


० दश प्रकरे धम्म. गा० ग्रामते प्लोकना तै हठ धरम श्राघारतै प्राम 
क्षर जु प्रदा इन्द्रिय ग्राम तेषटनो ध० विषय.वो श्भिलाव. न० नररघर्मते ` र ते मगर 
प्रते जुभ्रा गुभ्रा. २० रण्ट धर्म ते देणाचार पापंडो नू धर्म ते पापं श्चचार, ङ० कुल धर्म ते 
उप्रादि कल नो भ्राचार्‌ अथवा चनरादिक साड ना गच्छ समूह रूप तेनो घमं समावा ये 
गर गण्‌ धर्म ते महादिक गणनो स्थिति थवा गण ते साधु ना कुलनू सश्वदाय ते गण ॒कोटि- 
कादिक तेहन्‌ धमं री. सं° क्ष धर्मा ते गोदी नो भचार भ्रयवा साधुना ` समुदाय 

शं संघ मों धमं प्राघार. ० शरुत ते भ्राघारागादि. ० ते दुर्गति , ` प्राणी नेष 
ते भणी! । 
श्र° प्रशं तेहनी जे का० समष्टं अस्तिकाय ते हज जे गतिने विपे जे पुतरलादिक धरिवा 
थको श्रच्तिकाय धर्म । 


दस थेरा ५० त॑° गाम थेशा. नगर थेशा. रट थे, 
पासंड थेरा. कुल थेरा, गण धरा. संघ भेरा, जाइ थरा. सुय 


थर. परियाय थरा, 
9 श ( डणाङ् डीणा १०) 


` ष्ठि १० स्थविरुक दे 1. ए प्राम धमौदि तो ल्पविरादिक न हमे, तै मणी स्थविर के 
दै । २० दूस दुस्थित जन नें मार ने विधे स्यविर करे ते स्थविर तिषा ल भ्राम ९ नगर २ दण ३ 
नं विरे बुदधिवन्त श्रदिन मोटी मर्याद रा करनष्टार प्राम ते प्रामादिक स्थमिर 
श्रद्धा नें देणार ते हीजस्थिर यको स्थविर. जे लौकिक लोकोत्तर क्ल ग० गण. सं” 
संघनौ मर्याद नो करणार वेरा ते लादि षथविर घयस्थविर ज० सादं वर्ष नी षय मो. छः 
धरत स्थविर ते ठाणादगः सषमवायाद्गः धरणदयार ते. चः प्रज्याय स्थविर. ते वीक्ष वर्षनो चारि 
त्रियो । 


8८ भ्रम विध्व सनम्‌ । 





भ 


सथ प्‌ १० ध. १० खविर कष्या । पिण साव्यं निरवद्य शरलणां 1 नें 
दवान १० कल्या. ते पिण सावद्य निरवद्य पिछाणणा 1 घमं अने स्थविर कलया ड, पिण 
लौकि लोकोत्तर दोनूं छ । जिभर “जग्बददीपपनत्ति" मं ३ तीथं कष्या `, वराम. 
प्रभास. पिण भादस्वा जोग नहीं तिम सावद्य धमे खचिर दान पिंण भद्रा 
योग्य नहीं । सावद्य छंडवां योग्य छ । विवेकरोचने करी धिचारि जोदञो । 


इति १७ बो सम्पृशां । 


कोर फटे ६ प्रकार पुण्य वंधे प क्शोछे। तेमरे करहेर। 


नव विहे पुरणे प० तं अर्ण पुरे. पाणपुरणे 
लेणपुरणे. सयणपुरणे वत्यपुर्णे. मणपुरणे, वयपुएणे. य- 
पुरणे. नमो्ारपुरणे । 


{ ऽणांग उणा ६) 


न० नत्र प्ररे पुण्य परूण्या. तेऽ ते कटे ठै श्र° पाच्रने विषे प्रनादविर दीनेते थक 
तीथं र नामादि$ एप प्रङृति नो वंध तेह थरो नेरा ने देवो ते अरनेरो प्रृति नो वंध. पा० 
तिम हिज पाणो नो देवो. ल० घर हाटादिक नो देवो. स० संथारािक नं देवो. च० ब नो देवो. 
म० गुणवन्त ऊपर हर्ष. व° ब्रचन नी प्रसा. का० पयुपालना नो कसि. न° नों 
` करयो. १ । 
अथ इहां नव प्रकार पुणथ समूचे कल्यो ! ते निरवद्रै] मन. न. 
काया, पुणथ. नमस्कार पुणथ पण समूचे कट्या । पिण मने. वचन. काया. निर- 
वय भ्रवत्तोयां पुणय छै । साच्च में पुणय नहीं । तिमर वीजा परण निरवच् प्रवर्तयां 
पुणयं छ । सावे मे पुणथ नहीं । को के अनेगा न दोधां अनसी पुण धृति छै। 
तिण रे केषे किणं ही ने दीधां पाप नहीं। मनेजे यन्धा कल्यो पाने बिधेजे 
अन्नादिक नौं देवो. तेद थक ताोर्थङ्करादिक पुणध प्रकृति नों वेध, तो आदिक शब्द 
में तो वयास ४२ पुणय प्रकृति आई । जिम ऋषमादिक कष्िवि चौबीस तीर्थ 
ईर मथा । गोतमादिकं साघु कदिवे २४ हजार हि घाया ¦ प्राणातिपातादिक पाप ` 


दैनाऽधिक्षारः | ७६ 





तोर्थङ्करादिंक पुणव प्ररृति कषिवे सवं पुणथ नी प्रकृति आई वरी कारि पुणध नी 

ति वाको रही नहीं । अनेरां ने दीधां भनेरी धरति नो वघ क्यो ठै । ते साघु 
थी अनेयो तो पात ऊ 1 तेहन दीधां भेरी परति नों व॑ध ते अतेरी परहृति 
नौ छै! पुणथ थी अनेरो पाप धमे सु अनेरो अधमं लोक थी अनेरो अलोक जीव 
थी अतरो अजीव मार्गं थौ अनेरो कुमा द्या थी नेरी हिंसा इत्यादिक वोरसूं 
शओोलस्ियै । इण स्थाय पुणथ थी अनेरौ पाप नी प्रतिं जाणवी. अने जो भनेर ने 
, दियां पुणथ छै । तो अनिरा ने पाण पायां पिण पुण छे । र अनिरा ने नमस्कार 
क्रियां पाप क्यू करे छे । अनेय नै धमस्कार करण रो सुस देणो नही । पाप शद्धा 
नो नष्ट तो अनिन्द्‌ श्ावके शत्य तीर्थ ने न करिव । पवो अमिष्द क्यु 
धासो । अने भगवन्त तो साधु मे कल्पे ते हिज द्ध्य क्या छै । अनिरा ने द्वियं 
पुण हुव तो गाय पुणे. जैस पण्णे. रूपौ पुषणे. सेती पुषणे, डोली पुण्णे, श्या 
दिक वोर भाणता ते ती आंणथा नहीं । तथा वली अनेरां ने दियां नेरी धरति 
नें वंध रन्वा में ॐ । पिण टीका्मेन थी । ते टीका लिखिये छै।- 


ल्पात्नायाबदाना्य स्तीरथकरादि पुणवपरकृति वेधस्तदश्चपुखयमेत रवर 
तेरंति लयनं-गरह-शयनं-संस्तारकः?” 
इहां तो अनेरां ने दिवां अनेरो धरकृति नो वंध. एददूं तो डाणाङ्ग नी-टीका 
देव सूरि कीधी वेमे पिण न थी। इहां तो दम कहो ज पात्रे देवा 
थीज्ञेषुणथ तिनं वंध तैहने ^अन्नपुण्ये" कही ज! हां कहो पिण 
न कयो । जन्यं ` ` अनेरो इवे ते शब्द्‌ न थो जत्पुणधःरो छ । उषा 
हवे तो विचारि जोईजो 1 । 


इति १८ बोर सम्पूां । 


अनिरा ने दियां तो भगवती श० ८ उ० ६ एकान्त “पाप क्यो छै । ` तथ 
उत्तराध्ययन मध्ययन १४ गा० १२ भग्गु ना पुतं चिप्र जिमरायां तमरतमा कटी छ। 


८१ रम विध्वंसनम्‌। 





तथा सूयगडष् श्रु २ अ० ६ गा० ४४ आद्र कुमार ब्राक्षण जिमायां कहो 
ॐ । तथा छाणाङ्क छण ४ उ० ४ छुपात् ने इकेव का ते लिखिये । 

चत्तारि मेद्य प० तं° खेत्तवासी णा मगे णो अक्खे- 
त्रासी -एवा मेव चत्तारि पुरिसजांया प० तं° खेत्तवासी. 
एस मेमे णो अ्रक्ेतवासी । 


( अणाद्गःअ०४३उ०४) 


० घ्र मेह परूम्या. तं० ते कदे है. खे० क्तेन ते ; धान नो उत्पत्ति स्थानवतें पिश. शे 
चेतर घते नह हम चोभङ्गो जोव. ए० एणो परी च्यार पुरुष नौ जाति. प० पर्य. संते 
कषये ठं । से० पात्रने विषे दिकूदेवे. णो० पिए कुपात्रनेन दवे. कुपात्रनेदे पिशं 
ने न दे. मिध्यादृशि तौजे प्र विशल्त. श्रथवा माया उदार पण॒ थौ. श्रयवा नादिकि 
कारण ना यस थङ़ो पात्र पि पात्र पिश बेह नेद. चौथो कपण येहूने नदे । 

अथ श्दां पिण फपल दान कुष्चेव कष्या पाध कुषे में वि 
वीज पि उगै। छदा दै तो विचारि जोहनो । 


इति १६ बोल सम्पृशो 


। शकडाछ पुत्र गोशाला ने पीठ. फलक. शप्या. संह्तारादिकर दिया-- 
तिषा पयो पाड ` ध । ते किये छै । 

तद्णं सेसशलयुत्ते समणोवासए गोसालं ` लियुत्ं 
एवं वयासी, जम्हाणं देवाशुणिया ] तुम्मे सम धर ¡यरि ` 
जाव ॒हीररल सन्तेहिं तच्चेहिं तहि एहि सम्बेहि सम्ब 
भूतेहि भवेहिं ण कित्तणं करेहि. ` तम्हाणं अहं तुव्भे पट 
हारिएणं पीठ जाव `यारयणं उवनिमंतेमि नो चेवं धम `. 
त्वि तशोतिवा , 


(डपाखक्‌ दृशा ०७) 


नाऽपि 2. - ~ ८१ 


=-= 

त० तिरि. से० ते. स शरूडाल पुत्र. स० श्रमणोपासकं गोशाला म'खलि पुत्र जे 
ए० हम योस्या. दे देवौदु प्रिथ ! त पुम्डे माहरा धर्माचायं ना. जाः यावत्‌ सष्टावीर देवता 
सण छता. तं ` . छ० तेहवा यथाभूत. भा० भावथी. गु०ः कीर्तन कट्या. ते०ते 
भणी. प्रण. ह° हुक ने. पा० पादीहारा पी° घाजोट जाव संथारो. उ० श्राप हू. नो 
मरही पिण निश्चय. ध० धर्म ने रथे. न० नहीं तपने प्रये 


अथञटेपिणगोशाखाने पीट कशय्यासंथारा छपुलदिमा।. 
तिहां धर्मं तप्र नहीं ष्म॒ ~) तो गोशाङा तो तीर्थङ्कर वाजतो थो तिणने दयां 
ठौ धमं तपन्टही-तो तीते दियां. ˆ तप केमकदिये। पुण्यपिणन 
्रद्धबो । पुण्य तो धर्म लारे वधे छै ते शुभयोग ऊ । ते नि विना पुण्य निपुज 
भीं । ते मारे असंयती ने दियां धम पुण्य नदी । डाहा-हुवे तो विचारि शोषो । 


ति २० बो. सम्पण । 








चली असंयती-त दियां क. छ।ते रिखिषि छै . 


® सें भते । पुरिसे पुव्वभवे के सिं किंणामणएवा, 
किंगोएवा. यरि, ग "सि . नयरंरिं . किंवाद्ा. 
पुराणं, इुच्चिएणाणं. इष्पड़ि "ताणं. अदुभाणं वाणं. 
क श. पावगं वित्ति पिसेसंपणं शे चा 
किंवा मायस्ता केसिंवा परा वि जाव विहरई्‌ । 


( विपाक ०१) 


% युग्ध जनको मोहनेके क्लिये वाईस सम्प्रदायके पूज्य जवादिरलालतजी कौ प्रिया 
“प्लुत दीपिका" इस = पण्वम वरम अरलापतौ है। एवे अपने = खणडके १४० घटम 
शनी चिनाचायं जीवम जी महाराज को इस पाठ्मे ते इ भाग घोरलेनेका निमूंत्त ` प 
लगाती हु मिथ्या भाषण की परीत्तामे शरेणी द्वारा उन्तीरथं ्ोती है । श्व हमं 
उक्त प्रिया फी कोकिल कटवा का ` को परिवयदैते ट । श्नोर ` ऋरनेके लिपे भरागरद - 
कते! 1 । 


॥ 


११ 


श्रत विषध्वंसनम्‌। 


< 


~~~ दव यकन उवः 
उ ------ ~ 


+ देप ! पु० ए सुख. पुण पूं जन्मान्तरे. के° कुण इन्तो. किं° किष्यू नाम हन्तो 
किस्य गोचर दन्तो. क० ङण. गा० प्रामे वस्तो. न° ण नगर ने चिषे वस्तो कि कृण अशृ 
तथा छुपा दान दीधो. षू० पर्दते. दु दृशी क्मे' छरी प्राणातिपातादिक रूढी परे श्रालोवणा 
निन्दा सने रिष, तथा प्रायश्ित्त करी टाख्या नरह अणुभना देत. परा० दुष्ट भावनो श्ञानावरशीय 
श्रादिक करम नो. फ० फलरूप विशेष भोगवतो धको विचरे. किं° कुण व्यसनादिक क्रोध लोभादि 
समाषर्या. के० पूष ङण शीलादि करी अशुभ कम उपार्ज्या कृण प्मभक्त्य मांसादि भोग्या । 


अय दां गोतम भगवन्त त पृष्ठो । इण श्ठगारोढे पूवं काई कुकर 
कीधा, छु दान दीधा । तेहना फल ए नरक समान दुःख भोगवै छे। 


† पाठ्कयण ! फ हस्त छिखित सूत्र प्रततयों मे सर्वथा गेला हौ पाठ पै जैसा कि जयाचार्य 
(श्री जी महाराज) ने उद्धृत किया रै । श्रौर क प्रतयो मे नीये लिते हुए प्रकारते भी । 
(सेशं मति ! 'पुर्ति पव्वम्ते के श्वासी पिंशामय्वा किगोषूवा कयरंसि गाम॑सिवा ` 
शिवाद्या फा सोचा दिवा समायरत्ता केसिवा पुरापोराणा्णं दुश्िप्याणं दुष्पडिहंताणं प्रष- 
भाणं पाचाणं फल वित्ति पिसेसं पचगाज्भवमाणे विषठरद्‌ 1 
इस पाठ को मिला से जयाचार्य उद्वत पाठ फे ीचमें किया द्या के श्चागे “कवा 
भोघा. करिवा समायरत्ता” ये पाड नष्ट है ! इसीपर "्रतयुत्तर दीपिका" चोर लिया. घोर लिया 
कष्ट कर रासु वाती ट । ये फेवल स्वाभाविक टौ "प्र्युत्तर दीपिक्रा" काः खी चरित्र है 1 
गण ! श्वान चु से विचारि । इस पाठ को न रखने से क्या लाभ प्मौर रखने से 
जयाचार्यं को क्या हानि निज सिद्धान्त मे प्रतीत हई । श्वस्तु-- प्रत्युत, हस पाठ का होना तो 
जयाचार्थकी श्रद्धा फो श्योर भौ पुट करता है ! सेते कि- 
क्वि भोष्ठा" क्या > मासादि सेवन किया, ("स्वाः रितताणक्यार 
शीलादि का समाचरण करिया 1 
‡ इसते तो यष्ट सिद्ध हृश्रा कि “किवा द्वा किया भो. किवासमायरित्ता" ये तीनों 
प्क टौ फलके देनेवाले हं । अथीत्‌-कुषात्र दान. मांसादि सेवन. ष्यसते ऊुशलादिक. ये तीनो हो 
प्क माके ही पथिक 1 नेते कि “चोर-जार-ठग ये तीनों समान व्यवसायो ह! तेते ही जया- 
शाय ह < षान भी मांसादि सेवन व्यसन कुणीलादिक कौ द श्रेणी मे गिनने 
योग्य है। 









भयतो “प्र्युत्तर दीपिका" सेपूष्धिये किदे मन्डभाषिशि? तेरा ये 

श्ालाप फस शास्त्र के श्रुगत होगा + । 
अस्तु-यदि किसी भनागृवर फो एस पाठे परियर्तन ( एक फेर ) फा हौ विर हो तो ' 

शो जिस दस्त लिखित प्रतिमे ्यनेये पाट उदु क्षिया र । उस सूत्र प्रतिको 

शरोमान्‌ जिनाचार्ं पूल्य काल्रामजी महाराज के दर्यन कर उनके समीप यथा शल ` ई. 

जो कि तेरापन्य नायक भिन्ु प्वामीजी से जल्मके भी पूव लिखो गर है । 

"संशोधकः" 


नाऽधिकारः 1 ष 
प ८ह 

ष. 
वदपर 


जोवोनी. कुपात दान जे भारोङ्क्मे 7। कायराशखते 
1 तेने पोष्यां भमर पुण्य. निपजे । डाहा दवे तो विधारि ओको ¦ 


इति २१ बोल सम्पण ) 











ब्राह्मणां ने पापकासेष्षे ठै । ते दिले । 


गिहोय माणोय व्होय जेसिं 

कोसं दत्तं च परिषाहं च 
ते माह. जाइ-विना, विहणा-. - 

ताइ द खेत्ताह मुपावयाइ । 


- ( उन्तराध्ययव ० १२ गा०.२४ } 


कोऽ करोथ ने मान च शद हन्तो लोभ. व° थध“ प्राणघात) जे ने पातत 
अने मो° रषा अलीक नो भाषवो ण दौधां नोँ तेवो च शब्द.थो मैथुन छने परिग्रह. गाय 
सस भूम्यादिकं नो अंणीकार करवो जेहन ते बराह्मण. जो प्राह्ण जाति नने. षि चय्दे १ भिदा 
तेे करी. बि० रषटित जाणवा, श्रे किथा कर्मं ने भागे करी घार वर्णं नी वस्या यष, ता 
ते जे तुमने जाययग वर्च घै. लोका माह. से०ब्राष्टण रूप अश्र. ते निश्चय. अपि पाडघ्ना 
कोधादिकि करौ सहित्र ते माटे पाप नो देत छै. पिण भला नहीं । 


षे ब्राह्मणां ने पापकारीक्षे्र । तो वीजा नो स्यू कहिवो। 
कोैकदेण तो यक्षे कह्या$ तो वह्मणा ने क्रोधी मानी मायी छोभी 
हिसलादिक प्रिणयक्षे . 1] जो पएसाचा.तो -उवे पिण -साचाडै।;: सुव 
गडुः क्यु १ अ० ६ गा० २३ गृह्य नेदेवो सु ते संसार श्रमण रो 
जाणी स्याग्यो कको 8 । तथा द्शवैकालिक: अ०-३ णा० ६ गृहस्य नी व्यावच करे 
करावे भगुमोदेतो -साघु ने अनाचार..कट्योः]- तथा निशीथ उ० १५ घो०७८-७६ 
शृहस्थ ने साधु आहार दैवे देता ने अनुभोदे तो चौमासी प्रायधिवं ` गे । ` ˆ 
भावश्यक म० ४ कठो साधु उः ` तो सवं छश्यो- मागं भङ्कोकार कियो । तौ 





०१००९८० ०१५१.००८५०५.८- ०५००००० = [रपय य3 ५००० ५७१५०५०० ००० ०००.००.००००००००२४००००००००.०० ००.००.०७. 
०००००००० ००५०००००. 
५१९७ १०१०००७ ०७०५.०९००.०९.०२. 


ते उन्मान थी पुष्य ^ बि नोप! तथा उत्तराध्ययन अ० २६ क्यो साधु 
. श्रावक सौमायिक परै सावद्य योग त्वागे तो ज्ञे सामायक मे कायें छोख्यो ते. 

सावद्य कायं पँ धमं पुण्य किम किये । ए ` पुण्य तो निरव योग थी इवे 
 @। जे सामायक परै अनेयां मे देवा रा त्याग 8 1, ते सावद्य जाणी ने लाग्यो 
छ ते तो खो्े ऊ तरे त्याग्यो 1 उत्तम करणी आदसी मारी करणी छडी 8। 
तो सावदथ दान सामायकर्मे ग तिणमें के अद्सोतिण मे । 
ङाहा हुवे तो धिचारि जोदजो । 


इति २२ बोल सम्पृण्‌ । 


तथा भगवती श० ८ इ० ५ तथा उपासक दशा भ० ९ पनरे कर्पादान 
छै, ते किखियैॐ। 


समणो वास ` पर्णरस्स कम्मा दाणाति जाणि- 
यव्वाति न समारियव्वाति तंजहा इ'गाल कम्मे. वण कमूमे 
साडी कम्‌मे. भाडी कमम. . फोडी कमम. दंत बडिञ्जे. 
रस बणिज्जे. केल बशिज्जे. विस बणिऽ्ञे. लब्खणिल्जे. जं 
पी ण ममे. निल्लंछंण ममे. दवमिदावणथा. सर दह 
तडाग परि सोसणिया- असईनण पोसणया ॥ ५१ ॥ 


(उ दशा भ्र १) 


सम श्रावकरनेः प०१५ रा. केऽ कर्सादान (कमं श्रावारा स्थान) व्यापार 
जाणना, हिन्त, न° नर्ही दरवा. पणते कहै हैः इ० श्रनि कम, बन कम. सादौ 
( शक्टादि घान ) करम. भा० भदौ ( मादौ उपजावन बालौ ) कर्मा. फोडी कर्म. 
साणिज्य. र.नाणिज्य. केश वाणिल्य. विष वाणिज्य. ० लान्ता लाट आदि) षारणिज्य. 
यम्त् पीलन कमं. विरलं ( बैल श्रावि का अग विष चदन ) क्म, दावापमि (वनम 
दिको मे अनि लगाना ) फर्म. स° तालाव शादे पणो से शोषण भ्रादि ^ श्र 
म्य परादि ने पोषा प्माधिक व्यापारकर्यं, ` । 


-शानाऽधिकारः। ट 





तिहा “असती पोसखणया"" तया “असश्पोस्णया" क्यो $ । प्नं 
भं कतरा विरुद्ध फर ॐ । अने हां १५ व्यापार कहा ऊ तिवारे कोई म 
फे ` यती पोप व्यापार क्यो $ । तो तुद अदुकस्पा रे अर्थे शसयती 
ने पोष्य पाप किम कहो ॐ । तेहनो उत्तर ते असंयती पोपी २ ने आजीविका 
करेते "यती पोपव्यापार छै अने दाम दिया विना संयती ने पोषित 
श्यापार नथी किये । परं पाप किम न कषये । जिम कोयला करी वैच. 
'इंगाछकर्म" व्यापार, अने दाम विना आगा ने कोयला करो पेते ध्यापार 
नध । परं पाप किम न किये ! जे वनस्पति वेचे ते “वण फर्म" ध्यापार कषे । 
~ दाम लिया विना पर जीव भूखा नी अनुकम्पा आणी वनस्पति अपे तै व्यापार 
नही । पर॑ पापक्मिन कषिये। मज्ञे वदाम आदिकं फोड़ी २ धाजीविका 
करे दाम ॐ ते ““फोडी कम व्यापार" अने दाम-लिर्या विना भा री सेद्‌ ट्वा 
बदाम नारियर आदिक फोड़ ते घ्यापार नहीं । परं पापकिमन कठिण) इम 
78 निमित्ते सरद्रह तालाव शोषवे ते सरब्र-तछाव शोषणिघरा 
इधापार अने जे आगा रे काम शोषवै ते व्यापार नदीं परं पाप क्रिमि नं 
किये । तिम . ` †पोषी गिविका फरे। दानशाछा र रदे रोजगार 
रे वास्ते ग्बाछियादिक दाम ठे गाय भैस्यां भादि चरवे। श्म क्छ 
-प्ता्जार मादिक्र पोषी २ भाजीविका करे आदिक शब्दम तो ` भंसंयती ने 
सेज्गाररे ~“ राखेते "यती व्यापार कष्टिय. भने दाम चियां विना "यती 
ने पोपे ते व्यापार नीं । परं पाप किम न किये ! ए तो पनरे १५१ व्यापार घँ 
षे दाम छे करे तो भ्यायार ! अने पनरे १५ ६ दाम विना सेवे तो व्यापार नही ! 
प्रं पाप कमि न किये ¦ डा हुवे तो विचारि जीइनो । 


ति २६९ र सम्पूर्ण । 


घटी कैतला एक ध्म कहे- जे उपा दशा अ० १ रतं सा ५अती-. 
कल्ला । तिण मेँ भातः पाणी रो विच्छेद पाड्यो हवै, ए पचमो अतिचार 
कमो 8 । सो जे भसंयती ते भात पाणी- रो षिच्छेद पा ` भतीचार छागे तै 


द ना भ्रमे विध्वेसनम्‌ 





त पणी पो भून । इम ट नो ऽतर कर रिष 
ॐ 

तदा रौ तत्वं धूम पणातिवाय वैमणस्त समणो- 
वास्‌ तेणं परव अया पेया्ञा जाणियन्बा न समाय 
यवा, तंजहा-बे, वहे विच्छेद अतिभारे सत्त पाण वो्छते 


॥ १५ ॥ | 
( उशएसफ धवा ०१} 


, तण सिवर पदे. भूर्य प्राणातिपात धेर प्रत रा. सः. श्रावक ने. १०५. 
्तीचार. पे पाताल ने विपे ते जणेवाला हैः न्तु भ ध्दखा योग्य नरह. ते० ते क 
दै व° सावा नी दधि हं छौ पु श्नादि ने गादा वन्धने के धये. ध० गाढा प्रहरे 
मरि हण श्ङ्ोपङक ते हद. च० शक्त उपराग उपे भार पापे. भ मासान दि 
आदार पाणौ से विच्छेद कर. 


हा मारवा ते भये गे वंधन वाघ तो भतीचार फो । धरते थोडे 
धंधन ववि तो भतीसार नहीं । पिण धमं किस किये मारवा ने र्थे गाढ़ घाव ` 
धाछे तो भतीचार अने ताड नो धुदधे लकड़ी इत्यादिक थी थोडो घाव धे तो. 
अतिचार नहीं । परं धम किम कहिये। शम ही चामड़ी डद फषटिवो, पमे मारा“ 
न “ भति ही भार घाच्यां शतीचार, अनं थोडो भार धाठे ते अत्रीचार नहीं ।. 
प्रं धर्म किम कटिषे । तिप्र मारवा ते अर्थे भात पाणी रो विच्छेद पाञ्यां तो 
अतिचार, अने भ्रस जीव मे मात पाणी थी पोपे ते अतीचार नहीं । पिण धम पर 
कषये! भेर संसार ना कार्थ छै | तिमर पोपणो पिण संसारनो ` 8 पिण 
धे नहीं । ज पोष्यां धमं फे तेह ठेते पठे कहमा-ते सवं बोला भ ` 
किणो । अते पाठा घोल दले धंधन वाध्यां ताड्व। ने अर्ये लकषडिादि 
थी -शूटया धमे नही । तिद श्रतं पाणी -थौ पोष्यां पिंण ध नहीं ।- षी 
भागल कदय पारका. ह्व नाता ज्ोड़ाया तो अतीचार. अन घरकाः परादि 
मा हवं किवांभतीचार क्षैः रणे ¡ " पिण धमं किम कषे ! षी प्रथा 


कनोऽधिकोरः ड 





त्रत ना ५ अतिचार मेँ दास दासी खी आदिका नै. प्रारवाने अर्थे घरं 
धाधी णी ना चिच्छेद पाञ्यँ धतीचार परं दाख दासी 
ुत्रादिक ने पोषे, तिण मे धमं किम कदिथे। जे तिर्यश्चरे भात पाणौ सा 
` विच्छद पाठ्यं अतीचार छै! तिम मजुष्य ने भात पाणी रो षिच्छेद्‌ पाड्यां 
श्मतीचार ऊ। अने तिश्च ने भात पाणी थी पोष्यां धमं कदे तो तिण रे खेले 
दास दासी पुत्र -क्ियादिक मचुष्य नेँ पिण पोष्यां धमं किणो । ए अतीचार्‌ ती 
समचे , जीवनं पाणी रो विच्छेदं करे ते अतीचार कषयो छै! अने 
मे तिश्च पिण भाया मद्य पिण अःया । अने जे कहे खियादिक ने पोषे ते विषय 
निमित्ते, दास दासी ने पोषे ते काम ने अर्थे । तिण खुं या नें पोष्यां धमं नदीं 
तो गाय ^“ ऊ ऊाखी बद्‌ श्त्यादिक तिर्यञ्च ने पोषेते पिण घर रा कायं ने 
“ इन पोषे । ए तो तियेश्च मयुष्य नवज्ञाति ना पररह महि 8! ते पररह ना 
कियां धमे किम हे । डाहा हुते तो विचारि जोदजो । 


इति २४ बोल सम्पा । 


- वली फोर इम कटे ! तुंगिया नगरी मा श्रावकां रा उघाड़ा वारणा 
छै। तेमिख्य `नेदेवानेंअर्थे डा वारणा छे। इम कटे. तेहनां उत्तर 
, बारणा . छै. तेतो साधु री भावना रे अथं कष्या छ। ते क्िमि-जे. 
ओरमि रीतोषि 1ड़ खनं पिण माहे मावे छै नं साधु क्रिमाड खोटनें 
आहार खेवा न आवे। ते मै श्रावक्रां रा उघाङ़ा वारणा क्या छ । साधु री 
भावना ~“ ` नदीं । सदजे उघाड़ा हुवे" जद . रै। तिणसुं 
"अवगुय दुबारा" कष्टो छै । भगवती श० २ उ०.५ तुंगिवा नगरी ना 
श्रावकां र अधिकारे रीका मे शृदध न्याव्याजुसारे ` कियो ते रीका कंदे छ । 


श्रवयुंय॒दुवारेति- च्रावतद्वारः कपाटादिभि रस्थगित षह दारय 
इत्यर्थः । सदेन लामेन न कुतोपि पांडिका दवम्यति शोमन मार्य पररि्हेणो- 


द्भाट शिरसस्तिष्न्तीति भाव -इति वृद्धव्याख्या । 


भ्रम विध्व॑क्षनम्‌ 





वा नण न 1/1 
मीं सनन 


दौ भगवती नी त्ति मे पिण एम क्ह्मो। जे धरनावार ` नीते 
मला दर्यन रे सम्यक्टव ते सामे करी । पिणःकिणही पापंडो थी इरे नहीं! जे 
पापंडी आवी तेदना खजनादिक्र ने पिण चलावा असमथ. कदाचित्‌ को पाधंडी 
यावो चलाघे1 पहवा भय करी किमाड़ जडे नदी । षम फो. । तथा वली 
उवाई नो धृत्ति पे पिणकषृद्ध ध्याव्यान्रसलारे श्मज गै पतो क्त्वनौं 
तंह पणो षलाण्यो । तथा सूयगद् श्रु २० २दीपिकार्येपिण हिज 
` कशो 8 । ते दीपिका लिख्य छ । 


द्रवयं मरति ्रवृतानि द्वाराणि येपां ते तथा सन्मार्गलामामर 
कृतोपि भयं कुर्न्ती दुद्घारित द्वाराः ॥ 


~क 
| 


हा खुयगडाङ्क नी दीपिक्रा मे पिग कषयो । भो माँ सभ्यम्‌ दृशिपा | 
तिमे फोई ना भव थक्री किवाड्‌ जडे नहीं| दां पण क्त्व नों हदपणो 
वलाणयो । तथा वी सूयगडद्ग शरु २ म० ७ दीपिका क्यो । ते दीपिका 
शिल्तिधे &। । । । 


भवय दवारेति- त्रभाृत मस्वगिते दरं एह येन स्तो 5 भवदा 
प्र ती्िकोऽपि चहं प्रविश्य धर्मयदिं पदेत्‌ वदतु घा न तरय परिजनोपि सम्यक्ला- 
- बालयिहठं शक्यते तद्धीत्या न द्वार प्रदान भिर्थः | 


, इहां पिण क्यी। जे परतीरयीं घरे मवी ध्म कहे। तश्रा नाः 
परिजन ने पिण चलाया मर्थ, ए सम्मन्त्रते सेोते माद पाषंडो र 
धको, , . जड़ नहीं 1 शां पिण सम्यक्त्व नो सेडा पणो वस्ाणगरो । पिण 
न.कहयो । मसंयती ने देवा ने अर्ये उघाड़ा वारणा रासे । पहधो क्यो नही | ए तो 
“भवंगुव दुर” नो अथं रीका मे पिण सम्यक्व नां दरढपणो कल्यो ) तथा भिक्षुते 
साघु री भषिना रे भयं वारणा उधाड्ा राखना कहे तो ते पिण पिके । ते किम - 
सधु ने विराव नो पाठ मागे को छै | ते माटे ए भावना रो पार ॐ 
ससयती भिस्यसौ र चर्थे उड़ा वरणाः ` 1 हुवे, तो मिण्यासां ने दैवा रो 
पिण क़ि । ते मिष्या ने देवा रो कषयो न थी | “समरणे निरे 


मा दानाऽधकारः | ८६ 
व्वा य द ट य्यः प 
क्षुं पसणिज्नेण' त्यादि. धमण निन्य नै प्राञ् पयणीक देतो थको विचरे । 

सधुनेदेवार्नो क्यो। तेमष्रैसुरे “ उधं . बौरणा =] 
पिणं भिशयाखा. रे.भमरथे उश्राडा वारणाः न थी।- शा हुवे तो "वि रि 


जोन । 











इति २५ बोर सपू 


कैतला पक करै छै | जे भगवती श० ८ ॐ.६ ` "यती नें दीधां 
पपं कष्मो । पिण सरयतासंयती ने दियां पाप न कद्यो । ते मारे श्रावक नें पोष्यां 
धमं 8 1 अने.श्रावकं ने दीधां पापं क्रिणं सुतर भें क्यो छ । ते वताबो। 
कदे तेहनों उत्तर-सूयगडाङ्क शरु २ अ० ७ तीन पक्ष कहा छै । धर्मपक्ष-मधर्मपक्च 
मिश्रक, साधु २ सर्वथा त्रत तें "्र्मपक्ष" यव्रती रे किश्चत्‌ रत नदीं. ते “ ^~ 
पश्व" भ्रावकं रे केह एक वस्तु रा त्याग-ते.तो-जत कई एक वस्तु रा त्याग नहीं ते. 
त्रत, ते भणी श्रावकनै “मिश्पक्ष"कही जे 1 जेतली त्रत ऊ ध्रीवक रे-ते.तो “ कष 
भादिछी छै । जेतली भंत्रत छ ते अघर्भपक्ष माषटिलो ॐ! सेवे सेवे अच 
भोदै-तिदां वीतराग दैव मा्ञा दैवे नदीं । ते भणी श्रावक री स्यां सेवायां 
धमं नहीं । श्राचकरे ज्ेतलारे छते तो व्रत छ धमं कै तेवलो २. , र छे. 
तै ॐ अधर्मं छै तेश्रावकराव्रतथनं नो निर्णय सूत्र संक्षीकरी 
कदे 8 ( ` 
सेजे इमे गामागरं ` नगरं आव सरिणवेसेसु. भनुधा 

भवंति, तं° अप्पारंभा अप्प परिहा, धम्मि 1. धर णा, 
धम्मि. - धम्मक्खाई, धभ्म पलो. धम्भपल्लयणा. धम्म 
समुदायरा. धम्मेणं चेव चित्ति कष्पेमाणा. सीला सुष्वया' 
घुपड््राणंदा ह एगच्चाओ, पाणाडवाथा्ो पडिविर 

व जीवाए. एगचाओओ ` ` प्यडिविरया, एवज ` परिगहा ग 


१२ 


६५ ` विध्वंसनम्‌ । ("त 
पडििविरया. पएगचाओ. -प्पडिविरया, एगचासो कीहाश्मो 
शाश्रो. मायाश्रो. लोभाओ. पेनाओ. दोसाम्रो. कलहामो 
अन्भक्ाणाओ. पेणा. परपखिाया्रो. तिरतीन्ो. 
यामोसा्ो. मिच्छा दंस सल्ञा्ो पड़विरया जावच्वीवा 
एगच्याश्नो. डिविरया. जावजीवाए. एगच्चाश्रो. आर 
भामो. समास्भाश्नो. पडिविरया जावजीवाए एगच्चाओर 
्ारंभ रंभा. यपड़विरया. एगच्चाञ्मो. रणएकराः 
वणाश्मो ` पटिविसया जावजीवाए. एगच्चाश्रो, प्पडिषिर . 
एगच्चाश्नो. पयण पयावशाश्रो. पड़विरया त गीवाप्‌, 
एगच्चाओ पयण पयावणाश्रो पड्विरया. एगच्चामो को 
पिद तन्न॒ तालण वह बंध परिकिलेसाओओ. पडिविरया जाव- 
प्मीवाए. एगचाश्मो श्रपड्विरयाश्मो. एगच्ाश्मो न्हाण महण 
वणक विलेवण सद फरिस रस स्व गंध मल्ञा कारामो 
हविर्या जावनीवाए. एगचाद्मो अपडिविरया. जे यादर 
 तहष्यगारा सावेज्न जोगोवहिया कम्मंता. परपाण परि वरकरा 
कञ्जंति. ततोवि एगचाश्मो पटटिविरया जावव्नीवापए. एगचा- 
र अपहिविरया तं जहा समणो वासगा भवि . 


( उवार प्र २० त्था सुयगढाङ्गः अ» १८) 





से० ते. जे° पए परत्यक्ञ संसारी जीव प्राम श्नागर सोहादिक ना. न० मगर जिह कर 
गरही गवादिकं नो जा० यावत्‌. स° सक्रनिण तेने विपे. म० मनुष्य पुरुप खी श्रादिक द्धै तं० 
के छे. अ, श्ररप थोढोज श्चारंभ व्यापारादिक अल्प थोडे परिप्रह घनघान्यादिक ध० धम 
श्रुत चरित्र ना ररहार. ध धर्म शरुत चर्रिरुप ने केडे चात छै, घ० धर्म॑ श्रुत घारित्रध 
हो धर्म चे्टारूप. ध० धमं धुत चासि रूप भव्य ने समलवे. ध धमं श्रत चारित्र स्प जे रहि 
शोग्य लाशे. घार २ विदां षटि रदत. च” धर्मश्ुत वारितिरूप ञे दिरे क्म करिव 


ऽधिकारः । ९१ 
<~ ~~~ ----------------- कयन यकन ~~ 
चच. धर्म ने रागे रंगाणा द. ° धमंशरुत चासत्रूप ने विषे प्रमोद्‌ सषि द 
शेहनो. घ० धमं चास्त्रे लंड पाल दे सूत्र ने भ्राराधे न शृत्ति रै ्चागीपिका भरे हे । 
इ० मलो शोल हं ने्नो. उ भला धत दै. छः प्मादृलाद ह्यं सदिस वित्त ठै साधु ने 
चिषे जेना. सा० साधु ना समीपवत्ती. ए० एकक प्राणी जीव हन्दरियादिक नो अरतिपाच हणवो 
ते थी अततिय सू विरम्या निद्या ट हुश्न दै! प्ना० जीवि ज्यां लगे. केक प्राणि जीव 
शथिव्यादिक थकी निद्रृत्या न थी. ए० इम पायाद ्दततादान मैन परिप पक देय थकी 
निदरत्या इत्यादिक मृच्छ कर्म॑ ग थी निदेत्या. ए० पुकैक मूढ घोरी मधुन परिह तष्य 

सुन्द ङी निकृत्या न थी. ए० एक क्रोध कधी निद्या एकैक कोध की निदरत्या न थी, 
मा० ˆ मान धी निद्या एकैक मान थी न निद्या. एण पकक थी गिदरत्या दैक थीं 
भ निद्या. एकक ल्लोभ थ निदा पएरे लोभ थी न नित्या. पे० एक प्रम राग थी निवृत्या 
^ नथी निद्या. दो० एकैक द्वेष थकी रिदत्या, एकक थकी न नित्या, फ० एदैक कलष्ट धी 
निदृत्या परक थी न निद्या. अ एकक श्भ्याख्यान थी निद्रतया एदक थी न निदृत्या. पे 
^ पेडणचाडी थी मित्या एकक थी न निद्या पदक पारदा श्षपवाद्‌ थी निदृत्या एक थी 
म निद्या पुकतक रति भ्रति थो निद्या एकक थौ न निद्ृत्या. मा० एकक श्षाधी 
निहृत्या पुरक थी न निद्रया. एकैक मिथ्या दर्शन थी निद्या दवै जा० जनि ज्यां सगे. 
^ भिथ्यात्व दर्शन थकी न निद्या. प° एकैक जीवनो उदव णवो `भ ते उप- 
शरन्यादिक "नेंविपे श्वो. भ्र० प्ररि सू प० निद्या दै. पु” पदक प्ारम्भ 
धकी. अ० निद्या न थी. एकैक छरिवो वषो ते प्रन रा पदि तेदथी. प० निवरा द्वै. जा० 
भीमे ज्यां लागे. ए० एकक करिवो कराववो व्यापारादिक रौद की निद्या न थी. पू० एकक 
परचिवो पचाविवो नने रा पे ते€ यी नित्या छै जा० ज॑परे ज्यां लगे. प० एकैक पविवो पो 
बयाविवो ने रा पादे ््नादिक तेह थी निदत्या न धी- एकं को० दृटण पौटण तान तर्जन 
धष ` परिछ्ठु्ते नो उपजावो ते थी निद्या. जा० जीवे ज्यां लगे. एकैक थी नित्या 
भयो. एकक उगटणो चोड वाना नो पूरो दव्क्ानो करयो विलेपन परल 
र भ्राभरणादिक ते्ट थी प० निद्या. जा० जीये ज्यां लागे. एकक तानादिक पूवे 
तेह थकी निद्या न थी । जे काह वली नेरा अनेक  तेहवा पूर्वोक्त सा० 
योग .मन कायाशा ड प्रयोजन प्रत्यव क० कर्मना > पण०्प्र 
शभरा जीव नें प परितापनाङ> दार. फर करीजे निपजपे. ते" तेह थ॒की निश्चय. १ 
~ की मिवत्या द. ज्ञा० जीवे ज्यां लगे. ए्० एकैक योग धषी, ° निद्या भी, 
ठैसेकरै वं. सः जना सेवक प्व भ० किये ६ 





ठे याघ्त „4 जुदा । मोटा जीव क्ष्मबारा 
" मोरा श्ट रा मोटी चोरो प्मिथुन परि सो -मर्ादा उपरान्त घ्याग.कीधो तै तो 





शतु कही ।. घने पांच शत्र दणवा. गो आगार छो कट छोटी चोरी मिथन. 
पथि री मर्यादा कीधी-ते मांहिला सेवन सेवाबन अनुमोदन से. आगार ते अवृत 
क्ती । चद्धी एक पक आरंभ समारभ रा व्याग कीधा ते युत पकैक-रो आगार ते 
श्रवत एकैक करण कराचण पचन पचावन रा ते वुत पर्कैकसे  भागारते 
अवृत । एकैक द्रूरवा थी पीटवा थी वांधवा थी निचूत्या-ते तो वृत अने पकक कूरवीं 
थी वांधवा थी नि्रेत्वा न थी ते अवरत पकक खान उगरनों विलेपन शब्द ` रस. 
पकवांनादिक कस्तूरी आदिक क्रारादिक थी निवृत्याते.... एकैक थी 
न निवृह्या ते अवुत। ज्ेगनैराईसा योगरा . ततो वत. ` भगार ते 
अवृत । .इहां.तोञे 7२ त्याग ते वृत फल्या ! अने जेतला > -आगार ते भवुत 
1 | तिण मेँ रख पकर्बानादिक रा गेहणा रा स्वागते वृत कदी । नें जेतलो 
लाचण पीचण गेहणादिक भोगवण रो आगार ते अवृत-कही छै! ते त सेवै ` 
सेवावे अनुमोदे ते धर्म नहीं । जे श्रावक तपस्या करे ते ती चत ॐ | -अनं पारणी 
करे ते अपरत मादी ऊ! भागार सेतर छै.ते सेवनवाला ने ध्म नीं तो सेवाबण 
चछा नें धमं किम हवे । ए अवृत प्कान्त खोरी ॐ ¡ अवृत ती रेणा देवी सरीखी 
छै | टाणाङ्गटाणे ५ तथा समवायाङ्क अब्रूतनेमा ` ऊ! ते अवृत से ˆ 
धर्मं नहीं | किण ही भावक १० सूकड़ी १० नीलौती उपरान्त त्याग कीधा ते देण 
उपरान्त त्यागी ते तो धुत छै धमं छै । अनं १० नीलोती १० सूकड़ी रो 
श्ागार ते अवृत छ । ते भगार अप सेवे तथा अनेरा ने सेवावे अनुमोदे ते अधम 
ॐ-सावद्य छै । जिम किणदी श्र॒ ३ आहारना त्या कीधा' पंक उन्हा पाणी से 
गार राच्यों तो ते ३ आदार स त्य तो वूत कै धमं ॐ! ~ पक उन्हा पाणी. 
रो मागार रयो ते अवुत ठै, अधर्म छै । ते पाणी पीवे .^' गृहस्य तें पायै अयुमौदे 
विण वृत्‌ सवाई के अवृत सवाई । उत्तम विचारि जदो । एर तो पर्क्ष पाणी पीय 
प्रप्र ै। ते पदिद करण अवृत सेवै ॐ । भरने पेते वीजे करण. .. 
सेवावे.8। .भखमोदे ते तीज्ने , ॐ । जे पिरे करण पाणी पयां पाप्ररछेतीं 
अुभो्यां ` किम होवे | डाहा हृते तो विचारि जोधन । 


इति २६ बोल सम्पण । 


, वगर्‌ ने भाव . कषठ ते पाड डिवि #~_ 


दानाऽधिकारः ६४ 


[1 1 1 कक 


, दसब्रिहे सत्थे.प० तं०-- 
सत्थ मम्मी विसं लोणं. सिशंहे . एर.मंविन्लं । 


. दष्पउत्तो मणो बाया काञओमो भवे य अविरई ॥ 
( उणा्ग खायो ९० 


द० दग परकर. स० जेणे करी यिय ते श्च. ते खक वस्तु. यें मेद व्य थकी 
प्रन भाव थकी. तिहा द्रव्य थी के हये । स० शच अभ्नि थकी श्ननेरो अभि द ते स्वकाय शख 
परथ्न्यादिक नी छपेत्ता पर काय श्च वि विष. शथावर-जङ्गम. लो० लवण ते मीढो; सिर 
स्नेह ते तेल तादिक. ख० खार ते भस्मादिक. श्रा प्ना्णादिक. दु दुष्पयक्त पाडा 
समन. वा० वचन. का० इदां काया दिखा ने विपे प्रवतं £ ते भणी खडगादिक णब पिश कोथा 
शख में श्वि. भा० मवि करी शाख करे हवै! न° श्रवत ते चचपचखाण अथा स्प भाव 
शख । 


, अथ भटे १ शख.  तिणवे , नभाव कलो! तो. 
धावक ने अव्रत सेवायां रुढा फल किम ङगे। पतो श्छ तेमः 
्ञेतखारश्र॒ रेस्यागछैतेतोत्रत छ । अनं जेतलो भगार छै ते सवं अत्रत 
` ॐ। आगार अव्रत सेव्यां सेवायां शख तीलो फ्ौधो किये । पिण धम किम 
करिये । डाहा हवे तो विचारि जोदजो । । 


ति २७ बोल सम्पुणं । 


केता एक कटे- ब्रत सेव्या धमं नदीं परं पुष्य छै ।. ते पुण्य थी देवता 
थाय ॐ ब्रत धी पुणथ न वधे, तो श्रावक्त देवकोक्क.क्रिसी करणी.थी; . + 
तेहनी उत्त--ए तो श्रावक. घत आदस्य त शरत पातां पुण वंधे.] वेह. देवताः 
हूवेषिणि ... धी देवतान. . 1 तेसर. कदेछै।:. ...- ~ 


` «लं पंडिकंं भते । मणे किं नेरइयो उँ पकरेड 
जाव देवारयं किच देवेसु दववलहः गेष्म ! णो रेर 1 


६४ १ विध्यंसनम्‌ । 
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उयं पकरेद देवाउयं किच देवेसु उव वई से कर्ण 
जोव देवाउयं रचा देवेसु उववलहृ. गोयमा ! बाल पंडिएणं 

शस्ते तहाख्वस्स समणस्स वा माहणस्स वा अंतिए एग- 
ति रियं धम्मियं सोचा निसम्म देसे उवरमई देसं शे- 
उवरमह देसं पच्काई. दें णो पच्चलाइ. से तेणटटणं 
देसावरमड. देस पच्चखाशेणं शे शेरहया उय॑ पकरेइ जाव 
देवाउयं किच्च देवेसु उववब्जह. से तेषं जव देवे 
उववऽ्जई । 


( भगवती श० १३०८६} 


ह पितते दरेशघ्रती . भं० हे भगवन्त! स्यू नारकी चू श्रापुषो. १० 
फो. जा० याव. दे०दष नू भाुपो. किं० क्री ने. ० देदलोफ ने विपे उपल. गोरह गोतम } 
ग्ते०लाररी ना आयुषो प्रते न केर. जा० यावत्‌. द° देवनां ध्रायुषो. कि०करी ने. देऽ देव मे 
विषे उपने, से० ते स्यां माटे जावत्‌. द° देवन्‌" भाघुपो फि० फरी भ. दे० देवतेएक जे धिषे 
उपने. ्ै गौतम † थाल पंडित म० मटुप्व. त० तथारूप. सण मण्‌ साधु. मा० माण ते 
माह्यण ने पासे. एण एक पिश" श्रारम्म रदित. ध धमं नूः रदु यदन. सेा० सांभलीमे. 
निः हदय धरी गे देधी विरमे स्थूल प्राणातिपात्तिक यजं सूम प्राणा त्पित थी निवत्त" न्ह. 
दै० देश फहक. प० पचले. दे० देर काद. णो० न प्ते. से ते कारणे दै० देण उपरम्यो देश 
पचल्यो तैश करौ, शो० नर्ही नारकी नं धायुपो फः जा० यावत्‌ ० देवनू प्रायुवो. ङि 
भगी ने. द° देवने विपे उपने. से० तेरो रें थाव दैव ते विपे उ० उपने । 


। . भदे कषयो जे श्रावक देश थकी निचूत्यो देश थकी नथी निचस्यो देश- 
पचस्ाण को देश पचस्राण कोधो नथी । ज देशे करि मिदरू्यो ~ देश 

प्राण कीभो तेणे करो दैवता इषे । शां पचलाणे करी दैवता कषयो ते 
किम 9 पएचद्नाण पार्तां कष्ट थी पुणध देधे तेणे करो देवायुष `~ कयो । पिण 
भरत स्र््या सेवायां दैव गतिं नो वंध न कल्यो} हा हुवे तो विचारि ओद । 


इति. २८ बोल सम्पा । 


ौनाऽधिकार ॥ ६५ 


दमन थक्ाकछवककाकक विमि सः 
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केता पक करै-ने श्रावक खामार्यकं मँ साघु मे वहिरवे तो सामां 
भमि, ते भणी सामायक में साघु नें बदिरावणो नहीं ते फिम श्रावक सामाधरकं 
भँ जे द्रन्य बोसायां ॐ ते द्वव्य आक्षा लिथां विना साधु नँ वष्ठिरावणो नहीं| 
पनी भूढो . णा करे तदनो उत्तर-सामायक मेँ ११ व्रत निपमै $ मरीं। 
कटे १९ व्रतं तो निप्जैै। तो श्यमोक्यंन निपजे सुं तोत्रत शके 
पदीं । मतो साव्ययोग रा पच छ । शनेंसाधु ने धिरषेते 
-निसवय योश 8 । ते भणी सामायक मे वहिरायां दोष नदीं । तिवारे थागरो कहे 
्रष्य चौसिराया ऊ । ्िणं सु ते दरन्य वटिरावणो। नहीं । तिनि दम करिपे ते द्रव्य 
तो पदनाजं §! एं तो सामायक्त में ऊांख्या जे द्रव्य तेदथी सावद्य सेवा या व्याग 
। अने साघु ने विरे ते निर्य योग॑ ऊ ते मटे दोष नदी । जो सामायकं 
में छोड्या जे दन्य चदिरसचणा नहीं | हम ज्णी आदार व्टिरावे नहीं तो तिण शे 
रेषे जागां री पीठ, फक शय्या संस्तारां सी भक्षा पिण देणी नही] चलीष्यां 
१ छेते भौषधादिक पिण देणी' नदी ¶ वटी स्त पु्रारिक दीक्षा खेवेतोतिणरे 
चेष साभायक में व्यनि पिण भक्चा देणी नदी । ए नव जाति रौ परिम्रह सामायक 
मँ घोसिरायो 8 । “‡ स्तीभादिक पिण परिग्रह मे छ ते मा सने स्मरीमादिक 
मी तथा जागां आदिनी आ्षादेणीतो नादिक सी पिण आला देणी । -भनें 
हाथां सुं पिण अशनादिकि बदिराबणो । ` "वोसराया” कही पाट तेहनो 
उ्ठर--ए नव आति रो परिग्रह सामायक में बोसरायो को ते पिण देश थकी 
घोस्िराया, पर. ममत्व भाव प्रेम रागवन्धन तांतो दुटो नथी । पुत्तादिक यां 
याज्जी पणो आवै 8 । ते मे पदनाज ऊ पिण सर्वथा प्रकारे ममस्व भाव पिच्यो 
मथी । ते सूज पारं ङिल्िये ऊ । 





न 
~~न ०१०९० 





समणावासग॑स्त णं भ॑ते साम्य कडस्स  णो- 

ए अत्थ शस्त केइ भंडं अवहरेना सेशं म॑ते ! तं भ॑डं 
श्मशागवे णे किं ` भंड. शुगवेसह- परायगं भडं 
एगवेसइ. गेयमा ! ` भंड एुगवेस ने परायगं संहं 
शगवेसइ भते! तेहि सीलव्वय भेरमण 


६६ भ्रम विध्व॑संनम्‌ 






भ पावक कण 





वकवकककनकननककाककाकाकाकडाक क 
वष्वन्काकककन्दुकनकमवक कक 
किक 


पचक््लाण पोसच ववातेहिं से भन्डे अभ'डे भवई. हतां 
भह. से केण खाई ष्टं मन्ते ! एवं बु सयं भन्दं 
अण्गवेसइ शो परायगं भन्डं एुगवेसई्‌. गोमा ! तस्सा 
एवं भवह.णो ` हिर्णे णो मे खवण्णे णो कंसे नो मेः 
तेः विड धण॒ णग रथण-मेत्तिय-शंल. सिल-प्वालं 
प्त रयण मादिए संसार वण्ञ्जे ममत्तभवे पुण से 
श्रपरिएणण भवह से तेणट्ेणं गोयमा ! एवं वुं इ " भन्दं 
अणणवेसंह णो परोगयं भन्ड' अणुगवेस ॥ १ ॥ 

समणो वासगस्स शं भन्ते ! सामाइथ कडसस समणो. 
वासर. अत्थमाणस्स केइ जायं चरेज्जा सेणं भन्ते ! कि ` 
चरह अजायं चरं. गेयमा | जायं चर नो अजाये चर . 
तस्तणं भ॑न्ते ! तेहि सीलव्वययुण. वेरमण पचक्लाण्‌ 
पेसहो्रवासेहिं सा जाया अजाया भवद्र. हंता भवह, से 
कणं खादणं द्णं मन्ते ! एवं चड़ जाय' चरन 
चरद़ गायमा ! तस्तणं एवं भवक्षने ` भायाणोभे पिया 
शो मे भाया णो मे भडनी. नो-मे भन्जानेा से पुत्तानामे 
धृञ्रा ने मे सुण्हा पेऽ व॑धशे पुश से अोच्छिरंसे भवड. 
से तेणट्ेशं भयमा ! जाव नो अजाय चद, ॥.२॥. 

( भगवती शए० ८ उ०५) 


| स° श्रमणोपासक श्रावक पौ भ.० ६ भगवन्त | सा” सामायक. क» कीषे धते स 
भरमशुःनें उपाश्रय ने विपे. न° वेरो दै पष. केणकोद पुरुप. भ० मढ वलनादिक भूः 
ने मिते परति. श्यः पहर, से० ते श्ुवक. भ १ भगवन्त । ते० ते.भड वलादिक प्रत गदु, 


धशा फेरे सामायक पूरय ध्या पदी जो फिते स्यू पोता ना भद सी. श्र भलुगभैवशा के 


कनाऽधिकीरः । {४ 








धैः प०केपारकामडनी. श्रतुपेवशा के दैः गोहे गौतम } स पोताना -म उनी श्रयु- 
श्रेया के है । नो° नहीं पारक्ा भटनी शनुगयेषणा करे है. प्ते श्रावक ने भ० हे भगवस्व | 
ते१ ते. -सी०.शील मत गुण रत. य० रागादिक नो विरति. प° पच्या नवकारसी प्रमुख. पो 
पोषध पव तिथि उपवास तिणि. सेऽ ते. भ ० भंड वस्तु ने प्रभंढ धाद परिह वोति- 
शव्यं थौ. ६० हां गौतम ! हुः से०ते. फे फेह श्र धधे. ० हे भगवन्त ! ए० एम, ड” 
कदे. स० ते धावक पोता तूः भंड गोद णो०नदीं परू भ॑दश्रन्ोदै। गोण 
गौतम त° ते शावक नो. ए० एवौ सननो परिणाम इ. शो० नदी. म० माहे. हिरण्य 
गो नी मादरो ४० छवर्ण. यो नहीं. मे" मादरो. क पलस्य, शो मरही, मे० मारो. दू 
दुपवेच्र णो० नही. मे° मारो. वि० व्िष्ठीर्णं, ध° धन गशिमादि फए० उवं क्केठनादि, 
२० स्व मशि चन्द्रकास्तादि. मो० मोतो. स० शंख, सि° पिल्प्प प्रवाली. २० रत पए्मरागादि,. 
सं० नियमान, सा° सार प्रथान. सा० स्वाप ते. द्रव्य वोसिरात्यू' परिग्रह मन वचन 3 
करिव करयं पचस चे । पि. म० परिषद से पिपे ममता परिणाम नधौ पच्या, भरुः 
मति ते ममता ते न पचत तेहनौ ममता तेये मेली भथी- से० ते. तेरे शथे हे गोतम ! १० म 
$° कड. सं° शोतान्‌" भंड श्न जो द. शो° पारकं भढ भोय नयो. सण भमणपासक नै 
भ० हे भगवन्त { सामायक कोये दते. स० भ्रमण ने उपाय यैटो ह. फै० को नार पुरुषं 
भार्या प्रति घ से, से० ते जार पुर. भं ° है भगवन्त ! भाया प्रते सेये फे भाया परते तेथे, द 
गोतम ! जा० भावा प्रति कते चै. णो० नकी श्माया परति सेये । तण्ते . भण 
भगवन्त ! सो० पौलञनत भ्रजु्त युणमत. व° रागादिक पिरति. प० पचदाण मकार परयुख.. 
पो० पोपध उपवास तेये करीने. सा० ते भार्यां प्रते षोसरादी दै ते मायां भार्या. भ हु, 
०. गौवम ! दुर. से० ते. केदै खा० ख्याति ° शे एरी ने. मण हे भगवन्त ! ए० इम. 

भर दहे. जा०-माया प्रतिमे घं । ो० नहीं अभार्या प्रपि सेपरषे। हे गौतम ! ते श्रावफ 
` गो. ए० पवो ्रभिप्राय इदं. यो नद मे० मारी माता. णो० गर्ही. मे० मारो पिता. यो 
मरही. मे० माहरो भाई. यो० नदीं मे० माद्री वहिन, णो० नष्ट मे० मारी भामा. यो” 
भह मे० माहा पत्र. णो न्दी मे मारी देटी. णो० णद मे मारी. ० एनी भार्या. 
पे० पि प्ेमबधन. से” तहने. ० विच्छेद नयौ पान्यो ते श्रावक ने तियो शमतुमति "एत नथी. 
प्रेम वल्घते श्चुमति पिण पच नयी. से० ते. ठेणे पर्ये गो० हे गौम ! ए० एम इण छी. 
घा० यावत्‌. णो० नही अमाया प्रति सेवे । 





श्रथ श्ट क्यो--शध्रावक समायक्‌ में साघु उता, तैणं . 
घटां कोर तेदनो.भड ते चरतु चोरे तो ते सामावक . चितासां पे पोता नां मंडः 
पतेदे के अरा नों भंड गवेषे ।  तिवारे भगवान्‌ कषयो-परोता नो एन भंड गवेधेः 

पि नेरा मों " , गवेवे नहीं! ि रे बौ गीतम पो ! ते तेसा. 

१३ । । 


४८; ग विण्वंसणम्‌ | ` 


ग. 


पोषा म.नंड घोसिरायो ॐ! भगवान्‌ फहयो हां बोसिरायो । तैःबोसिरायो तो.. 
धठी पोतार्तीं ` किण ~ कषमो। अद्‌ भगवान्‌ क्यो ते मे 
चिन्तवे । एरपो सोनी श्लादिक भारा नहीं विचारे पिण तेहन ~ 
भावै ददो नधौ । शय को तो जोदीनी सामायक भै टो बौ । 
तै माते धनादिक तैहूर्ना क्यो `“ बोसिरायो कल्यो ठै । तै धनादिकं थो 
^ प्रवो त्याम्यो छै । पिण तेहन मिख्यो नहीं । तै भणौ 
तै रकि ण्डनी @। ते मारे सामायकःमे साधु ने वदिरावे ते कार्यं निरषद्य 
छैतेदोय 01 निम मों कल्यो तिम मागे आङवेन्ली नो-कह्लो। तो 
। भे'पिण सी ने वोसिरा कही छै। तेदनी साधु पणा री आक्षा दैवे तो 
जहिरती किमत देवे। लियादिक दिवे तो आहार किम न वदिरावै । 
शारो चूर ` नीं ~ल्लीनो शकं सरौखो क्यो 8। ते मार बहिरयं 
दोष महीं ! भिम आवश्यक बुल मे कह्मो- साघु पकाशणा मे पकल शणास्ने ` 
शायां ˆ तो पचल्षाण भग नही! तो श्रावक नी सामायक किम भगि 1 
सतो. कयि कियां सामाथक मनि पिण निरव॑ध कायं थी सामायक 8 भग) 
भावेक रे साधु ने वदिरायां ¶दमो निपजञेकै। “~ व्रतथी सामायक भनि 
`, सनि सेभ्यष्रि किम फदिये । डा वे तो विचारि जोदजो ! 


इति २६ बोल सम्पण । 





. षसौ केतला पाष श्रावक जिमायां धर्म श्दधे । तिण अपर पदि 
माँधारी जिष-कल्पौ म॑भिपरहधारी साधु रो मास लेव) ठया महावीर. रा 
न ˆ ना साधु अशन्‌दिक देवे नदीं ते केतेय नहीं तिण॑सूं ने देवै पिणः 
चृदस्य त्यानि यहिरवे तिणने धर्म छ! तिम श्रावक ने उशनादिक साधु दैवे 
नही; ते सधं रो क नही तिणं सूंनदेषेे! पिण शृ श्रावकने निमे ` 
विणं प प. । हन दतः लनोर् ने श्रावक निमाथां धमं के ड । तेनो उर 
महीधीर ना सीधुः त ध्री दीपर्मनाय नासाधु ` धशेनादिक् वे मही। केतो वयते 
ने । पि्ा्होवीरं ना से कोर हश. भार रेरे तेने पोश्थेन 





७८ जिन कवयो .. ग जाणे भुमोद्ना करे 1 “ ब 
= भशनादिक देवे नदीं देवव नह ~ देता ने अतुमोदे नहीं! प ` 
पिण देषे नही. तिणसुं श्रावक ने जिमायां श्र्विन्ाध महावीरमा नो 


. पिके नही । वदी पाड्वेनाथ ना साधु फेशी^शवामी गीवम तरे संथारो द्विम 
क््ोेते चिषये ए)। 


फासुयं प ` कुस तशाणिय । 
गोयमस्स निसेनाए खिप्पं॑स्तपणामए ॥ 


( ० २३ गा० १७) 


प - फा प्राशु ल्ीवरहित् निनी) त° तिष्ठो तिन्दुक वणते विद 

नां परालल शालिनों १ प्रीहिनों २ कोद्रवा ३ उनस्पति पो ४ १० पंचमो 

रसु भो ५ ° प्यनेरा पिण साधु थोग्य विकि. गोऽ गोतमने नि०* ने“ ` 
क्षि° शीघ्र. सं° द्यपि. ~ निमि, 

गौतम ने तो केशी स्वामी -सन्धारो भाग्यो -कषमो छे! धनं 

नै तो साधु संथारादिक हिविधे फरि आपे नदीं । ते भणी पाश्वनाथ ` 

महाकीरना रो न्याय नै ्िमाव्यां ऊपरनमिले)। द्वेतो 


विचारि जोदजो । 


® 


ति ३० पैर ',. 1 


धली असो्ा केदङी भन्यमति मा लिङ्गः ` कोते शिष्यम 
इरे ।ण करे नदीं । पिण अनेरा साधु.कने "तृ दीकषा-ठे" . - उपदेगा.करे ऊ 
. सै छिल्िये । | क 
तेण भते पव्ववि्वा उविज्वा. णो इण्टर . ` 


~" पण रेता) -: | 
{अनक श १.1 89.2१ 


१०७ षिथ्व॑सनन्‌ | 





से० ते. भ० हे भगवन्त ! पण प्रबन्या दमे. सु° सुद्धि. णोऽ एश्र्वं `" नर्ही. ड 
उपदेश. पु० सलौ. ० करे. (त प्रभु का पासे दीक्ञा ते" इम उपदेश र. 1 


घय इहां परण को जे असोश्चा के वटौ भाप तो दीक्षा न दैषै। परं 
सेरा `` दीक्षा केवानाों उपदेश करे ऊ! अने श्रावक ने अशनादिक देवानो साध 
उपदेश पिणन करे, तो देण बालां ते धन॑ किमहुमरे। डाहाष्टवे तो विचारि 
लोदजो । 


इति ३१ बोल सम्पृं । 


अभिग्रह धारी परिष्ार विशुद्ध घारिक्निया ने अनेरा साघु आहार 
भदेवे। ~ फारण पडयां ते साधु ने पिण अशनादिक देवो कषयो ते ` 
चिलि 8। 


परिहार कम्पष्टिवरूसणं भिव्सुस्स कप्यड्‌. आयरिथ. 
उवर्फाएणं. तदिवसं एसि. गिहंसि पिंडवायं, दव्वावित्तए- 
तेणपरं. नो से कम्य. अस्तणं वा र दाङंवा अणुपदाउंवा 
कण्यह्‌, से अर परं. वेया.वडियं करित्तए, तंजहा. उद्काणंदा 
निसीयावणं घा उुयष्रावणंवा उच्चारंबा -पासवरंवा. खेलं 
जलं संघा विगिचरंवा तरिसोहणंवा करित्तेए अह पुण एवं 
जारोजा, शिण वा पएमुपन्थेषु उरे भजिए पिवासिए 
वसी दुव्यले किलं ते मुच्छरेलवा; पव्रडेनवा. ए वसे कप्य 
असरंवा ४ दाडंवा अणुपदादंवा । 
( शरत्कर्प ड० ४ वो० २६) 


द° परिहार विषढ चसरिभा घशौ नेपरिष्ार ?ि भिश्च परिषार विह चासि 
ओ चष्ट कोर धप दिरेवने विषे प्रे दिन तेनेश नाधनो 





` वै बिधि।दिखादे ध्नाहार लेवा नी ते पण॒ पारणे जेहवो कल्पे तिम रीति देवादौ एह निविश्यमाण 

कपटढी प० परिद्ार विषद्ध चरित नो ए विध. भि० साधुने. क० कणपैः अः ध्माचार्य, उ० उपाध्याय 
हन्तेणत्पक्यिवो पते दिवसनें विपे. ए० एक घर ने विषे पि० ध्रादार ने, द्‌० देवरावो 
फस्पे ते विधि देखे षष । ते° ते दिनि उपरान्त. नो० न रुख्पे. से० तेने. अः श्रनादिक ४ दाऽ 
देवराय घो. श्र° घणोवार पिण॒ देवराबो न दप. क० करपै. से तेने, श्र श्चनेरी. ध० । 

ग्लामना पामे ते माटे. त॑० तिमनज दै तिम कहे धै. उ० काउसगग ऊभो करि. नि०* ~ 
शवो. छ सुवावणा. उ० बद नोति. पा० लगु नीति. से० सेल गलानो वललो. ज० शरीरो मल 
सं° संप्रा नासिका नो मेल. वि० मिवत्तौववो. वि० उच्वारादिके शरीर खरब्थो इवे. ते शुद्ध करा 
घवो रसज्ञाय टलाववा. श्र वली. ए० हम ज० जाय. हिषे वली म करतां ने शरीर छामना 
पावे. तिव युर आदिक वैयावच कही. ते रोति ॐ. जाणो जे. चि कोर भावतो जावतो नथी. 
एषटवा निर्म मार्ग ने विषे ते चरित्रियो. आ० ्रातंक रोगे ऋरी. भूख पीदितो- हुवे. पिर स्वा 

. तपस्वी. हु० दुरवलः क किलामना पामी. मु० मूर््वित. नि० निवल पणे. . ० भूस 
ज्ञागी. ए० इम एवे. ~ से० ते इर्ये तेने. श्वगनादिक ४ एकवार भ्राणी श्याप्रवो. 
० पणीचार चापो । । 


बटे कयो । जे भमिग्रह धारी परिहार सित साधुने पिण 

तेगेज दिते विर साथे जाद आदार दिवावे-उपरान्त न दिवावे । अनेरी 
तेहने षीजा साधु करे । अने भूष दृवाई' कारणे अशनादिक पिण ते अभिग्रह धारी 
ने अनर साधु देवे श्म क्यो । अनं श्रावक" ने तोकारण "पिणं साघु 
अशनादिक देवे नहीं, दिववे नीं । ते मे जिन कस्पी यविरं र्नो न्यायं 
धावक नें जिमाव्यां त मिके। बली जिन साघु धविर्‌ कलस्पी ने अश- 
नादिक दैषे नहीं परं देतां न भनुमोदना तो करे छं । अने नेतो साधु 
भाहार दवै नषठीं दिवावे नदीं । देतां ने अनुमोढे पिण नहीं । ते माटे षदं जिनं 
ी श्ययिर फ्पी"रो न्याय मिखे नहीं । भने जिन ग साधु तो विरेष ˆ 
ने अक्षम `नेथर्थे शुभ योगराशत्याग कीधातेकिणनेटैदाक्षा 
देशे नहीं बलाण करे नहीं । तेरा साश्रु नी व्यावच करे नहीं । संथाये करावे 
नहं । पिण मौर साधु ए कायं करे छै स्वार अुमोदना एरे 8 ! महमोदना रा 
` नथी बीधा । धने श्रावक ने आहार देवे । तेहनी अदुमोदना करवा रा ह 
साधु रे त्याग ॐ । यने जित्नकखी रि योग रुध्या-ते विशेष गुण रे अर्धे पिण 
साव जाणी त्याग्या नथी । कर्ने धाक्करनेँं देवारा साधां द्यागकीधा, ते 
ज्ञाणी ते विविधे २ त्यागं कधा । घर छोडी दीक्षा ौधी तिण दित 


न~ ` ० 








पवू =.“ "सव्वं सावज्ञ जोगं प॒क्षा" ^ सावध योग रा ग्रे 

.।। कही च्रारिरि मादखो ! तो तै गृहष्य ने देवो वयाग्यो-ते पिण . 
अण ने त्याम्यो छे! वो साचय ` में धमे हि किये ! डा हुवे तो -धिचारि 
मोदनो । 


हति ३२ बोल सम्पृणां । 


ञे बयगडाङ मे कष्यो-ने साधु दष्याविकिने देषो त्याग्यो । तै 
नोहेतु . ने छोब्यो.-पहवो कहे । ते शिस्ियि. ६ 


शिं णिष्वहे भिक्वू अघ्नपाणए तहाविहं 
शुष्पयाण न्नेसिं तं विन्जं परिजाणिजा । 


( सूयगडंग श्रु° १ ० ६ गा० २२) 


० जेवे अश्रपाणी ईं हम करी हह लोक ने दिपै. भि० साधु संयम निर्वह जीवे. 
विभ तवो मिदोष अज्पाणी शर प्राजीयिका केरे पह शरभ्रपाणी नो देवो केनः मण गृहस्थ मे 
भीय े वी ने, हवे संसार दद जाथी ने पठित परह 1 


टौ पिण कषयो । ते गृहष्यादिकर्ने देवो संसार गोंहेतुजाणी 
मै .. त्याम्यो। म ह्यो तो सूदय मे तो श्रावक पिण शयो । तोतेक्च नै 
रौ साधु भतुमोदना किम करे । तिणभँ ` पुण्यक्मिके। 1 
९ रि ओोग्जो | 


इति ३३ बोर तमप । 


शी निशीय म कपो जे. नो. भदुमोे लो चौमाौ 
भपभित.भवे। तै त्ये । 


दावाऽधिकारः 1 १५६ 


भिजि त पपन 0००१११४ 
कणन 


.भिक्ू शएउत्थिर्णवा: मारस्थिए्णवा अस्तशंवा, ४. 
देय देयन्तंवा साइ्न्जड्‌ ॥ ७८॥ ` 


~ भिकः एरत्यिष्एवा गारव्थिएणवा वत्थ॑वा 
पडिगाहंवा ˆ ` -पाय च्छणंवा देयइ देयन्तं बा साई, 
॥ ७६ ॥ 





(निष द० ९५ घौ ७८७६) 


० जे कलेः भिण साधु. साघ्वीः प्र श्न्यं तीर्थौ ने. गा० गृहत्यनेः भः अयने 
दिके४ ` दवै. ३० देवतां मे. सा० भ्रनुमोदे. ॥५८॥ 

नेण्जेको सि० . †. अ ती, गा गृहस्य म. घ० व. पार 

. ० कांवलो. पा० पाय पूरणं रजो दरण. दे० देवै. दे° दैवता ने. सा० अलुमोदे, ॥ ७९ ४, 


दही गृ ने अरनादिक दिया, अन देतां नेः अदुमोचां चौमासी 
` धित कहो §। पिण गृहस्य इन छ ते मदे गद नों ` शन साधुर्न 
अनुमोदन नी । ^ हुवे तो अलुमोां ˆ भ्यू को । ध्मेरी' सदा ही 
साधु अनुमोदनं करे 8 । तिवारे फो शां अयुक्ति छगावौ कदे । जै साधु खं 
ने अशनादिक देवे तो सित-अनं गदघ्ने साधु देदै तिण ने भरो जाण्या 
्रापश्चितं §। पर गृहष्य ने गृदश्य देवे तेदनी अचुमोदना नो प्रायथित.नदीं } शम 
करे तेहनों उत्तर--दण निशीथ ने पनर मेँ १५ उदेशे पदवा क्या छे ८. “जे. 
भिष्ड सचिन्तं अवं संजद भुजं तंवा साद" शां क्यो सरि आवो भोगवै तो 
अते भोगवतां नै अलुमोदेःतो प्रायधितं भवै । जो भोगवतो हषे तेहन 
भनुमोदणों नी, तो गदस्य भांबो भोवें तेहने साधु किम अनुमोदे ।. ओ गृ 
रा.दन्‌ कं साधु भलुमोदे तो तिणः रे केले.भंवो गृहस्य मोगवे, तेने पिण अमो 
बणो- जो श्य ` * ` भोगवै, तैदने अनुमो्यां धमे नही, ती गृहष्य ने. दान 
देवे ते पिण.अनुमोचां धमं नर्हौ। मे जके साधु सने वान देवै नही 
` नैं देतो हते. हनें भदमोदनों नहीं । वो कोः "करे तेने 
सा ^ , निशीये , न्ते ˆ .: -: + ; 


१०४. वि्व॑सनम्‌ । 


भवो चृतानें साघु अदुमोदे नही, तिम आदार देता न भचुमोदे नीतो 
ते दान में धमं किमि कदिपे। डाहा हवे तो ^ रि-जो्नो 1 


. इति ३४ घोल सम्पूणं । 





ऊैतला पक द्दषो श्रए पूर] जञ पडिमाधारी धावक के दौधां ^" 
इवे 1 तेहनो उच्तर-प्ड़माथारी पिण देशनती ॐ । तना जेता २ त्यागते तो 
छै । धने पारणे सूता आषार नो यागार अवत छै ते यवु सत्रे 8, वै 
पडिमाधारी 1 तेहने धर नदीं तो जे मवृत सेवावण वाटाने घम किम ह । य्सय 
ना दान नें साघु भवुोदे तो प्रायश्चित्त मवि तो पडप्राधारी श्रावक पिणि गृहस्य 
@ तैहनां दन अनुमोदन बाला ने ही पाप हवै, तो देणवाला ने ध्म किम हुषे। 
विवार फो कै ए पड़माधारी श्रावक ने गृहस्थ न किये। दते सूतम तो, 
“समणभुय" कल्यो छ । तेहनों उत्तर-7 द्वारिका नें “देवलोक यु कदी पिण 
दे तरेकनथी।. उपमा कटी छै! तिप्र पड्िमाधारी ने पिण्‌ “समण शु" 
क्षो! तै. दीधी) तेश््यादिक  पिण गरहस्यपणो मिर्यो नहीं| 
संथारा र पिण भानन्द ्रवक नें गृहस्थ 7 छ ते पाठ लिज्िये | 


-णं से आशंद सशो वासए भगवं गोवमं ति- 
दलुत्तो गुद्धाण्णं पदेसुवंदति णर्बसति २ चा एवं वयासी-- 
अत्थि भ॑ते ! .-गिदिशो गिहिवास मज्मे वसन्तस्तं ओहि 
शाणे समुप्यज्जह. हंता, स्थि ॥ ८३॥ 

` जह भ॑ते ! गिहिशटो जाव सयुप्पञ्जई. एवं खलुभंते 
भ्ंथिगिहशो भिषटिनन्े दसंतस्स ओष्िणाणो समुप्यरणे 
प्रतिवेशं. वण समुद्धे प जोयण. यहं . लोल. 
नर्यं जाणामि मि ॥.८९॥ 


हेनोऽधिकाटः = 


` तफणं सं गोयमे अणंदे णोवा एणं एवं 

7-- विणं . द[ भिहिणो . सुष्पज्जति 
7 व ` " एवं महाल तेणं तुम्हं आणन्दा । एयस्सं 
णस्सं ` रषद जाव तवो ` पट्बरंजंहि.॥ ८५ ॥ 


( दृश १) 





तिरि पद दन्द शरणोपासंक ने. भ० भगवन्‌ गोतम नेः ति० त्रिाधार, मठ मेस्सकै 
करी- पा० चरणाने. विपे वदि. ए० कार करे वांदी ने नमस्कार करी ने एमं बोख्या शरणदः 
भं० द पल्य भगगन्‌ { गि° गृषस्य ने. गि० गृदवास. म० महि.ष० ` नेः ञ्चो० ्रवथि `: 
घ९ `. हं° हां भान्द ! उपने. ज॑० जो. भ ०दपूज्य भगवन्‌. ! गि० गृष्स्य ने. गि° गृहवासं 
घ० `` नें श्रो ्रवधिं शान उपने. ए० हम. ख० मिश्वय फरी ने. भण मऽ 
मुके प्ण गि० गृहस्य ने. गि० गृहवासं माहि. ष० ` नै. ओऽ अवधि क्ञान. स० उपनो ह 
पूवद. लः लवण. स० संर माहे. पण पांच सो योजन लग जाणु देषु इम द्िय ने 
पिमं उत्तर घल मवन्तं “` अचो छर्म देवलोक लगी. भा यावत्र लो लोलुच पाथो नीचो 
पठिलौ नरकनों नर॒ ग जाणु दू { त° तिवारे पः. से० ते, मगवन्त, गोऽ ^ ` 
श्रानन्द्‌. स० प्रते. ए० दम. प० योख्या. अआ” उपने तो दै. ।आ० दे श्चानन्द्‌ ! गि° गृहस्थ 
` .भण्महि.व० ने. स ने. श्नो० वधि क्ञान. स० उपने ष्टे. पिण्‌.गो० न 
छपे दै निश्चय. एवो मोटो अवधि शान त० ति तु° तमः आ० श्रदो श्राणन्दं ! ए 
ए. ठा० क भड ने. भ्रा” भ्रालोवो. निन्दवो. जा० यावत्‌. त° तपकम. श्र० भ्रंगीकार करो + 


अथ ` यीनन्दे भावके सरं ` मे पिणं गोतम ने फं्यो- जे टं शृहस्थं 
छूः ` ` घरमध्ये ने पतल अवधि उपनो छ। तो जोवोनी संथारा 
मने पिणं नन्दे ने गृहस्थं किये { धंर मध्ये 7 किये । तो पड्म मे घर 
दरध्ये ? गृदेस्थ.किमिन किये इण -पडिमाधारी श्रविकनें दस्यं 
किये । ` ^ “निशीथ इऽ १५” गदस्थ ने थशनादिक दिर्या दैत ने यचुमोधां 
चीमासो दं क्छ । ती पड्पराधारो पिण गृहस्य छै, तेने दान ने साघु थतु 
मोदे तो `तेन दैड अविं तोदेणं ` ने-धमं किम्वा तिवारे कों करै 
` गस्थं नो दनि संधु ने मलमोदनो नदीं ते मरे `सांधुं अदुमोदे तो तिण नें द 
मीव} पिणं गृहस्य नेः ` हवे } ` म॑ के; तेनो ऽ्तर--पः निशीथ ह 
१७ 


१०६ विश्ंसनम्‌ । 


नि 
धणा दो ॐ सरि भंवोचरसे, सरि आगो भोगे, भोगवतां ने 
अदुमोदे, तो साधु ने दंड क्यो ! जो सचित्त आवा भोग ˆ ने अचुमोदेते .. 
नै दएड अवि तो जे ग्रहस्य सचित्त आवो ओगवे तो वेदने धमं किम ्षै। 
तिम ग्रहस्य ने दान दषे तेनं साधु भलुमोदे तो देह आवै तो ते गृहस्थ नें देषे 
तिणमे ^ क्रिमष्वे। श्ण न्याय पद्विमाधारयौ स्थ तेनो दात अयुपरोदां श 
दंड अवि तो देण घाला ने धमे किम हमे । डा शमे तो पियारि जोदजनो ¦ 


इति ३५. ख सम्प ˆ । 





सथा वली नी व्यावच करे, कराये, अघुमोदै तो मनाचार कषम । 
ते  लिक्ियैै। ` । 


गिहिशो वेया वियं जाई. आजीव वत्तिया । 


तत्ता निवड भोऽत्तं आउरर रणाणिय ॥ ६॥ 
दशषेकालिक च० ३ गा०६) 


गि० गृस्थ नी. पै” बेयावचनों करिनो ते ्रनाचीशंः जा० जाति. श्र० श्राजीषिकाः 
पेट भराई ने. धः र्थे पोतानी जाति जणावी ने प्राषटार तेवे ते श्रनाचीश. त० उन्डों पाणी 
प्र्चिनो पूरो प्रणम्यो नथी. ष्ट्वा पाणी भो मोगविवो ते मिघ्र पाणी भोगतरे तो प्रगाए- 
चार. श्या रोगादिके पीडयो यको. स .स्वजनादिक मे संमा ते प्रणाचार- 


। अथ अहे कष्यो-दस्थ नी व्याव्रच.किंयां याँ दुमो. अटावी 
घमो अणाचार कषयो । ञे अंशनादिक दवै ते पिण व्या कदी @ । अनं शृहस्थः 
मरं पदिमाधारौ पिण थायो! तनँ पण शस्य. । तिण्सूः तिर ने) मश 
सादिक दियां दिरायां.अघमोदयां भृणाचार्‌ खगे ते अणाचार मे धप किमः कहिये । 
ति्वारे फो कटे ए अण़चार तो साघु.>े.. 0.8 ।,पिण.गहस्थ ने धुम. । तेहनो 
 उततर्‌--बाचुन ५२.अनान्नार मे मरो. भोशवे वेःपिपा.अत्राच्रार. कहो । भूद भोगवे 
` शो.तावारकमोः। ६ .. र.सवित्त दण.भोगवथिया,भणावार । फ 





द य रर्न्कन्कन्क्ककन्यन्कनकर नक ककर ककअर नकनमोनकगकन्दनकानचगकरयनय 


धाल्यौ, विभूता किया, परी मर्दन किर्या, ˆ ˆ ` `ते साघु ते अनाचार 8 
तै रा बोल `ते “किमि हृवे। जेसाधुतो१करण३ जोग 
संर सेवे तो प्रतं भागि 1 `` ृहस्थ ए ५२ षो सेवे तेनो व्रत भागि 
नही, परं तो छागे । अर्नँ जे कटै ग्रहस्य नी वैयावच साधु करे तो अणाचार 
पिण स्थने ˆ ॐ । तो तिण रे छेष भूख आदो पिण साधु भोगव्यां अनाचार 
गृहस्थ भोगवे तो ` किणो । श्म ५२ वोल साधु सेव्यां सणाचार “~ 
सेषेतों तिणरेेले "किणो ।- ` शीर बोल गृहस्थं सेन्या ‹ 
मही तो व्याव्रच पिण गस्य रौ गृहस्थ करे तिण मै ˆ नहीं । इणत्याय, पड़ा 
धारी पिण गरदस्थ ॐ । तेह अशनादिक नो देवो. ते ठै. तेये धमं नहीं! . 
“जे “समण्युप" ते सरीषोए रो ` वतावीखोकांरे पाड 
छ ते तो उपमा वाची शब्द्‌ 8 । उपमा तो धणे उमे चाली §ै। दशागे 
` बन्दि दशा उपाशे सुतर टारिकरा ने “ देवखोक थया" कही । प द्वारिका 
दैवरोकं स्रीली कही । तो कहां तो देवटोक, अँ किदां दारिका नगरी, , 
पिणप ॐ। तिम पडिमाधायी ने क्यो "समण्सुष्ट" प पिणड ॐ 
किहं साधु ` घ्रती नें कहां देशत्रती। # स्थविरं रा शुणा मेँ 
हवा पाठ - 


“अजिरा ' निशं ` -कौसा जणा इव ॒वितहवा गरेभाणा" 


- पिणं स्थविरौ ते केवरी छसे्ाः 1 तोकिहातोकेषलीरो 
~ किदं ˆ` रो ` । केवंरी नें अनन्त मे भागे स्थविरा पसे ॐ। 


पजि सरीललां । शणो फेर मे 8। वेने पिण्‌ निन स्रौला' 

कहयां- ते च देशं उपमा छै। तिम आनन्द नँ “सम्रणुए" कषयो । ए पिण देश 
8 । 

वली द्वीप "क्तिः मः" जौतामध्वं' ना चेः 


एवो छ! “दसिमिष माए" ऋपि (साधु ) नी परे क्षपावान्‌ के] - सो 
किहं साधु संयती  किहांदञभ्व तीप पिण॑देश छै] तिमि 
पद्िमाधारीने “ णमु". को । पपिप्र देशथेकी छै । परं सर्वथको 





गदी] ते षि- से साघु शे सर्वधा प्रकारे बन्धन प्रूखयो ! ठनिं पडिमाधारी रेप्रमं 
हनन शरूरयो नयी ते मदि ! दाहा हुवे तो बिचारि जोध्नो | 


हति ३६ बोर सम्पूणं । 


वली पृहिमाधारी रे प्रेमवतन बरटु्मो नथी | ते लिखिये छै 


केवल सेणाय पेज वधश अवोच्िन्तं भवति. एवं से 
कृष्पड़ शोय वरिहिएत्‌ । 


(. ~ -स्क्ल्यप्म०्६) 


के० एक. से” तेने, णा० . पितादिक नें विसैप्रेमव॑धन. श्रः श्ररो नथी 
ण हयैः एर एणी पे. से० त्ने. ० कट्पे धटे. ना० न्यात्विधि गोषरी करे श्राष्ार रें 
नवे | 


उड शयारमी पिमा म पिण एः पाठ कष्यो । ञे न्यातीलां सो रागं 
रिम वुंघन श्रयो † ते मै न्यातोलां र्‌ धरे जावे 1 भने „रे 
सर्वथा प्रकारे "7 श्रूटो छै। ते भणी “मणाय कुठे" धणे ठमे कहो! ङ 
। भणी “कमुणसुप" उपम देशथक छ { पिण सर्वथको नहीं । ` तो चौड कयो 
जो ज्यत्तील रो गपा बंधन नत्रूखयो, ते भणी न्यातील रे धरे गोचरीः 
, १तो परेमवन्धन्‌ श्री न्यातीङा पिपा दैवे 8 । तो दातार तथा दैनहार चिं नँ 
र. . गा्ाकिम्‌ देवे | जे एयरेम राग वंधन सावद्य माहा वाहिरेकै। तोते 
शग करी तेहन घरे गोचरौ जाय ते पिग्र कायं सरावय शा बाहिरे । . "जे 
लेतदार्‌ नँ धं -नहीं तोः दातार मे धमर -किम हवे । इृणन्याय पडिमाधारी ने 
+मृणमुपः, क्यो ! ते देशथक्री उपम दै, पर सबं थकी सहां ! इहा दषे तो 
तरिषारि लोष्नो । 


दति २७ बोल सम्पूणं । 


द्साऽचिकारः 1 १९६ 
| तिषारे कोर ऋटे-जो पडपराधारी नँ दियां धमे न हषे तो “दशा 
च ध" मेषमक्यू । जे पडिमाधारीन्यातीषरे घरेभिक्षाक्ते < , 
तिहां पहिला उतरो दाल अने ^ तो केरपेपडिमाधारी ने दाल 








रेणी, न कल्पे चाव ठेवा ॥१॥ यने शरदिं उ पठे उतरी दाङ तो 
के खेवा न कल्पे दाल ॥२ दार अनं चावृ दोनृह पिछां ती 
दोह कसे ॥३॥ "दोनुं ठे तोदोनुंन -1४॥ ` दाल 


पलां उ 8 पड़माधासै ने ठेवा करये, 1--ते मारे पदडिमाधारी ऊवे 
तेम जिन ॐ । आशञा वारे षटवे तो कल्पे न कदिता । 
ष्म करे तेहनों -ए . भआश्ानोनदी8ै। प तो 
नो छै । पद्िमाधारी ने जेदवो श्राचार कल्पतो हन्तो ते वतायो। पिण 
आक्षा नदीं दीधी । एमजोमा्ाह्वेतो. नें म्रधिकारेपिण ग 1 
ते दिले §ै। 


, अम्बडस्स परि यगस्स कप्पति गहए  - 
हए ॒ज्ञस्स पडिगाहित्तए सेविय, वह॒ शे णो चेवणं अवह- 
णे एवं धिमियं प शे परिपृए णो चेवं अपरिषुष्‌ सेय, 
ऽजेति गणो चेवणं अणवऽ्जे सेषिये, वातिक ' 
शो चेवणं अजीवा सेविय दिरणे णो चेवं अदिरणे सेविय 
हत्य चरु चम्म प्रक्वा शटूयाए पिवित्तएवा ग चव णं 
प्िणाइन्तएवा । 


( श्वारे प्रभ १४). 


` श्र = परिवाजक कल्पे. मठ ` देशं संम्बन्धी शर्धाढक भाम. धिणेष सेर धै 
४० त्न पणी नो पटिगाद्िवो श्रतिशय सं प्रहिवो. से०तेपिण 7 नदौ श्रादिक संधिं 
भरवाहनी. शो० १ तेवो ्रवाहतो धावी ` ब सम्बन्धी पाणी. ए० इम पाशी गीषे 
कदो न थो. ५० श्रति श्री निल. १० ` कत ने गल्यो तेवो. शो०पिश तेग लेवोः 
श्रशजे ` करी करी गस्योन हृष्टः ते०ते.. पिश निश्ववक्री पाव सहित. ति° एवो 
की ने.पिथु तेननाणे . अ? ( पदां भणी.) से० तै पिए जीष सथेहत श्प. हि 


एवो .कंहीनेः णो० पिणं न. जानवोः ° श्रजीव चेतना रहितः सै० ते पिदृ तेवशो 
णोऽ पिए ते न लेवो.ने. अ” रण दीधोः 

, ेभतेपिण ह० हाथ. पापाय पग. चणचटं . च करष्ठी. १० पलालवरि 
अरे यौनः सि निमिते । " 








, अथ दहां कद्यो--कटपे अष्ड सन्यासौ ने मगघदेश सम्बन्धी ५ 
स.. मानष्सेर पाणो छेोतेपिण कदम रहित निर्मल यो-ते षिण 
ˆ कहितां पाप सदित प. कायं पहवं कहीनें ¡ -ते पिण पाणी सचित्त $ जीव 
सदितछै कही्नेते.पाणी नेखेवो कल्ये, पहवं “ॐ । तो जे "पडि- 
माधारी ने पदिलां उतरी दाङ छवी ˆ" इम कष्टां मरे अक्षा म कहे तो तिणरे 
देणे.अम्बड काचो पाणी खियो ते परिण जिन आक्षा मे किणो !. ~ नँ 
काचो पाणी छवो. कष्टो ते मरे इहां पिण आक्षा किणो । ` अस्व काचो 
पाणी सित फटी ने छेवे । तिण मे जिन आन्ञा नदीं तो पड़माधासी मे पणि 
स. .नहीं। -कोरै. मतपश्षो “कटे जे कद्यो-कल्पे अस्बड़ ने काचो पाणी लेषो, 
पचो सन्यासीपिणानों भआचारक्मो्ठै। पिण श्रावक ˆ ~ 
कत्पेपाणी ठेवो; न -क्यो। फटे तेनो उत्तर--अम्बड नो “` ` को 
वेतीधावक. ` खोए छै पिणपहिछानीनही1 तेपि जे. "` 
-म. -कष्यो-कसपे अम्बड नें.काचो पाणी ठेवो । तै पिण यद तो निरस 
छाण्यो. ते पिणसा पराप सहित-ए कायं र, . तथा.द पाणीःजीव ऊ. -श्म कही. 
ने रैवो फल्पे कषयो । ते मारे ए भोरुखणा तो श्रावक 1 पे आई छ । ते मै 
“ स्ति “^. कहने! अतं सम्यासी पणौ ना कल्य भे ` साकधः 
अर्ने जीषर कही ने लेवो. ए पाठ नं थी | अनेरा सन्यासी रा विस्तार मे पहवा 
। ते लिलिपे छ}; 


' तेिणं पर्वायगाशं कप्पति मागहए पत्य जलस्स 
पदिगाहित्तण सेविथं ` वंहमाणे सो चेवंणं अवहमाणे सेविय 
यिमिःउदष" गो चेनणं* इमोदए सेवियं वहरपसण नो चेवणं 

अव्रहूप्‌ ˆ ेत्ियं परिपूष शो ` चेवणं अपरिपू् सेतर णं 


दोनीऽधिकारः। २१९ 


कि च) 
"^-^ ~~~ ~~~ ^~ ~~~ - 


दिर णो चेवणं अदिणणे सेविय पिषिततेए शो. चेषेणं हत्थं 
ह "चम्म पक्लालणद्राए सिणाइत्तएवा 1 ॥ 


# „~ \ उवा श्रम १२) 


- त° ते. प० सन्यासो मे. क० कल्पे (धटे ) भा० मंग देश सम्बन्धी प० पाथो एक भान 
विषेश सेर २ प्रमाण. ० जलपाणी नो. पदिगादिवो श्यतिशय सूं ग्रदिवो. णो० पिश ते न सवो. 
मः भ्रणवहतो षावदी , व सम्बन्धी. से० ते पिश पाणी नेह नीचे कर्दम नथी. शोण 
पिशितेन तेवो जे कर्दमोदक कादा सहित पाणी. सेते पिणक्ट्पे बहु ति ध्याहठो 
निर्मल. णो० ते पिण न लेवो. ति मलो. से० ते पि परिपूत वस्त्रे करी ने गस्यो. शो० पिष 
तैन केवो परिपूत ˆ करी गल्यो।न हुं. से० ते पिण मिश्च लेवो दत्त दीधो मलुप्यादिकै. 
शो० पिणं ते न तेवो भ्रणदीधो भुष्यादिकि- से० ते पिण पीवा निमित्त. शो० नही. ह य 
पग च भरमचो. प० पलालण रे रये, सि० श्नौर नही निमित्ते । 


` अनेरा सन्यासी स॒ में पटवो पाठ कषयो, जे क्पे पसि्ीज- 
कनै देण सम्बन्धियां पाथो -पाणी लेवो। ते पिणि कर्दम रंहित 
निमङ छाण्यो. ते पिण. "दीघो खेवो क्ट्ये! पिणक 7} ण सावद्य सने 
जीवं फी नें छेवे । वे नैरा सन्यासी जीव, अजीव, सावय. निरव, ना अनाणः 
छै! ~ , सावद्य. निरवद्थ. जीव. भत्तीव, जणे छे श्रौविकछे। तेष 
तो.सावदध, जीव, कीन लेवे । अने अनेरा सन्यासी ए सावदध नें एः 
पाणी जीव चै, द्म "विना रेवे ऊॐ। हणःन्याय अस्वड सन्यासी श्रावक ` 
पेष. “ ˆ" कहो छै । वली तिण हीज. में पिला ने श्रावक. कोः 
छै। “अंवङेणं पर््वायप सम्राणे. अमिगेय जीवाजीव :उपलद्ध, पुण्णः 
"इत्यादिक -कही नें पे धागले कषयो, कल्ये नें सचिच दतो 
पाणी सावदघ कही न' ठेवो, ते मा श्रावक पणो “ पठे अग्बड्नो, क्य 
0 ते सावदध. कत्य छै. पिण.धम- नदीं । तिम पडिमाधासी नँ ते करप कललो 
हैपिण. ˆ नी तो जेन इन्तो ते. व्येन. पिण आशाः 
बहौ दीधी डा हुवैःतो विच्वारि.जोधनो । ~ 


इतिं ३८ बोल. सम्पूणं । 
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चली “व्णैनाग नतुओ” सप्रामे -पे-सिष्यं पूवो कष्मो 
ते लिखिये डे। 


क्प मे रह सुंसलं स्तगामं संगामेमाणस्सं। अ 
. जिव पहेणइ से पटिहणित्तए बसेसे शो कप्यतीति 
भेया स्वं अभिगहं भिः गिरिहि ` रह ; ` “ ^ 
संगामेरि 1 


( भगवती श० ७ उ5 € ) 


 . कः कयं सुम ने. २० रथं मुसल ` ` संप्राम. प० संपरामं के एतेः भै० जे पूर्व ` ~~. सैम 
ते प्रति `. श्र रध कषिता वीजांभें वो ने ^ नेष्टे. भ्रः दतो सपं दृहवीः 
° अभिग्रह प्रतिगर ग्रो ने. २० रथ मुसल क्ष॑ प्रति करे। 


शथे ददां पिण वणे नाग तुमो संप्रोमे गयो । तिहा एटयो अभिग्रह 
धासो, कस्पे मुनेजे पूरवे हणे तेने हणेवों। जेने हणे ते “न हणंवो ! 
" पिण चलाव तेहन हणवो कल्पै कष्मो । एं "वर्णं नोगं नतुमी"” नेतो 
श्वावक कर्यो . पहनों द क्यो .पिणर्जिन ` नर्ही। दतोञै ` 
न्तो ते वतायो । तिम भम्बड नँ कचौ पाणी छेच कल्प; ` तीर्थे को! 
पिणजिन॥ नहीं[ एतो ` नोंजेदवों आचार हुन्तो ते वताय | 
तिम पिमाधारी र्नो जेहबो ` भं र इन्तो तै वतायो। पिर्णंज्िन ` 
षी । ते पडिमाधारी ने पहेवो दशाशरूत -व्रिं ` कष्यी। “कक्टेसेणायं 
पैजवंधणं मधोच्छिन्ते मवति एवं . से कप्यद्‌ णाय विदिंयत्तप” इहां कमी ञ केवलं 
न्योतीटा रो प्रेम वन्धन तूर न थी ते मारे--कठपे पड्डिमाधारी नें न्थातीडा रे ` ` 
धरे बहिरवो, शमं कषयो ! पिणन्यातीलारे ` ` बो आक्चा दीधी नही 
फरपै पष्िरां दाल उतरी तै छेवी, श्दां आक्षा करे, तो प्यारे छेते न्यातौडा रे ` ` 
धरे बादिरवो, ` पिण सा्ञा कटिणी । वली कलये घगवडनेँ गो पाणी 
कही ठेवो, ` पिण "रे लेले मोक्षा कटिणी । वली कल्पे.“ "नागन" नँ 
पहिलां हणे तेने हणवोः. 1 पिणं तिणे रेखेखेभ कहिणी। `ज्ो“ ` 


-दानाऽधिकारः। १९६ 





` नाग नतुजो" नो तथा अव नं जेहवो कल्य आचार हुन्तो, ते -धतायो , पिणः जिन 

माक्षा-नदीं । तो .पद्धिमाधारी ने न्यातील्छा र घरे वहिरवोः कल्पे, एह, पिण तेष्टनो ले 
` ( ) इन्तो ते बतायो पिण याश्चा नदीं । . ङा हवै तो . विचारि . 

शोज । , | | 


इति ३६ बोल सम्पृया । ` 


तथा घटी उंत्तराध्ययने, में क्यो । सव श्रावक थकी पिण साधं चारि 
छरो ध्रधानं $ । श्म कयो, ते पाट कहे ऊ । 


संति एगेहिं भिक्षि गारत्था संजमुत्तरा । 
गारत्येहिं सब्बे साहवो संजमुत्तरा ॥*२०। 


{ उत्तराध्ययन प्र० ५ गा०२०)} 


भेण दैः ए एकेकं, मौऽ पर पाषैश्ठौ कापढीयादिक भा भिच्लु थी. गा० गृह्यं - 
भो १२ अरत रूप ० तयम. उ° प्रधान. गा गृष्टस्य. स° पगतां द ग थकी सा० साघुभो 
सर्बधती ५ मषटाव्रत रूप. संयम करी उ० ह। 


इम क्यी- ज्ञे “क भिक्षाचचर छम्यतीथीं थी गृहस्थ श्रावक 
. देशमरते करी. अनं सब गृह थकी साघु ` प्रति-करीः ।.चोओोवोनी 
ˆ शृहस्थ थकी पिण सर्वं जते करी. साधु ने प्रधोन फो । तो पडिमाधारैः 
श्रावक साघु रे तुव्य किम आवे । सै.गृहस्य मे तो पड़माधारौ पिण मायो । 
ते.-ाषक -पड़िमाधासै पिणं -देशव्रतीं 81 ते मारे सवे रती" रे. पल्य न भवे। 
दण -“समणसुप्" पदिमराधासी श्राघक ने कष्ठो.। . ते .देशथकी ` रे. रेखे 

| । दधी छ ¦ परं तेहनीं खाणो पणो तो त्रत नथी । तेन तपसया यें धमं छ, 
पटं पारणां भे घम तथी । शहा हवै तो विचारि जोह्नो। ` 


इति;९. छ सम्पण । 


१५ 
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वरी केई फरै श्रावक सामायकं पोपां में ठो र तेहन कारण 
ओर गृहस्थ साताकरे, तो „अ नदेवेषपरं 'छै। ण्न स 
द्याम छै । ते मेः एहनौ व्यावचच कियां पाप नहीं !` इम करै तेनो उत्तर - 
सामायक्ष पोवां मे आगमिवा काल मे सावदथ सेवन रो त्याग नदीं $ । आगमिया 
मे सावद्य सेवन री इच्छा मिरी नहीं । तो जोवोनी इण शरीर थी आगमिया 
मे पांच आश्रव सेवण से आगार ऊ । ते भणी तेहनों शरीर शल ऊ । अने 
जे शरीर नी व्यावच करे तेणे शद तीखो कीधो जिम कोई मासताई छुरौ कटारी 
सुं जीवदणवारा कधा ते द्री तीखी करे तो पिण आगमिया नी 

अपेक्षा तिण वें _ तीखो कियो कषये} तिम यथक पोषामें श्ण 
सुं पांच आश्रव सेवण या ल्याग परं आगमिया मँ ते-काया थी ५.याधवः 
। सैवण रो आगार ते मारे ए शरीर शख ॐ । तेहनी व्यावच फरण वङे"छः कोया 
से शद दीखो .कीधे किये । हिबडां त्याग परं आगमिया का नी अपेक्ताण 
शरोर शस्त्र छै। चलो सामायक पोपा माहि पिण जजुमोदण रो करण शल्यो ते 
न्याय शस्त कषयो ॐ । वली कोहक मास मैं ६ पोषा ८ पोहरिया करे छै । अते 
परदेशां दुकाना छ । सैकड़ां गुमाश्ता कमाय स्या है। तो ते वधं रा ७३ पोषा रो 
व्याज खेवे कि नदीं । वदत्तर दिन मे जे शुमाश्ता दारां रुपया कमावे ते सवै नफो 
कवे कि नहीं । सखव नो मालिक तो पदिन छै! ते माटे पोपा में पिण ˆ गे तूर्य 
नथी। परिग्रह त्व भाव मिय्यो नरीं। ते साख भगवती ०८३०५ कही 

ॐ ।- ते ˆ सामायकमें पिण तेदनी आत्मा शस्व छे ।. 


तषार कोई करै सामायक में श्रावक रो आला शल किह कही छै {, 
तहन्‌ उत्तर सूल . मध्ये क्यो । ते रिष्ये ठ-- 


समणो बासगस्स.ं भते! सामाइ्य कडस्त॒शे- 
वस्सए अत्थ 1 तर्‌ . णं भते ! 1 ` इेरियावहिया किरि 
याकल. संपराइ्या किरया कनई. गोयमा }. नो ईसया 
यहिया किरिया जइ. संपराहया किरिया कन. से केण- 
श जाद संपराइया गोय ! ! स शोवासयस्स णं सामाइय 
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कडस्स 'समणोवस्सए अत्थमाणस्स गया अहिगरणी 
भवह. आयाहि ग्रण वत्तियं च शं तर नो ईरिया बहियां 
किरिया कनद संपराइया किरिया जड ` "पराइयां किणि 
कज से तेण्ेणंः ॥॥ 


( भगवती ए० ७३5 १) 


। स० श्रमणोपासक ने. भे ० हि भगवन्त ! छीषे छते. स श्रमण नों से उपाश्रयं 

तेष्ने' विपे श्म० वै दै. त० ते श्रमणोपासक ने' भ'० भगवन्तं १ किष्य्‌. ६० हरियावदिषी भरिया 
हु. श्या संपरायकी क्रिया हु निर्दर कषायपणा थी प श्नागंकाई पर. ६ गौतम † णोऽ 
इरियावष्टिकी क्रिया न उपने. सं° संपरायकी उपने. से० ते केह श्रथः यावत्‌. संपराय निया हु 
गोतम † स श्रमणोपासक ने. सामायक कये छते. स० श्रमण साधु तेहने ` नें वि. 
श्म रदे छते. श्या० श्रात्माजीव. श्या० अधिकरण ते हलं शक्टादिकते ` ना भूत 
दै. प्रा० च्यात्भा श्रधिकरण्‌ नें विपे वत्ते द्वै ते मारे तेने". णो० इरियावदिकी . श्रिया न उपल, 
स॑ण्षं . किया उपने. ते० ते मारे) 


मधष पिणेसखा ` मेँ श्रावक रौ आत्मा अधिकरण कही ड। 
अथिकरणते ६ काय यो शख जाणवोः। ते भटे सामायक पोषा में तेदनी 
शक्चङै। ते -तीषी षि “धमं नहीं। वरी छाणाङ्कुणे १० ` ते 
भाव शस्त्र कषयो छै । ते सामायक मँ पिण वस्त्र गेदणा पूजणी यादिक उपकरणं 
घने काया पसव ` तं 8। तेहना . किर्या धमे नहीं); 


तिवारे को कटै सामायक में पूजजणी राले तेहनो धर्म छँ । दया रे अथे 
: पणी राते छ । तेदनो उत्तर पूजणी आदिक सामायक में राते रमँ 
छै। प तो सामायक में एसैर नी रक्षा निमित्त पुंजणी आदिक उपधि र्ते ऊ 
ते पिग शाप रो कचा छै.परं धरम नहीं । ने किम- ज पूणो आदिक न राखे 
तो काया स्थिर राखणी पड़े । अने काया छर राललणे री शक्ति नदी । माछरादिक 
ना फलं लमणी यावे नहीं । ते मदे पूंजणी अगदिक ˆ! माछरादिक पूजी 
खणे! एतो शरीर नी रक्षा निमित्ते पंजे, पिण धमं हेतु नहीं । कोर कै दया 
र अर्थे पञैते त्रिङे नदी! जो पृज्जणीः विनाद्यान पठे, तो यढ . द्वीप वारे 
ख्याता तिर्यञ्च श्रावक $ ¡ सामायकादिक घ्रत पले ऊ । त्यांरे तो परंनणी दीसे 
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नहीं | जे द्या रे “~ पंजणो रखणी कहै त्यारे ठेते ढाई द्वीप वारे श्रावकां र 
. श्या किम पले पिण प पूजणीयादिक रक्षिते शरीर नी रक्ता र्थे छै। जे8ि 
पूज्यां तो खणवारा व्याग. अने माछरादिक रा फस खमणी न आवे तिणसूं पूरे 
सणे । एपूंजेते लाज्ञ लणवासातारे ~+जोपृन्ने न्ठी-तोदेया तो 
णी चोली पठे । ते किम माछरादिक उड़ावना पड़ गही । तेना फस 
सम्या घणी निजेरा इवे ] परं दया-तो उट नीं ”* पहवी शक्ति नही । ते 
मे पूजजणी आदिकराखी खणे छ । 5 किणही अछछांण्यो पाणी पौवा रा 
कीधा--अनें पाणी छाणे ते पीवा रे अर्थे, परं दथारे ~ छणे नही । तै, 
किम--विना छांण्या तो पीवा रा त्याग ˆ“ न छ्ंणे तो पाणी पीणो नहीं । भपृी 
द्या तो चोखी पठे पिण भाप खें पाणी पीधां विमा रहिणी न यवे] तिणसुं 
पीवारे ““छणिते धमं नहीं। त्िमसामा में विना पूज्यां लाज्ञ खणवारा 
“ जो पूजे नदीं तो चाज ग नदीं पड़े, पहवी शक्ति न्दी । ' तिणसु 
पूज्जणी ~ छै। पश्रा राउपधि सर्व ' मछ । तिवारे को कहै- साधु 
पिण पुंञ्जणी भादिक राक्षे । जो भ्रावकनें धमं नदीतो साधुनेंपिण धरम 
नहीं । कै तेहनीं उत्तर-ए खाधु पण शरीर ने अर्थे राखेर! एतो 
सत्य ॐ पिण साधु से शरीर छव ६ काय रो पीहर $ पिण शस्त्र नीते मणे 
साघु रा.उपधि ` शरीरपिण नें रतु. तेम साधु उपधि रा्ठेठे 
धम छ । धने श्रावक रो शरीर ६ काय रो शस्त्र ऊ । ते मट तेहना उपकरण 
पिणषशरीर्ने ~) तेभणी उपकरण राक्ते ते साव व्यापार छै, 
~“ साघु उपकरण रासे ते निरवद्य भला व्यापार छै ¡ डाहा हषे तो विचारि 


नोश्जो । 





इति ९१ बल सम्पृणं । 


तिचारे कोट कटै ९ धावक उपकरण'राकै ते भेला नही । ~ सु 
~क पार करिह ॐ तेनो अतत्र 1 सूपे करी कंदिये । 
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 चंडविवहे परशिंहाणे प० तं° भण परिहारे वयःपणि- 
हा. काय पणिहाशणे. -उवगरण पणिहिशे. एवं नेरह्यौशं 
पंचेदियाणं जाव वेमाणियाणं । चडव्विहे सुप्पणिहारे 
पऽ तं शयुप्रणिहाणे. जाव .उवगरण सुप्पणिहाणे, एवं 
: संजय - शुस्साणएवि 1 ` चडब्विहे दुप्पशिहाणे त° 
रुदुप्परणिहाणे जाव उवगरण एवं ` पंचेदियाणं ` जावं 


वेमाणियाणं 
( शंणाश्चः ०४३०१) 


चऽ चारि प्रकारे पर व्यापार पं परूप्या. त॑०्तेके द. भ भन प्रणिधानं 
ध्यापार प्मर्तं प्रादि चार ध्यान. वचन प्रणिधान, छा» काय. पः व्यापौर. `उ० उपकरण 
परिधान ते लौकिक लोकोत्तर रूप उपकरण वख पात्रादि. तेनु संयमन ने काणे भ्रसंयम ने 
काजे प्रयत्तीदिवो-ते उपकरण प्रणिधान. “प० इम. 2े नारी नै. प॑० प॑वेन्दिय ने जा० जात्‌. 
वैमानिक लगे पकन्दरियादिक वर्ज्या. तेने मनादिङ नो तो प्रणिधान दां थी॥ षि 
प्रणिधान विरेष के दै. च० चार प्रकारे. छ० रडो जे संयमार्थं पणा थकौ मनादिक नो ज्यापारं 
से दप्रणिधान पर्प्यो । `म० मन प्रणिधान. जा० जावत्‌. ॐ० उपकरण प्रणिधान. ए० 
शम. मनुष्य ना दंडक मादी एक यती मनुप्यने चारित्र परिणामे. ते भटे ये चार प्रणि- 
धान संयती ने इन हह ॥ च० चार प्रकरे, दु० ध्रसंयम ने श्रये, मनादि. नो व्यापार ते 
दुष्पशिधान. पं० परुप्यो. तं° ते कं द. म० मनदुःप्रणिधान. व° वचन दुःप्रणिधान. छ 
काया दुःप्रणिधाने. जा० यावत्‌. ॐ० उपकरण. दु० दुप्रणिधान. ए्० इम. ५० ९पचेन्विय 
नै हइ. जा० यावत. पे° बेमान्कि ले । 
श्दां चार व्यापार फल्या । ` मन १ वचन २ काया ३ उपकरण ४ 
ए चार व्यापार सन्नि पंचेन्द्ि'रे कल्या † पु चारु मुंडा व्यापार पिणं १६ दं 
सन्ती पचेद्र रे कष्या । . भर्नैःये चारु" भटा ध्यांीरं तो एक संयती मुष्यां रे 
षूञ॒ | पिण भौर रे न॑कल्या । तो जोवोनी सधु रा उपकरण तो भदा व्यापारं 
भ धाद्या अने श्रावकय पृज्णीं आदिक उपकरण भखा व्यापार मेँ न धाल्या। ते 
मरे पंजणी आद्धिक श्रावक राखे ते श्लावद्च योग छै । अने साधर राखे ते मला 
निद व्यापार छ । श्रावका उपकरण तो मनर मांदि ठै । परिग्रह माहे छ । 


११८ भ्रमे विध्वंसनम्‌ 


क्च 
ण 
त्त 


ते मारे भला व्यापार नहीं| निशीथ उ० १५ गृह्य ने रजोहरण पंजञणी 

` आदिक दिया देता भलो जाण्या चौभरासी प्रायश्ित क्यो छै । पृजणी दैतां ने 

र जाण्या ही प्रायश्ित अवैतो ख माहोमाही पूजणी आदिकं दैवे व्याने 
धमे किम किये । 


कोई कटै साधु- गृह ने सामयं पा †. सिखावे-परं पलावे नहीं 
पलावारी आक्षा देवै नहीं तो पारणी किम सिलावे। ततोतच्रम्‌-पक सुह नी 
सामायक्त कीधी । घने पक सुदुत्ते वीतां पे सामायक तो गई. ९ तो आलो. 
वणा री पारी ॐ । ते आलोवणा करण री बाज्ञाछै। धर्म तेभणी त. 
चण री पारी सिखावै ऊ ते आक्ञा वाहिरे नदी । `` साधु परावे नहीं तै उवा 
रो हिकाणो जाण नें पलावे नहीं । जिम किण ही पौरसी कीधी ते जीण रे अर्थे 
साधर ते पूरे । साधु पौदर दिस आयो जाणे तो पिण वतव नहीं! तिम उखणरो 

` हिकाणो जाणं ने पडावे नदी । डाहा हवे तो विचारि जो$जो ! 


इति ४२ बोल सम्पण । 








इति दानाधिकारः समाप्तः । 








रथ श्ननुकम्पाऽधिकारः। 


~+ ॐ--------- 





~~~ 


तला पंक अज्ञानी इम कंदे । पक तो जीवर्हेणे १ एक न हणे ९ 
जीव बचाव ३ ए जीव वचि ते न॑ हणे तिणं मँ आयो । पवो इरेतु सगावी नं 
"यती वाये जीवणो वाञ्छया धर्मक 8 । तैहनो उत्तर--पक तो जीव हणे ` 
१ नहणे जीव. वेदेषतीन्‌ंन्यारा२छै। दोयां मेमि नर्ते 
दूजो दृष्टान्त दरं ओलसावै छ ।- जिम तो भट धोठे १ क ˆ ने वोट 
२ वो ३ ए प्रिण तीनू न्यारा ॐ । अने „ वोलेतेतो दै १. 
बोरे नहीं ते शुद्ध $ २ शने सांच वीरे ते शुद्र अशु वेह छै ३। म सावध सांच 
वो ते तो अशुद्- ^ निरवध षो तै शुद्ध छै । म संच वोर ते तीजो 
न्यारो छै। ` तिमर जीव टणेते तो अशुद्ध छै १ न.हणे तै ` शुद्ध छै ९ मने छोडवे 
तेहनो -जे जीव हणता नें उपदेश दे$ > हिंसा छौडवि ते तो शुद्ध छै । अने 
जोरावरी सं गथ (धन) € जीवरो जीवणो वांछी छोडपि ते अशुद्ध छ। 
. इम तीर्न न्यारा २ ॐ । जद्‌ गलो करै इम नहीं ए तो एम छै । एक शट वोठे ९ 
रूट न वो २ पक मूढ वोखता ने वर्जे ३ ए ३ दोयं मेँ धालो । तिम. जौवरा 
पिण तीन बो दोयां मे घादणा ।. तेहनो उत्तर--पक तो शूट वे ते साधद्य 
योगं छ १। `पक भू वोल्वारा कीधाते संवरछे२। एक 
बोलता नँ ~“ उपदेश दै ' सप्रकवे ते बचन शे शुम योग छ निजरा री 
करणी छै ष्म तीन्‌ न्याया २ | तिम तो जीव हणे ते हिंसक १ एक दणवो- 
रां कीधाते हणे न्दी ९ संवर २ तीजो जीव हणतां ने उपदेश ददने 
आवे. हिसा छोडावे ३ निम उपदेश देह कठ छोडप्वे, तिम ॐपदेश देह हिंसां 
छृडवे। एव ` रो शुम योग निजया सो करणी छै । ट तीत न्यारा २छे। ` जद 
लो कटे म नहौं। . एक तो जीव हणे १: जीवन हणे. जीवरोः 
जीवणो बाकी ने नीव.नेछो 7 ३। एग में भयो तेनो उचर--प्फ तो चोरौ 
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धरे १ प्कधोरीम करे २ पफ़ते धणी सो धन राखवाने चोरी करतानी चोरी 
छोड़ावे ३ जिम गृदस्थ सो धन राजवा चोरो चंडावि पए तीजो न्यायो ऊ । तिम जक ` 
भो जीवणों वांछं जीव छ्ुडावे ते पिण तीजो न्यासो 1. चोरी शु्ावै ए परिण तीजो 
रो | जञिम चोरं ने तरवा उपदेश दे हिंसा छोडषे ते पिणे शुद्ेषठौ। धन 
, श्वरो कत्तव्य साघु नकरे। राखवाने ~चोरने साधु उपदेश देष 
` नटीं । तिर भसंयती-नो जीवणो वा्ठी ने तेदना जीषितव्य नें ' ~ सरु उपदेश 
दै नदीं । हिस्तक थने चोर ने तरवा मणी उपदेश देवे! परं घन राल्वाने ~ 
धने ` "यम जीषितन्य नँ ˆ“ उपदेश देवे-नदीं । श्री तीथेङकर देव पिण पोतना 
कम खपावा अनिरा ने तारिवा ने "“ उपदेश दषे इम कहा 8 । पिणं जीर 
धचावा उपदेश देते श्म कल्यो नहीं 1 ते पाट प्रते छिखिये 8 । 


नो फामकि नय बाल किचा 

शाथामिग्मोगेण तो भर्पशं । 
वियागस्ना पसिणंः नैवावि 

सकाम किच्च णिह आरिथाणं ॥ १७ ॥ ` 


गन्ता वतत्था अदुका अगंता 

वियागरेना सा या पुपरणे । 
अंशारिया दंसशतो पर्ति 

इति संकमाशे न उवे तितत्या ॥.१८॥ 


( सूव्रगडाङ्ग भ्रु° २ अ ६ गा १०-१६)} 


प° श्रकाम कत्य नयी. एवल ण श्र. जँ धरण विमास्यां काम गों करणहार हे 
तो श्रि ने तथ पर मे निरर्थक कार्यं करे. परं भरी भगवन्त सबच सर्वदणी परदिते नो करण 
हार. श्राप ने पर ने निरपकारी किम थाय. ते मणौ स्वामी निरर्थक नू करणार नथी 
नर तथा स्वाम वा द्यं नथी. बाल नी परे रण विमौ्यो कामन के. क्था रा० राजां 
न~ ० श्चभियोगे खसी घर्म देथनादिक नें विषे प्रतते तैष्षी. , कु० ~ गना. भ० भयधकी, 
मि० बागे नही. पणपरण्ने किं वंह ना उपकार यिना किणदी.जं कोर न के. अतुपतर विपान 


न --------------- णा मम 
ए पिक क कनगन्दगुसनगविगकननुतेनकनयदकमनगनक नि ककिनन्यगन्कण्कानकनदणकन्कन्नडाकानकृककिन्यभकाकण्काकन्यग्काककनकन्‌ 


` बसी देवता रे म॑नह्येज सं धृद्धी निर्णीय करे जे कोर इमं कट. वीतराग धर्मकथा स्तं 
कजिकरे दै. इसी ` प्रागीचौगरे पदे ढे चै! स" काजे एतावती 
. सीकर नाम कर्म सपावीनेकाने. " “कत्र ˆ लोकभा प्रतिबोघवा भरौ धर्म 
- शाके परं परनेरो कार्य प्रास्म प्रशेसादिक्‌ करे नयौ, ॥ १७॥ | 
बली श्म सुनिक्े है. ग०्ते ` ` परहित के जैने. अथवा ति य्‌ 
. शौन किम्वहुना जिम २ मन्य जीव नें उपकार याद". तिम २ वि० धर्म देश प्ा धागे जे 
 क्षारेतो जानें पिणं धर्मकः श्ण चपक्ोर नदेवेत्तो तिष्ट “नें पिंशंनकर. 
तेहने राग दवष नी संभावनं नथी । सम्यग्दृष्टि पणे चक्रवर्ती थतो रंक भे पूधिद 
अथवा -परनपूष्ठिठ के .धमं के. पीपर प्रशावन्तै एतिते-सर्वह तथाजे यदेश न जाय स्वामौ 
तेषनू कारण सामल श्च . ^ प° दर्शन. यङ्ी पिणं; उ० अष्टः इतति° इण. कारणे. पं 
भाक शका. स° तिषा. ख०नजाय. निण्‌ ते लीव वीतरौग ने देखी प्रदहे- 
. क्षलादिके कम ठपाजी भपय पे शनैन्त संसार $रिस्ये इष्य जाणटो सिषं न जाय. परं सग 
शेषं भय को नथी. ॥ १६॥ 


भव -अरे क्ी- पोता ता कमे लपाचा-तथा - भाये क्षे ना मचुप्यन 
स्षारिवा भगवान्‌ धमे करे, ध्म कह्यी पिणं म न कषयो जीव वचा नें भथ 
. यमं कटे, - इण न्धाय असंयती जीवां रो नीघणो थां ` धर्मं नहीं । तिषारे कोश 
टे असंयती जीवां रो जीवणी वांछंगो नहीं \ ती ये जीव हणवा सूस ` बो 
वै जीव हमे नदी, तिचरे अत्त॑यम जीतितव्य वधे ॐ । तथी महेणो २ कहो-छी ! 
तथा जीव॑ णता ने उपदेश दई हिंसा छोडावो शी 1 तरे यम जीवितन्य दे 
छै । तेनो -साधु जीव हणता ने -उप्ेश देवे ते तो.तिणरो राला 
"यती रो सेयती करवाने, पिण "यतीन जिवावणर्ने उपदेशन देवे। 
. मको कसा पांचसी २ पचन्धिय जीव नित्य हणे 8, ते कसा ने कोर 
मारतो हषे तो तिण ने साधु उपदेश दबे ते तिणने सारिवा न ˆ^ पिणःकसारै 
नें जीक्तो ने उपदेश न दैवे { प कंसा जीवतो रहे तो भो, -एम॒ रै 
नो जीवणो वांछणो नहीं । क पंचेद्धिय हणे, केद.केनदियादिक .हफे 81 ते म 
असंयती जीव ते ॐ. दिंसंक नो जीवणो ` धम किमिव! ` 
वे तो विचारि जोप्नो । । 


इति १. बोल सम्पूरगां \ 





कैतला जीव करै--असंयती जीवांरो जीवणो वांछ्यां 
धमे । तेकहै- "यती जीवार जीवेणरे ~“ उपदेशदहेणो। तेसू्रभौ 
णङै। भर्नेसाघुतो `“ जीवितव्यं जीवे नही. जीवावे नही. जी वता 
मै भके पिण जणे नदीं। तो बलं जोचितव्य वाथा धर्मं किह थकी' 1 
छाम २ सुतर ये .मसं जीवितव्य `“ वा मरणे वांङणी वर्ज्यो छ! ते संक्षेपे 
खूब साख करी फे छ । उाणाङ्क ढाणे १० दग बाहा करणी वर्जो । तिद क्यौ 
जीणो भरणो वांछणो नदीं । एपिण ` जीवितञ्य अने भारौ 
वर्ज्यो छै । (१) तथा सृप्र ङ्ध जण १० गा० २४ जोणो मरणो वांछणो नही । पः 
पिणजीर्वणोते ` जीवितन्य आश्रौ क्यो! (र) सुयगडाङ्ग अ० १३ 
० २३ यैं पिण जीचणो मरणो बांछणो घर्ज्यो | प पिण ˆ जीवितन्य आभ्री 
वर्ज्योछै। (३) सुयगडङ्ख भ ५गा०१० ओ ` जीवितव्य ने 
घनादर देतो विचरे) (४) 1 सूयगडाङ्क अ० ३ ० ४ गा० १ पँ परण -कष्ो 
क्षीवणो मरणो वांछणो नहीं । पपिण ` जीवितव्य वा मरण वेर्यो |“ 
(फ) तथा सूयगडङ्गुः भ०५ उ० १ गाण्देरमपिणः ˆ ना अ्ोंनें 
अष्टानरी । (६) सूयगडाङ्क अ० १० गा० इमे पिण ` जीवितघ्य 
 बछणो वर्ज्यो । (9) सुयगडाङ्क -ल० २३० २ गा० ६ कल्मो। गं 
उद्वा .. खदिणो। पिण अस्तंयमर जीवितव्य न वांछणो । (८) उच्तराध्ययत 
अ० ४ गा० मेँ फष्यो ! जोवितिन्य { ने भाहार करषो । ए सं जीवितन्य 
आशी कह्मो । (६) तथा सूयगडाङ्ग अ० २० १ गा० शमे गे। सं जीवि 
तष्य दोदिरो (दुख्म) 1 पिण ` जीचितव्य दोद्िछो न थी कहो । (१०) 
आवश्यकं सू मे “नुमोत्थुणं" मै 7 “जोवद्याण" जोरि न्य ना दातार 
तेसंयमजीरि व्यना दातार सीभ्नी । (१९१) तथा सुयमडाङ्क अ० २० १ 
मा० १८ मे जौवण ` णो वस्यो । ते पिण असं जीदितभ्य वश्यो छै । (१२) 
तथा शुयगडाङ्क श्चु २ अ० ५ गा० ३० मेँ कह्यो । -सिंह काघादिक हि जोव देलौ 
ने प्रार | ` किणो नहीं| ` पिणतेहना जीवणरे 
दहिण्ते मर्ह । (१३) दरवेकालिक अ० ७ गा०५०में क्यो दैव मनुष्य 
तिथ माहोमाही विप्र करे दष नें तेहनी हार जीत चांछणो नहीं ! (१४) 
द्शा ^ दिक अ०७मा०८१ मं दायो १ घर्मा शीत - तादो “दप. 





प प भ म 


छकार ६ उपद्रव रहित पणोऽद बोल ` वज्यां| (१५) दथा 
शड्‌ शरु २ अ०२ उ १ हस्व माहोमाहि ले व्यनि मार मतमार इम बाछ्णो ` 
भश्यों ते पिण राग देव माधी ब्य 8ै। (१६) वथा आचारां भरु० २ अ० २३०९. 
0 तेक्ायरो ध॒ कर, तिहा मनि प्रश्वाल मत ग्रज्वाल म 
वणो नहीं । ` भनि मत प्रज्वालष्म ` णो रौ पिणजोवणरे ~ 
घांछठणो वर्ज्यो छे । (१७) तथा सुयगडाङ श्रु २ ० ६ गा० १७ आद्रकुपमार 
भगवान्‌ उपदेश दैवै ते यतरा नँ तारि तथा आपरा कम पावा उपदेश दे, 
. पिण धसंयती रे जीदणरे “ˆ उपदरेण दैेणो न क्यो ! (१८) उत्तराध्ययन 
अ० ६ गा० १२ १३ १४ १५ मिथिला नगरी चलती जाण नें नमि ऋषि साहमोद्‌, 
जोयो नर्य, तो जोवणो किम वांशटणो ¡ (१६) उत्तराध्ययन अ० २१ गा० ६ 
समरुद्रपाल चोरनें मारतो देखी ने गर्थ दै छोडायो नहीं । (२०) तथा चो. 
निय उ० १३ ग्य मागे भूला्ने पो बतावे तो चीमासी प्रायि कटो । 
(२१) तथा निशीथ उ० १३ ष्य नो रक्वा निमित्ते मरंवादिक भूति कमे फरे तो. 
शौभासी पायश्ित कह्यो । (२२) निशीथ उ० १९१ पर जीव नें इरावे डरा-. 
. ने अनुमोदरे तो चीभासी धिको । (२३) उाणाङ्क हणे ३०३: 
हिंसा करता रैली ने ध्रमं उपदेण दे¶ समावणो तथा मौन रक्षणी । तथा उठिने ` 
यक्ान्त जाणो ए ३ बोल . . परं जोरावरी सं छोड़ावणो कल्यो तदी । (२४). 
भगवती श० ७ उ० १० अनि लगाया घणो भारम्भ घणो धाश्रव कष्टो धने 
युभार्यां थोडो आरम्भ थोङञो मथव फल्यो पिण धर्मं न कटो । (रष) तथा भगवती 
श० १६ उ० ३ सुरो भगा ( मस्ता) छिदरेते यैवे करिया कही पिणधम न 
कष्टो । (२६) भिगीयष्० १२में वोल १-२ जीवनी अनुकम्पा मणे 
आधे वांधता नें धुमोदे । छोटे छोडता ने टुमोये लो चौमासी शित्त कषयो ! 
(२७) तथा अआचारङ्ग श्रु २०३० १ नावा पाणी आवतो देलौ घणा 
सोकं ने पाणी मे शता ने देखी ने साधु नेते चिद्रयदस्यने प नहीं| इम. 
क्यो । (२५८) दत्ाद्रिक पणे इमि `यती रोः जीबणो घांछठणो वर्ज्यो । 


१२४ `  भ्रमविध्वै म्‌} 





ना 


(न कगगनििणिकरदन पवग नदन 


न्ती वार अषतंयम जीवि जीवथो अनन्ती वार वाल मरण सुभो पिण गजे ससी 

नहीं तै भणी ` जीवितन्य वांछं धमं नहीं । क्ञान, दर्शन. चरित. तप. ध 

` " भुक्ति रामार्गं सादरे. आद्रे. तेत्तिरणो वां । धमे छै। डाादवे 
सो विचारि जो$जो । 


इति २ बोल सम्प । 


तखा पकर करे भसंयती रो जीवणौ वांछ्थां धर्म नक्षी तो नेमि ओ 
बरोदहितवं गै- कष्मो ` जयां रे मुक्ति रो हित थयो नीं 


ते मे जीवां सेजीवणोवां ~यै जीर्वारोहित ॐ! कहै! वटी 

साणुकोसे निहि उ रो उ्वो अर्थं करी जीवां सो हित धपे ।. 

{ साणक्षोस-कदितां अदुकंपा सहित, जिपद्टिड--कहितां जीचां से हित वांखथो ) 

तै जीवां सो जीचणो वंछधो करै-ते . रा वोरुणहार्छै! पतों विपरीत 

करे} ` जीवां रे जीव्रणरे “तो नेमिनाथजी फिखा नहीं । 

ए जो जीचां सी भुकम्पा की तेहनो न्याय ह्म छै । जेः मारा व्याह र वास्ते यां 

ञ्ीवांनेष्टणेतोमोर्नेतो एकाय करवोनर्ी} विचारिषाछापि । एतो 

अनु 1 निरवद्यङै। “जोक रोहित वांछथो सूत्र रो नाम ठेद्‌ कैत, 
सिद्वान्त य छै) तिहातो ष्मो छेते पाट चिक्ये) 


सोङशं तं वयं बहुषाणि विशासणं । 
चिंतेड से महापन्नो साशुक्रोसो जिणहि उ ॥ १८॥ 


( उत्तरा श्र २२.गा० ६८) 


चो सरली ने तन्त सारथौ ना. श्री नेमिना , ० पा०प्राशी 
ज्जीव नँ वि० विमाशकारी बचन सांभली मे. विण चिन्त. से० त. ० महा प्रतावन्दि. ख* 
अहित. नि० शीर्वा में तिव. उ० पूरः 


कम्पयाऽरि १२५ 


[नकावन्यनकाककानकाकनकानाागाकानायाय्कानाना य 
एकन्कष्कण्काकन्ककककषकाककन्काकनकण्कण्कनकष्कण्कगडनकमन्ककनिकककििकनिण्डविव ~~ = क ककाक्काकणकन्दण्की 


` तोडमक्ह्यो-सारथीरा -सांभटी ने घणा व्राणी सो बिना. 
जाणी नें ते महा प्रहावान्‌ नेमिना चिंतवै ! “साए ~ " -कहितां कर्पास 
“जिरि” कितां जवां ने विपि “उ” कदितां पाद्‌ पूणं ~ शम अर्थं}. 
"साणुज्ञोसे जिपहिड” ए पद्‌ नो यथं उत्तरा री मवचरो मेँ कियो। - ते 
डिल छ ! ^“ मगवान्‌ सानुकरौ चः सकर्णः उः पूरणो डवो अर्थं अवचूरी 
मेक्रियों पट्‌ रका में तया विनयदंखगणि कृतं खु दीपिका ्मेपिणः 
कियो ते शुद्ध छै । उने केतला एक टव्वामे ~ “संकट जीवां ना हितकारी" - 
वेहनों न्यायम धरथर ती मवद्रूरी. पाई टीकाउ्त दीपिका. मे ' नथी 
ते मे पख्वो टोका नो दयी | ` ठथा सकल जीवां ना हितकारी कदिषे. तै ` 
` ज्ञोवां नेन हणवा रा परिणाम वे वैर भाव ˆ. न हणवा राभाव तेहि 
हित ङै। पिणं जीवणो बाते हित नथी] भर्नष्याकरण प्रथम ` द्वारे. 
कष्टो ¡ "सव्व जग वच्छछंयापः" इहां कल्यो सर्व जग ना “वच्छ” किये हित- - 
कारी तीरथ । इहां सवै जीवां मे एकेन्दिवादिक तथा नाहर खोता वधेर सं 
आद दैर सक्र जीवां में खुपात कुपाव सरव माया 1 ते सबं जीवां ना हितकारी 
1 चै " जीवन हणवा स परिणाम वेहीज हित जावो} ` `> 
अ० ८ मँ कल्यो “हिय निस्सेसाय सन्व जीवाणं वैस्िं.च मो "बृह 
` "हिय निस्सेलाय ` किये मोक्ष ने अय सर्वं जोव नें पवो क्षयो 1 तै ` ` 
हित मोक्च जाणवो 1 अँ चोरं ने कर्मा सु सुकावण अर्थे कपिख सुनि उपदेशं 
दियो । वथा उत्तराध्ययन ० १३ में च्वि मुनि ब्रह्मदत्त नें हिव सा गवेषी 1 
उपदेश दियो 1 इहां पिण भाव हित जाणवो । ` तथा उत्तराध्ययन अ० ८ गा० ५ 
"हिय निस्सेखाय वड वुश्चव्थे" जे भोगे खुता ˆ गि बुद्धिष्टिव भने मोक्ष 
थी विपरीत कदी ! इषां परिंण भाव हिव मोष्च मागं स्य तेदथी विपरीत 
जाणवौ ! तथा उ्तराध्ययन अ० द गा० २ “मिचिभुणसुकप्पद" मित्रं पणो स 
ग्माणो ने विये करे! शां एङन्दरियादिक जीव नेन हणे तैदीज मिन्ल पणो 1 
ˆ~ भजिपहि उ" से खव्वा मेँ अ्॑हित करे वेहनी दाण करे! तेनो -- 
सदं ˆ नेंनहिहणवाराभाव कोस वैरवां राभ नरी. वेदीजहिते 
जाणवो। ` अअूरी “~~ मे उर दीपिकार्बेरि नो ` 
हधियो ˆ ¡1 “साणुक्ीसे-जिपदिड'” साणुक्षोसे कदितां करणासहित “निषदि” 











[किकिरा कििककयककविनयपककिकिष्डोककककन 
वकं 


कटितां जीवां ने विषे. “ड कहिता पाद्‌ पूरणे एवो ` कियो ऊ 1 “जिपटि उ" 
१, पिण “जिर्पहिथ पवो पार न कष्मो । २ष्िय, नो `" हिति 
हुवे । तथा उत्तराध्ययन धं १ गो० ६ कष्मो । “दच्छंतो हिय मप्पणो" 
वां 7? हित आपणी आत्मा नो दी पिण हिय कष्मो | पिण हिडउ न कषयो } उराः 
ध्ययन अ० १ भा० २८ “हियं तं मण्णद पण्णो” शां पिण शुर नी सीख विनीत. 
हितकारी मा्न। तिहा "हदिथ कल्यो, पिण "हिद" न क्यो] उत्तरा. 
ध्य ~यम १ गा० २९ “दियं विगर मया बुद्धा" सीख दित नी कारण कहीः 
विषं “हिय पाड कषयो । पिण "“हिड" न कषयो | उ्तराध्यग्रम ०८. 
गाः ३ "हिप निस्सेस सः वाणं” इहां पिण “दिय 1 पिण “हिड" न. 
ग 1 तिणदिज अध्यन गा० ५. ““हिथनिस्तेसय बुद्धि चुखत्ये" " परण 
«५ य".कह्मो पिण 'हिड" न | तंथा भगवती शतक १५ म कष्य । चौथो 
पि फोडता तिणे बाणिये वर्ज्यो । तिहा पिण ` हिय ए" पाठ छै! तिहा. 
श्दिय'" †। -पिण “हिड" न कयो । तया भगवती श० ३ उ० १ तौजा देव. 
लोक ना नें भधिकारे “हिय कामण सुहकाम्े" कष्यो। तिहा “हिव 
।. -पिण “हिड" पाठः नथो । तथा उत्तराध्ययन अ० १३ गा० धर्मः 
""धस्मस्सिमो ष दियाणुपेदो -चिचो इमं चयण मुदाहरित्था” ` ` पिण "हिव". 
पाट त प्ण “दिड"' पाठ न कल्यो । तथा उत्तराध्ययन भ० २ गा० १३ “एगया, 
घचेरुप होर सचेठे. आविष्य पयं धस्मं दियं णञ्चा, नाणी नो परि देवप" षा. 
प्िण-“हिय" पाड कञ्चो। पिग "दिर" पाठन क्यो । इत्यादिक अनेक हमे. 
दियनो ` हित कियो ॐ. अते नेमिनाथने मधिक्रारेहिय नथी। 
` नघी--“दि' . . ठ । -“निपरहि" श्दां दि वणं ॐ । ते तो विभक्तिने “मागधी. 
वाणो भटे “जिपदि" प्राठनों मं रीकामें जवेषु" 7। “उ शब्दने. 
अर "पूर्णे" कियो छै! ते जाणु्रो अने. नेमिनाथ जीवां सो जीणो न वांछ्यो \, 
प से तिरणो वांडपो तिङं अगदी गाथा मैं गयो कञो । ते दिखे छै.। 


जह ञ्छ कारणश.षएषए हम्म सु बहुजिया। .. 
एयं ` निस्सेसं` पर रोगे भविस्सइ ॥ १६॥ ` 


(` ˆ ` अऽ १२ ११९] 


2" = भनुकम्पाऽधिकारः 1 „ १ 

1 
ज०्जो. म० मारे. _का० ए्०ए्‌. ४० हसी. छ° अरति. व , . जि. 
लीव. भ०नर्ही.मे०सुकने. ए०जी ..नि० (अलो) १० परलोक गे विपे, 
भण दसी । ५, 4 
इहां तो पाधरो कष्ो-जे म्हारे कारण यां. जीवा जे हणे तो 
जञ मोन परलोक मै कद्याणकारी भखो नहीं । प्मविचारिषप शि | 

पिण ओर्व ने दुडाषा' चाल्यो नह । ष्टा हवे तो विखारि जोध्जो । 


इति २ छ सम्पूण । 


बली मेषङुमार ₹ जीव हाथी र भवे एक युस रौ भुकम्या करी परैत 

संसारक्ियो। "केदकटैमं सधघणाजीवव ` धणा प्राणी - 

1 & करी परीत संसार कियो करे. ते सूताय ना 1. ` ञुसकारी 
थी परीत मपे) ते पाड हिखिये ॐ 


तएणं . " मेहा ! गायं कड्ड्‌ युणरवि पायं पडिक्ञ 
मिस्सारि तिक तं सस्यं युप्विहं पासति णु "प 
याए भुयाण॒ 'पयाए जीवानु ' याए _ लु कंपयाएसे 
पाए ˆ चेव संधारिये. णो चेव णं शिषन्त 


(शाता श्र°१) 


वेऽ तिवारे. तुरत. गा० गात्रने विषे करीम पु बली. पाण्डे पग शू 

० एह विचारी ने ठ० तिष्ट प्किणे पगरे द पक छसलो ते पगरी खाली जगा दीडी , बैो 

ते पार प्राशी शी द्याह करी. भूतनी दया इ करी. जीवनो दुया ह केरी. स० सत्व नी दैप 

ड" करी से० ते ( हायी ) पा» पग- भं० विचाले. चे निञ्रय करो. सं° रारूपो. शी० नही, चे 
निश्रयः पग. किण मृक्यो 

 श्ुखखाने शाण. भूत, जीव. . , कष्ठो। विणं भौर 

ओवा अध्रीन क्यो | प्राण थीते ने प्राणी कष्टौजे । सुसलछ पणे 


वशे विध्वेसनम्‌ | 





"थयो ते मणी भूत॒ तने । आयुषा ने चङे जीवे ते भणी जीवं कीजे । -शमाशुभ 
कमा ने विपे सक्त अथवा शक्त ( थं ) ते भणी सस्व फोजञ श्म छुसलाने 
चार नामे करि बौखायो ॐ । ते मरे एकार्थं ‰ै नी पृ मँ पिण चार शब्‌ 

गै ˆ कष्याछै। ते रीका करेड) । । 


पाणाुकंपयेत्यादि “द चदष्टय मेकार्थं दयो्कर् प्रतियादनार्थम्‌*” 


प्नो ^--ए पद्‌ चार ॐ, ते एकार्थं ॐ] जया २ चार शब्दे केषा धै 
विरोषष्टयानेभर्थे !छै। इमरीकोर्मेपिण पचारश्ब्दनों ‹ कियो 
। ते प्रा सखुसल। नें प्राणौ, भूत, जीव, सत्व, प चार शब्दै कस बोलायो 
। निम भगवती शं० २३० १ मड़ाई निम्र॑न्थ -आश्ुक भोजी नें ६ नामे करी 

. ओलाघ्यो कह्योते छिषिये छे । 


। मडाईं णं भ॑ते निय॑ठे नो निश भवे, नो निरुद . 
पवेचे. शो पहीण संसारे णो - पटीण संसार वेयशिन्जे नो 
वोच्छिख्ण संसारे. णो वोच्छिरंए संसार वेयणिज्जे. णो 
नियः णोर्नि यद्र रणिज्जे, पुणरविं इच्छंतं ह्व॒ - 
च्छु. हंता गोयमा | मडाई णं नियं जाव पुण रवि 
इच्छ॑तं ह्व॒ मागच्छई. सेशं भते ! कि वत्तव्वंसिय 
गोयमा ! प्राणति व्वंसिया. भूतेति वततव्व॑सिया. जीवेति 
व वव॑सिथा. `तिव व्वंरिया. विन्सुयत्ति वत्तव्वंसिया 
वेदेति वत्तव्वंसिया पारे भूये जीवे सत्ते विग्णुवेदेति - 
व्व॑सिया. ˆ कैणट्रेणं पारेति वक्तव्व॑सिया जाव वेदेति 
वत्तव्वंसिया. ज्या आशमंति वा पाणमंतिवा उस्ससंतिवा 
, तिस्ससंतिवा तेम्हा पाणेति वत्तवंसिथा ज ! भूष भवह 
-भवरिस्सइ तम्हा भूख ति वक्तव्यं सिया जम्हा जीवे जीवः 


का सेलुकपाऽधिक्रारः | ५५ 
जीवत्तं आउयं च कस्मं .उवजीवडइ तह्या जीवेति वत्तव्वंसिया 
ज्या संत्तेषुद सुहं कम्पे तसह स्तेवि वत्तव्व॑सियौ 
ज्या तित्त कटर काय अ चिल महर रसे जाश. तम्हा 
विग्णु तत्ति वन्तव्वंसिया वेदेइ्य सुह दुक्लं तम्हां वेदेति 
वत्तव्व॑सिंया, से तेणटैं जाव पाणेति वत्तव्वंसिया, जोवं 
षरेदेति . उ्वंसिया ॥३॥ | 


० = 


( भगवती श॒ \ ड० ₹} 


सं° प्राक भोजो. भं ० द मणवन्‌; ! नो नयौ. रूध्यो, श्रागंलो जन्म जगे. णौ० मेधी 
स्घ्यो भवं मों प्रवन्ध जेरो. भववि्तार. णो० नथी प्रज्ञो संघार नेहनो. शो० नथी प्रती 
संसार नी बरेदुनीय जेहन. शो० नथी तूच्यो गति गमनवंध जेहन. शो० नी विच्छेदे पामी संसार 
भेदनीय कर्म जेहन. णो० नधी कार्यकाम संसार ना नीठा. शो० नथी नीरो करणीय कार्य जेहन 
घः वलो तिप्रच नरदेव नारको ल्त मवं करतो मंदुष्ये भम पाम मनुष्य पण वली पामे. टा 
शो° गोतमं मेः परोशुकं मोजो निन्य. जा० यावत्‌ बली मनुप्यादिक पु पामे . से० ते निर्न्थ नें 
भगवन्त ! कि-स्थं कहो ने योल्लावीये हे गोत्तम १ पा० प्राण कही नें बोलावीये. भू० भूच इम की 
ने घोलातीये. जी जीव की ने बोलावीये. स० सत्व कटी ने बोलावीये. वि० विक्त इम कष्ट 
भे ोलानीये. धै? षरद म कष्टौ ने बोलावीये प्राश. भूत. जीव. सत्व. विं. वेद. क्म कही. ने 
ओत्तागोए । से० ते. के० चिणि श्रे भगवन्त ! पाः प्राण इम कदी ने बोलाविये. जा? यवु 
पिशरेदं इमं कहो ने थोलाविवे. हें गोतम. ! जः जे मणी चानंमन्तं है. एो० प्राणमन्त द 
उ उभ्वास छ. णी° निश्वास दये. त० ते भणी प्राय इत किये. ० जे भणी. सु° इवो ददं 
` इष्यै. त॑? ते भणी मूत - दमं किये. ज० जे भणौ जीच प्राण धरे षं तथा जीवर लक्षणः नें 
श्मायु कर्म प्रति अनभ्वेष्ये. पे माटे जीव कष्टिये. ज० जे भणौ सक्त ते श्चासंक्त. ` ` ” शक्त 
मर्थं शरुतं चेटा ने विपे.श्रथवा संक्त प्रवद . शुभाशुभ कमे करौ. ते अणी सत्व करिये । ज०ले 
माटे तिक्त कटु कषायल्‌. श्मा० श्यांदिल खटा अधुर रस प्रति जाणे. -तं० ते भणौ वित्त एटबो 
किप्‌. वे० दे चेख दुःखं ने ते भणी षेदी हमे कषटिए. से० तै. त° ते मोटे. ना० यावत्‌. पाणप्राफ 
मे करिपु. जा० यावत्‌. ० षेद्‌ इम कदिपः - -- ५ 
शां मङ़ई-निप्रन्य प्राञ्चः भोजी ने प्राण. भूत; जव. त्व. -रिण्णु 
धेदी पं ६ नामे करि वौकायो। तिम तें सुसरला ने पिए चार नमे करी वोलायो 1 
1 तिबारे को.कदे खुसला ना ४ तो “पाणाणुकरंपयाय" शष्ट पाणा 
१७ 








बहुवचन ˆ कष्टो 7 "रदा वहुवचन नहीं. एतोपक ष छै एह 
चाण- _ "पाए. ए विहुनो अकार रि 9 दषे थयो ऊ । ते टे “पाणायुकपयाप, 

गे। इणन्यायषपक छ] ते मा एक स्ुखला री दया थी परीतस 
चयो ¡ डाहा हुवे तो विवार ओध्नो 1 


इति ¢ बोल सम्पृणं । 


कता. षदे-पडिमाधारी साधु लाय मै बताने कौर गहि 
पकडे वादिर कटे तो तेहनी द्याने “निक्टन्नाय, तै -सणेहं नै 
स्हिसंतोपे जास्ये। गि तेहन द्या ने ~ वादिर निकटवो क्ये 
-षशा्चुतस्कध मं पषवूं कष्मो छै । इम कदे ते सूपावादी छै सुत्रना अ छ। 
तिण डमे तो धया भं "चाल्यो नहीं। तिहां तो पड़माधारी नी मोचरी 
-नी विधि कटी । पडे बोरुवारी विधि की । -परे उपाश्रय नी विधि कही । पतै 
संथारा णी विधि की । पछे तिषा रद्ितां परिय उपज तेहनों विस्तार कटो । 
जुरं जर विधि कही छै । तिहा इम कषयो छे । पदमाधारी रहते नें विषे 
खी पुरम ° 1अवे.तोते स्री पुरषं † पड़माधारी साधु नें निकलबो 
न कल्पे । 9 पडिमाधारी द्यो तिहां फोर थमन ठयावे तो यग्नि ध्री निक- 
परेन क्पे) एतो अग्नि नो परिषह लमवो क्यो । वली तिदां रहितां फो 
ने भर्थे खडुएदिक प्रदी ने आवे तो तेदना खङ्घादिक अवङम्बवा न कल्पे । ए ` 
परिवद्‌ मयो कषयो । ` न्यारा र विस्तारछै पणि वि नदींते 
लिलिथे ¦ 


` रि एणं भिक पडि पडि एगारर कड 
उव यं रीकाएण कामेना णो से -कष्पट्‌ तं 
निकल . ए. वा पविसित्तष वा तस्थणु केह वहाय गहाय 
गच्छे जाव णो ` रूप्प वलंबितषए वा पव "वित 
कष्य ` आहारि ' रिथत्तए ॥१३॥ ॥ 
वः ~ -(श्वा ` दा 





माण्पकः नी. भिष्ु नी प्रतिज्ञा. प० प्रतिपन्न. ० साधु ने. के० को एक 
पाय ने विषे. शअ० श्र्निकाय करो वले. भो० नहीं तेने कषपे. त° ते भर्नि माही 
श्वो. ९० तै मारे मदि थी. णि० निकलवो. ९० बाहिर थी मार पेलवो. त° तिहा. कै 
कोर ` . च० पडिमाधारी भा वथ ने श्रये ग० खक्रादिक ग्रही वे. भा० ^. ला० यावत्‌; यो* - 
ही. सेते कल्पे. ० शल तों पक्वो. षा० . . १० रोको, कः कपे. श्रा" यथा {योह 
॥ ग. = # ५० 


"तोक्लो।! पडिमाधसीर्टेते शयने निचेक्ोरं भमि 
खणयैतोते अग्नि श्री निकख्वोनक्ट्पे! रतो शम्नि भो परिषह खम्बो 
0 । हवे चकली बध परिषह खपे ते पिण सम्यग्‌. भवे लमचूं पहवूं क्यो "'तश्थ 
तिं षड़माधारी रहै. ते उवाश्रय ने विषे को पुखष “वहाय कषिता थथ ते 
हणवा नँ `“ नादाय कदितां लड्गादिक श्रही नें हणे तो तेहना =. दिक भव ` 
छव घा पकड्वा न कल्पे ¡ पतले पड़्माधारी नें हणे तो तेद्ना शल्नादिक पक- 
वा न कपे, “कप्पदसे अहार्यं रियत्तए” कदितां कल्पे तेहनें यथा श्या 
चाठवो । एम अग्नि परिह. वध-परिषह. वोन नुगा २छै। ' को शूट वोटी , 
ने करे-- साधु रहे तिहां कोईगि वे. तिहांकोई वधने अर्थे भेतो 
साघु रि रेकदाचित्‌ प जाय. इम वेदनी दया भाणी नें .वाषिरे निकटवो 
कस्ये पटवो कूट वोठे छ । पिण सू मँ तो णवो गनथी। जअननिमेतो 
साघु बठेै। वली तिह मारवारे ~“ यावारो कोकाम छै । धनिमें वले 
तिहा ची वधने ~“ क्रिम भवर श्हां अमिनो पिहतो खंमनो कषयो! 
तिदह सेंडों रिवो । अने वीनी वार जो कदाचित्‌ बध परिपह उपने तो ते षध 
परिवह पिण खमवो † । तिां सों रिवो ए तो दोनू परिषद्‌ उपेते . श 
{| पिण वध पयिह थी डरती निकरे नदीं । वली केर अजाण कदे-सधु 
अग्निम बलता ने भग्नि आश्री निकलवो नहीं । जने तिहा कोई सम्यग्‌ षटि द्यावन्त 
यंहि .तेवादिरे ~ तो तेहनी दया माणी द्यां सूं निकलयो कटपे । म के 
न पिण परिपरी कहे छ ते किमुत ब्र तो श्वाय गहाय पह्ो ` ॐ4 
तिहा वहाय रे ढामे “वाहाव गाहाय” पहवो पाट कटे ऊ । पिण सूले तो वहाय 
ग 1 पिण बाहाय पाड तो कट्यो नथी । ' ठाम ठाम नूनी ` में वाय. . | 
ॐ । वष्टो द्राध॒त स्कंधनी टौकामें पिण “वहश्र" पाठरो एज अथं कियो. 
पिष ^वाहयाएषये पाडरो " न कियो ते टीका टिखिषे है। 





हति स्थान विधि शक्तः साम्धतं समन स्थान विधि माह तत्यरति, त्र 
मागे व्तलयादौ वा कश्चित्‌ वधार्थं वधनिमित्तं गहायत्ति-गरहीता संडगादिक मितिं 


शेवः, भागच्वेत्‌ | णो श्वलंवितर्वा-च्रवलस्तयितम्‌-श्राकपचिदठं अत्यवलम्बयिं 
युनः प्रन खलम्बरधितवं यथेयं मनतिकरम्य्‌ गच्छेत्‌ | एतावता विद्यमानोऽपि नीति 
शर्रियायात्‌ । 


दा टीकमं पिणः इम कद्यो-जे वध नें ˆ“ खड्गादिक श्रदी ने भववै 
तो तेहना खडगादिक अवटम्बवां पकड़वा नं कल्पे! पिण हम न क्टो-बाहि 
पकड़ मै वादिरे काटः तो निकट्वो क्पै.सै से वाहिना थथं फर ते श्पावादी 
1 अने जो सनि माहि थी वांहिं पकड ने वारे काद तेदमे अर्थे निक्ले-तो ` 
ष््मष्युं न क्यो ते पुरुष नी दया ने अर्थे वार निकल्वो कल्पे । पिण वाहिर 
निकला सों पाठ तो चाल्यो नदीं । इदां तौ इम फो जे पडिमधारीं रहे ते ` उपा- 
भ्य ल्ली पुष आवे तो “नो से कप्यई तं पडुच निक्खमित्तपवा" ए निकठवां रो 
पाठ तो “निकलरि एवा" इम इवे | तथा ची अगे क्यो, ञे पड़माधारी रदे वे 
 उपाश्चय नें विषे कोई अग्नि -ख्गपरे तो “नो से फण्यई तं पडुख निक्लमिचध्वा" 
णु निकख्वा- सो पाठ क्यो । तिमर तिहा निज्गख्वा यो पाठ कल्यो नदीं । जो ते पुरुष 
। नी द्या ने मर्थे निकले तो पहबो पाठ कदिता “कप्पद्‌ से तं पड निकलमित्तएवा 
इम निकखधा से पाठ चाद्योः नहीं । भने तिर तो "आहायं स्विद्प प पाट ड) 
“अादारियं सियत्तफः जने “निक्लमित्तए" ए पाठ नो अथं जुभा जुभा छै । “निकल- 
मिष्ठय करितां निकरे } ए निकटा रो तो पाठ सरल थी ज न कल्यो । धरे “अहः 
पियं प्विवेषः पए पार कल्यो तेहन अर्थं कर ऊ । “भइ! पियं इदां नु (ऋजु -गतो 
स्थैये च) घातु-ै। ते गति अने खिर्मावस्पपवे भर्याःनेषिषेङै] ञे रति 
अथं ने विषै हु तो आगलि चाख्वा से विस्तार कतै। ते मटिएुचाल्वारीत्रिश्ि 
समचे षता । पिण ते वधं एर माहि थी चाटवा रो समास नहीं 1 ` भने खिर 
भाव अय हेयः तो दम अथं करो । 'पडडिमाधारी नें हणवा ने भे" खड्गादिक 
रही नँ भवि तो तेना खंड्गादिक ` गवहभ्व वा न कंसे! “ष्य से "अहापियं 
पतत के तेहन गुणं मश्यवसाय ने विरे खिर पणे रिवो पि मादिखा परि 


अवुकंपाऽधिकारः । । १३१ 


8१ 


णाम किञ्चित्‌ चरायवा नदीं 1. . जिम भाचारांग श्चु° २अ०३३० १ क्यो. 

साधु नावा मँ बेडा नावां पाणी वतो देखी मन वचने छरी पिण गृहस्य नें 

घतावणो नहीं ।.राग द्वेष पणे रदित मात्मा करिवो । - तिहा पण “मदासियं 

रिया" एवो पाड क्यो ऊ । तेहनों अथं शीलाङ्काचाये कृत रीका मैं इम ष्मो 
। ते टीका छिखिये @ै। 


प्रहारिवरभिति-यगे मरति तथा गच्छेत्‌ । निशचि्टाव्यत्तायो यायारिलर्थः । 


अथ दां रीका पँ पिण इम कयो । भिशिष्ट मध्यश्रसाय ने विषे परवर्वो । 
तिम श्दां पिण “भहास्यं रियेज्ञा" पदनो अथं शुम भध्यवसाय नें विषे प्रवत्तं । 
खिर भाव नें विषे रे हवं जणाय छै । पिण वध परिग्रह माहि थी उषे 
नहीं । जे पडिमाधारी तो दाथी क्िंदादिक सादमा अषि तो पिण टले नहीं । तो 
परिषह मादि थी क्रिम उदे] तिवारे कोई कदै-परिषह थी डरता न उठे । परं 
दया अनुकम्पा नें अर्थे वादिरे निकले । श्म कहै तेहनें इम किणो, ए तो 
अयुक्त ऊ ! ˆञे पड़माधारी करिण -हीनें संथारो पिण पचलावे नही कोने 
. दक्षा पिण देवे नदीं] श्रावक ना व्रत सदर नहीं, उपदेश दैवे नदी, चार भाषा 
ङपरान्त वौ नदीं- तो ए काम किम करे] अते जोद्या नै म्धेउ्टे तो. 
न अर्थे उपदेश पिण दैणो। दीक्षा पिण देणी । हिंसा. शूट, चौरी. रा त्याग 
पिण करावणा । इत्यादिक ओर कायै पिण करणा । पिण पद्िमाधारी धमं 
इपदेशादिक कांड न दैवे! ए ती एकान्त दाप रो इज उद्धार करएवा ने उच्याः 
छ । ते पोते किंणही जीव नें हणे नहीं ।. ए तो भापरीज गदुकम्पा करे! पिण 
- परनी न करे । जिम उणाङ् उभि 8 उ५४ क्यो | “आयाएकंपए नास सभे णो 
-प्रसणु क्ष्य” आत्मानीज् बड्ुकस्या करे पिण परनी न करे ते जिनकद्पी आदिक 
हां पिण जिन कल्पो अादविक कठो ।` “ते: आदिक रंब्द्‌ में'तो पडिमाधारो पिण 
आया ते आप री इल भनुम्पा करे । पिण पप्ली न रे, ते जीव नें न हणे ते आप. 
रोज मयुकम्पा ङे । ते किम- जे पने मासं मोनें पाप सागरो तो हं इूधसूं । ष्म 
धाप री अदुकम्पा सँ अथे जीव हणे नदीं [ जो जीय नें हणे तो ` पोतानीज भयु. 
कपा उहे छै-माप डवे ते मदे । अने अन्नि माहि थी न` निकले जने कोई वले 
ततो आप नें पाप रागे नदीं 1. ते मे पडमाधारी परसियह मादि थी निकरे नदी-- . 
कङिगिर्दे। स्ने सिदधन्त भा मजा सा अयं वताय नँ पद्माधासी ते 


१६४ ` विध्व॑समम्‌ | 


परिह महि धी रि चो कदे, ते श्ुवावादी 8 । प्र॒ तोसुत्रमें कहो! “व ` 
य" तेहणवानें ~“ शस्तश्रहयी नेंहणे कष्यो। ते पाड उत्थापी दे 

„ "चाहाय भाहाय" थपि। पएवांहिरो तो कषयो ईज नथी! ते विरद 

` लिखी ने अज्ञाण नै' भरमावे छे] टीका मँ पिण वध नो , ^ क्रियो । पिण वादिनौ 

` क्योनदीं। तोषवाहिरो किम थापिपि। पहवी शटी थाप करे तेह 

दके जिद्धा पामणी दुरम ॐ । दा हुवे तो विचारि जोन । 


(ति ५ बोल सम्पूणं । 





षली साधु उपदेश दवैते पिण जीवणरे `“ जीवांरो च । 
भ शपदरैश पिण न देणो पशव कदो ते रिक्थे छ) 


स्सेसं अकलयं वावि सव्व दुवलेति वा पुणो । 
चञ्फापाणा उवञमंति इतिवायं न नीसरे ॥ ३०॥ 


( सृयगरडग भ्रु० २ ०५ गाए०६० 


- श्र गत्‌ माहि समह्त गर्तु घ परादिकर एकान्तः ० निय सासताइन ध । दसो 

र बोले । स० तथा वलौ सगलो जगत्‌ दुःलात्मक दै इस्युं पिण न बोले. ण कारण जग 
भाद. एरक जीव ने महा खलो वोल्या दै. यतः "तण संथार निषिट्डो-मुणिचरो भग्ग राग- 
ग मोदो । जं पाबह ु्तह-कततोतं रफर्टौयि" इति थचनात्‌ ! तथा षध रिनाशवा योग्य 
~ परदार तेहने. तथा ए पुरुप. श्च० बधवा योग्य तयी. ए पिण न के । म कषिता त्नी 
क्म नी प्मनुमोदना लागे ! इणि परे सिंह माजार ्रादिक श्टिसक जीव पेपी चारित्रिया 
रुहे. ६० पवो नदीं बोले 1 ४ 


जथ ` फष्लो--जीवां ने मार तथा मार्रं पिण वचन न किणो । 
इदां ए रहस्य मरदणो २ तो साधु नो उपदेश ठ । ते तारा ने “* उपदेश देवे। 
अन "वर्ज्यो. देष माणीने हणो ष्मन कष्िणो! “त्यां जीवा. शो. आणी 
ने हणो श्म पिणं न करिणो । मध्य॒ पणे सिवो ! † शीलाङ्कचायं 


अदुकंपाऽधिकारः | ११५ 





~ संपिणष्मक्ह्यो मार "तेहि जोवांना कायं नी अरुमोदना 
छते! ते ˆ लिये के! | 


“वेष्या श्वौ प्र दारिका द्यो 5 बध्वा धा तत्मनु मति प्रसया दिवं 
रतां षान खातुष्ठान परायण स्याः पर व्यायार निरोज्ञौ , निमे थाहि तिह 
म्यान माारादीन्‌ परत व्यापरादथन परायणान्‌ श्ष्ट्वा भाष्वस्थ मवेलंवयेत्‌** 


ञ शृहांशीलाङ्कचायं टीका वडारन्बाभपिण ˆ| ज चौर 
पर दारादिक ने बधवा योग्य ` तेहनी सा छे । तथा वैधवा योग्य नही, 
शेम दणो श्म कद्यं तेदना “नो भवुमोदना कगे। ते मारे दिक जीव 
देशो मारन किणो । मध्यस्थ भवे रदिणो । पहतं यू 
: ` लिंह व्याघ्नादिक दिं जव -तेयादिक शब्द्‌" ` हिं जीव 

ऊ) तेहन राग-अणी जीवणो्वांछी ने पिणन किणो 
श्वो पतीरोजोवण ˆ ` ` किमह्वे। इये तो विचारि जोध्लो । 


इति ६ बोल सम्पृां । 


शस्यते | मदो मादी जडता दैखी नै पदन" स्तिया मार 
मे चिन्तवणो नहीं ष्म क्डयोते ` सूत्र कदे ` 


आयाण ` “ भिक्खुस्स सागारिष उवस्सष्‌ चसमाणस्सं 
खलु गाहवती वाजाव क्रीवा मर्न्न॒ै- 
सतिवा `तिवा रुभंतिवा -उदवंतिबा अह भिक्खू ` 
` . शं शियच्डे ! एते ननमन्नं शेसंतुवाः -उश्चो- 


: संतु ` उदवतु । 


८ थु २दम१२ ३०१) 


१३६ परेम विध्व॑सनमः। 





श्रा पापनोँ स्यानक ए पिणु भि० साधने. सा० गृहस्य छल सदित्त. २० एष्ट 

खंपाशरेयं. च० रतां वसतां. इ० दणि उपाश्रय. ० निश्चय. गा० गृदात्य. जा० जाव कर्मकसै 

जयिशौ प्रमुख. अर परस्पर माहो माहि श्चनेराने. श्च० श्याक्रोगे. वं० देडादिक घ वे, ङ 

. रोके. उ० उपद्र ताडे मरे. श्र° श्रय दवि. तेद सख्पे. भि० साधु देखी कदारित्‌. उ० अचो 

ˆ ० नीचो. म० मन. शि० करे मनमादि दू मावं श्राय. ए० एं ते. ख० निश्रय. श्र० माहे 

भादि. श्र° श्राकोशो. मा० एने म करो श्राक्रोश जा० यावत्‌ म करो. ० उपद्रव, ताडे, मर 

इहां ऊपर रागं नो माव श्राव्यो. श्रथवा इमं जाणे पहने श्चाकोश करो तेद उपे द्वेषी 
भव श्याच्यो रागद्वपकर्मवंधनोंकारणते साधनेन करवा 1 


अथ इदां कद्यो गहय मादोमादिं जडे ऊँ । यंक्रोश सादिक फर ई । तो 

ध चिन्तबणो नहीं पदन आक्रोशो हणो सेको उद्वेग दुःख.उपजाबो । तथा पहन 

भत हणो मत आक्रोशो मत रोको उद्वेग दुःख मत उपजवो; श्म पिण चिन्तवणो 

नदीं । पहं तो ए परमार्थ, जे रागं आणी जीचणो वांदछी इम न चिन्तवणो । ९ 

षड नेंमत.दणो डुःख उद्वेग मतदेवो तो राग मे धर्म कि्ांथी। जीवणौं 

धमं क्षिप्र कष्िपरे। अने जे हणे तदनो पाप टखावा नै तासि न उपै 

देर दिस छोडवेते तो धर्मङै। पिंण राग मेँ धरम नदी । भक्तयती से जीवौ 
भायां धम नष्ट । डा हुवे ते विचारि जोश्जो ए ` 


इति ७ र संम्पूरण । 


तथा साधु गृदषय नें भसि प्रञ्वाख बुव तथा ` धुवं पपं ` । 
पमं कष्योते लिलिये खे) "४ 


आग्राण ० भिक्स गोहावर्तहिं सदधि. . संवसमी 
-शंस्त-इह खलु गाहावती. अप्यसो. अद्राए. अगशिकायं 
उना्ेजवा पजनालेजवा विजावेजवा. अह. भिक्लू.. उचायं 
मणं णियच्छेना-एतेखल्लु -अगणिकायं उजाज्ञेठुवा 1 





[कन्यय गक्नकन्याण कनन कक्कर न -कर्कनगनकनननककनकगक्मान्कक्नयन्कनकन्ककनक्कन्कगकन्दकन्क्कनकननकनकिणकननदनकन्दननेर्कनगन ककम 


उजाले पजालेतुवा. मा वा पलालेतुवा विल्वेतुवा मा वां 


विन्वितंवा । 


( ` श्ु०२श्र०२३०१ 


पापर्नोषरट दए पिण. भि° ताध नै. ` गा० शृदस्थ. स° साध. बतेता ने. ४ 
छ० नियं. गा० गृहस्य. अ० प्रापणे भथ. ` ० अभिंकायं उः उज्वाते. चा १० प्रज्वाते. घा" 
मथवा. वि० बुरे एवो प्रकार करं तो. अ० प्रथ छि सा गृहस्थ ने ` देखी मे. उ० ऊंचो. व 
नीचो. म० सन. यि० करे किम करी इम चिन्तय, ए० ९ गृहस्थ. ख० निश्चम. अ० प्रभिकाय. ॐ 


उज्वालो प्रथेवा मतं उज्वाघतो प्रन्वालो. वा० मत प्रज्वालो. .वि० वुकावो. . वऽ `, भतं 
कफावो । एवे मंते धणो अरसेयम भ्भ्नि कारयन हिंसा विराधना प्रसुल॑ £ कांयनी हिंसा लागे 
तिश कारणं इषो ते चिन्तये, ` ` 


अंथ अहे इभं ` # । जे अचं गावं तंथा मतं रुगोवं वुमवं तथा मतं 
वाव हम पिण साधु चिं गोनी! तोय मतर .खगावं शां स्यं भारम्भं 
छै.। ते मे इतो न चिन्तणो । इद ए रहस्थ-जे अश्रि थी कीड्यां आदिक घण। 
जीव मरस्प्र त्यां जीवां रो जो्रणो वांछी ने दम न चिन्त्रणो ओ भञ्चि मव गावं 1 
छने अभ्रिं रो आरभ तैहनों पाप ठंलावा तेदने तांरिवा अधि रो आरंभ करवा 
त्याग करायां धर्म छै ।( पिणं जोवणो वां ˆ धमे नहीं। डाहा हुवे तो विचारि 
भोजो । । 


दति ८ बोल सम्पृरयी । 


- तथौ संयम जीवित्य तो साधु नं वाणो नहीं ते | " वितत्य ती 
छम २ वर्यो ऊ ते संक्षेपं पठंच्ल्ियिै। . ` 

दंंषिहे (संसव्ययोगे प० तं० इह गोगा .. "सप्पश्मोगे 
परसोगा -सप्प्मोगे दुहशओओो ल्लोगा -संसप्पश्मोगे जीविया 
संसव्ययोगे सरण संसमप्पञमोगे कामां संसप्फ्मोगे भोगा 


८ 


~ 


९६८ भ्रम विध्वंसनम्‌। 





संसप्यश्रोगे ` गभा संसप्पञ्मोगे पया संसव्पयोगे सङ्काशं 
ˆ सप्प्मोगे । 


( अशणाङ्ख ० १८) 


द० दुश प्रकारे. भ्रा इच्छा तेहनो. प० व्यापार ते करिवो. पर परुष्यो. तंते क ई 
हृ लोक ते मनुष्य लोक नी भसंसाजे तपथी हं चक्रवर्ती भ्रादिक शोय. १०९ तपकरण 
थी इन्द्र भ्रयवा सामानिक होयजो. द° हं इन्द्र थद ने चक्रवत्तीं थायो श्चयश्न इह लोकते 

-हण जन्मे काइ शक व परलोके कद एक वाचि सिहं लोके कांड एक वाद. जि० ते दिरंजीरव 

होयजो. म० शीघ्र मरण सुम ने होवजो. का० मनोत्त शन्दादिक मार दोयलो. ` भो० भोग- 
वन्ध.रसादिक मार ्ोयनो. ला० ते कीरिं र्लाघादिक नां लाम सुभ नें दोयजो। १० पूता 
पृष्पादिके नीं पूजा सुक ने होयजो. स सत्कार ते प्रधान वस्त्रादिके पूजो सुम ने दोव 


अथ ञे पिण क्यो । जीबणो मरणो अपर्णा २ वांछा नही तो पारको 
ने वांछसी । ज्ीषण मरण मेँ धरम नहीं धमं तो पचलाणमे ठै] डाहा हवै तो 
विचारि जोदजो । 


इति ६ बोल सम्पृं 


तथा सू्गडाङ्ग भ० १० में क्यो । असंयम जीव्रितन्थ वाणो नहीं [तँ 
द्खििषठै। ` 


निक्खम्म गेहा उः निराव कंली, 
यं विड सज नियाण शन्नो" 

गे जीषिर्य नो भरण वसी 
चरेन भिक्छू वलया विमुक्कं ॥ 


.( सूयगडाय श्रु° १ ० १० गा०२४) 


अनुकम्पाऽधिकारः। १३६ 

, ऽ घर थी निशी चरित्र भ्रादरी ने जीचितव्य नें विपे निरापेन्नी छतो-का० शरीर 

वि० बोसदावी ने प्रतिकर्म विक्न्ादिक. अनकरतो शरीर ममता ह्योदे. नि० निपाण रहित 

तया नो जीववो न वादे. म० मरणो पणि. कं० न वादे. च० संयम श्नुष्ठान पाले" भि° साधु. 
व> संसार. च० तथा कमं व॑ध थकी. वि० मूकाणोः 





अथ अहे पिण जीवणो ˆ णो वरज्यो। ते असंयम जीचितन्य 
श्री वर्ज्यो छ । इहा हषे तो विचारि जोदजो । 


इति १० बोल सम्पूरणं । 


तथा सयग अ० १३ गा० २२ पण जीवणो मरणो ` णो वर्ज्यो ते 
रिल्िये छे। 


आह हियं समुपेह माणे, 

सव्परहि पाणे हि निहाय दंडं । 
शो जीवियं सो सरणावकंखी, 

परि वदेना वलया विमुक्के ॥ 


( सूयगडांग श्रु° १ चर° १३ गा०२३) 


० यथा त्रा सूधो मग सूत्न(गत. स० सम्यकू प्रकारे ्ालोचोतो अनुष्ठान न 
तो. स प्राणो जीव श्रस स्थावर नों दंड विनाश ते द्धोडी नें प्राण्‌ तजे पिण धमं उलंपे नहीं 
ओ० जीवितन्य. तया. शो मरण पिया बधे नर्ही. एवो छतो प्रवते संयम पाले. व० मोह- 
गहन क्र ते विमुक्त जाशवो 


अदे पण जीवणो मरणो वांछणो वर्ज्या । ते मरणो 0सोन 
“ †] तो असंयती रो जीवणो पिणन वांछणो । हषे तो विचारि 
जोश्जो । 


इति ११ बल सम्पूरणं ! 





स्ूयगडाङ्क अ० १५ मै.पिण असंयम ज्ीवित्य वाणो वर्ज्यो 8 | 
तै पाड टिल ड | 


वितं पदयो वि 1, चतं पावंति कर्युशा । 
कभ्युणा सम्पुहीं भूता, जे मम्ग॒ मणु सासइ ॥ 


( सुयगड़ाद्ग श्रु° १ अ० १५ गा० १०.) ` 


-जि° च्यसंयम जीवितज्य. पि० उपराढो करी निपेधी जीवितन्य ने श्रनाद्र रेतो र 
शनु्टान ने विपे तत्पर छता. प्ण श्र॑त पाम ्॑त करे, क क्ञानावरणौय श्रादिक कमं गों ता, 
9 रूडा अनुष्ठान करी. स९ मोत्त मार्ग नें सस्मुख्‌ छता. थवा केदल उपने हते सासत्ा पव्‌ 
न सनयुख छता. जे० जे वीतराग प्रणोत्त " ज्ानादिक. व° मीच. प्राणीयानो हितकारी 
प्रकार श्रापणः.पे समा. ~ ` 


अथ अढे पिणं कह्यो--असं  जीवित्ध ने अन आद्र दैतो थक्रो विचरे 
तो भतंयम्‌ जीवितव्य वांछथा धर्मं किम कदिथे । डादा हुवे तो विचारि जोष 


इति १२.बोल सम्पूणं । 


तथा -सूयगहाङ्क अ० ३३०४ गा० १५ जीवणो वांछणो वर्ज्यो तै पाद 
लिलियि उ। 


हि ले परिक्किंतं न प्च्छा परितप्यह्‌। 
ते धीरां वंधण॒ युक्का ` नाव कंखंति जीवियं ॥ 


( सुयगडाङ्ग श्रु° १० २ उ० प गा०१५) 


जे० जेणे महा पुरुष. का० काल प्रत्तत्रे धमं ते विषै कीधो. न० तेप 
मरशा येल. प९ पिद्धतामि नर्ही. ते धीर पुरुष. च क्म बंधन थकी ष्टा सुकसा हं 1. 
-मा० न "^. जी° श्रसंयम जीवितगर श्वा बाल सरण पि न दे. एतावता जीवि . रण्‌ 
तषे सस्‌ मव्‌ वत्त. ` 


अनुकम्पाऽधिकारः 1" १४९१. 


पी नक कक ०८५१०५० ५० ०९०९८ ००००८०९० ५८९० ५०९१०९०५०५ पमी ५०५८५०८ 


उठे परिण को ! ्षीवणो मरणो ` णो नहीं| ते.पिण "यम 
ज्ीचितन्य मरण माश्री षज्यों । डा इुवे तो विचारि जोडजो । 


इति १३ बोल सभ्पुणं । 


सयग ० पमे "यम जीवितस्य वाणो बर्ज्यो। ते 
ल्क्िछै[ ` ˆ ` । 


- -केई वाले इह जीवियष्टवी ` 
 पावाहं स्माह रेति रा, 
ते घोर स्वे तिमिसंधयारे 

.तिब्वामितावे नरए पडंति ॥ 


( चूयगढांग श्रु° १ ०५३० १ गा०३). 


जे०जेकों भ्ञानी महारंभी मदा परिग्टौ हणं संसार ने विषे. जी० असंयम 

सौवितव्य ना रथी. पा० मिथ्यात्व प्रमाद योग ए पाप. ॐ ज्ञानावरणीयादिक 

कर्म. कऋ० उपाजे द. मैला क्म क्वा श प्राणीया नेँ भय नँ कारण, ते० ते पुरुष तीप पाप ने 

द्य. घो० घोर रूप इरामणो. ति० महा न्धकार तहां भख करी कौ दीदे नही. ` 

ति९ तीव्र गाढो ताव द्धै जिष्ँ इदां नो भ्न थी नन्तयुणी अधिक वाप दै, न 
ना विधै. प० पडे ते शड्‌ कम ना करणार. 


.. , ` अटे पिण क्यो । जे अह्घानी ` जीवितव्य वांछ, ते 
पड़ेतोसाघु थमे ` प्र जीदितकयनीः ` किम करे] डा हुवे तो विचागि 
ज्ञोष्ने । , 


इति १४ छ स,“ 


तथा समश अ०,१० में .पिण जीवों चंछणो बयो । ते ˆ करे 9 । 


९४२: ` श्रम विध्वंत्तनम्‌। 


सुंयश्चाय धम्मे पितिगिव्छतिन्ने, 
लाह चरे आय तुले पयाघु । 
चयं न कुना इह जीवियद्धि, 
चयं न कुजासु तवर्ति भिक्स ।, 


( सूयगडाङ्ग श्रु १ ० १ गा०३) 


छ रुढी परे जिन धर्मं कृद्यो. ए धर्मा एवो इड" तथा. वि० सन्देह रहित वीतराग योते 
तै सो मानें एतन ज्ञातदर्शन समाधि कही. सथा सा० संयम ने विपे. निर्दोष प्राहार सेतो 
थको विचरे. घ्ा० श्रात्मा तल्प. प० सर्वं जीच ने देखे एवो साधु इट. श्रा० चाश्रव न षरे हां 

प्रम जीवितज्पर र्थी न इई. चः धन धान्यादिक नु परिग्रह न क. छ० भलो तपस्वो. भि०ते 


साधु हे 


अथ उषे पिण क्यो ! असंयम जौवितन्य नो अर्थी न्‌ हषे । ते जीवि 
सावद्य मे ऊ । ते मारे ते अल्तयम जीवितव्य वां । ध्मे.नहीं । डाहा हुषै तो 
विचारि जोदजो । 


तिः १५ बोल सम्पा 


तथा सुयगडा अ० ५३० २ जीवणो बाणो वर्ज्यो ते पाट हिषिये छै । 


नो मिवे शषियं नो वियपुयण पल्थष सिया 
त्थ वेति सैर युन्नागार गयस्य भिक्घुणो । 


( सुयगडाङ्ग भ्रु०-१ च ० २उ० २ गा० १६.) 


मो० तेयो उपसर्ग पील्यो छतो साघु असंयम जीविनव्य न चाचि एतते पपे 
जीवितव्य वणो.काल जीवं इम न बाद. नो० परिसह ने सद्वि वखादिक पूजा नी प्राथना न 
वा. सि० कदाचित्‌ न दरे, ऋआ० पत्म ने विपे. सु० उपने परिष केवा. भ मय कासिया 


पिशाचादक ना. ० सूना घर ने चिप, ग रया. भि० साध ने जीवितव्य सरथ र श्राकाता 
रहित एहधा सध ने उपसर्ग सहितां सोहिला इई । 


अथ दहं पिण जो्रणो वाक्ठगो वर्ज्यो! ते पिण भत्त॑यभ जोतितन्प 
आश्र वांछणो ब्ज्य छ । डाहा हुव तो विचारि जोश्नो । । 


इति १६ ` संपूण । 


तथा उत्तराध्ययन अ० ४ संयम जीचिदव्य धारणो क्यौ । ते पार 


लिखिये 8 । 


` चरे पया परिसंकनाणो, 
` जं फिंचिपासं इह मन्नमाणो । 

लाभंतरे जीविय बहर्ता, 
पच्चा परि [य सावधंसी ॥ 


. ( उत्तराध्ययन अ०४गाः७) 


चः विचर सुनि केष्टवुं - प० पग २ संयम विरा थो रे ते मे शक्तो चाले. जँ 
द पिण गृहस्य सं ्तादिक़ तेने संयम नो प्रदत्ति रूंधवा माटे. परा० परासनी परे. 
पास ` एसंसारने षिपेः इन्तो. ल्ला० लाभ विष ददै ते एतले मला २ सम्यग्‌ तानं 
दर्णन चारित्र न्‌ लाम ए जीपितव्य थको घ तिहा लगे.जी० जीवितन्य नें अन्नपानादिकदेत्रे करी 
वधार प० क्रीनादिक लाम रिशेषनी प्रापि थी पदे. १२० ज्ञान प्रता युश उपाजवा # 
शवं जाणी ने तिषरे षष्टे प्रयाल्यान परिह्ाद' मर शरीर कार्मणशादिक विध्वंते 


अधञ्ठेपिणि ~! अन्न पाणी आदिक दई संयम जीवितन्य - 
रणो प्ण भोर नदीं । ते किम उण जौचितच्य री.वांङा-नदीं । एक संयम रो 
, बा भादार ` पिण संयम छे । आदार करण री पिण त्रत नदीं । तीथकर 


६४४ 1 ~. भर्म विध्व॑सनप | 





=-= ०५, 
ना नकनकमक्गकगमकेषववििवकत 
पो केयेन्कननक 


शे श्रावक नो तो आहार मनर में छै | तीथेङ्र नी बा्ञा वौहिरे ह) 

नेतो जञेतलो प॒ एणछेते छै! अ छते सधर्मं §। -तेमरै 
. "थम मरण जीवंगंरौ वांछाकरे ते त्रत छै . डद षे तो विचारि 
जौह्नो। ` 


इति १७ ` र सम्पूर्ण । 


तथा सूयगड़ङ्ख अरम पण संयम जीवितव्य दुर्छमं गो तेप 
लिष्ििये 8 | 


सं वुञमह किं न वुजफहं संबोदी सखंलुपेच दुहा । णौ 
उ बंएमं राइ णो सुलभं एुए रावि जीवियं । 
( सुथगडं श्रु° १ श्र गो) 

सं० श्रीं ्आादिनाय जी नो € पत्र भरतेश्वर श्वपमान्या सवेगं उपने श्वपम श्चा परान्यो 
त प्रत एह संव॑ध के ह. अथवा श्रौ महावीर देव परिषदा माहे कदे. श्रो प्राणी तुम्दे वभो 
फद' नथी वृता, चार धं दुर्लभ. ° सम्यग्‌ ज्ञान्बोधि न दे्भन चरिनन, खण निचये. पे 
परलोक ने भ॑तिी दुर्लभ दे. णोऽ श्ववधारणे. जे ध्तिक्रमी गह..रा० रात्रि दिवित तथा 
योवनादिक प्धो न रवे पर्वत ना पाणौ नी रे शो$ पामतां सोषिललो नथी. पुण बो. जौ 
संयम जीचिततव्य णा सहित्‌ जोवित्तव्य 


अथ ठे पिण संयम. जीवितव्यं दौहिलो कल्यो । पिण भौर जीवितव्यं 
शोहिलो न कल्यो । डाह ह्रै तो विच।रि जो$जो । 


इति १८ बील सम्पृशं । 


तथा.नमी राज ऋषि प्िधिला संगरी वती देलौ सोहभो ओधो नै कषयो | 
ते पाट लिचिग्रे ठे!" 


अजंुकपाऽधिकार। , १४५ 





एल अग्गीय पाड्य एयं उञ्फडइ "दिर । 
भेय॑वं अन्तेदरं तेण कीसं शं षं पिक्ह्‌ ॥ १९॥ 
एय म ` निलामित्ता हेड रण चोहयो । ` ` 
तओ शर र्सी देवेदं ए मत्ववी ॥ १३॥ 
खहंब ग जीवा `सिंमो नस्थि किंचणं। 
महिलाए उञ्फमाणीए नेमे ड इ रकिचचेणं ॥ १९१ 
चत्त पुत्तं॑कलत्तरसं॒निन्बोबारस्त भिक्खणो । 
पियं न विज्ड ट्चि पियं पिनं विनई॥१५॥ . 


( ठन्तराध्ययन अ० € गाऽ १२-१३-१४-१५) 





ए० प्रयतत. ऋं अभि श्रने' वान वयि रे करी. ए० प्रत्यत्त तुभ संर्बधी. उः वले तर. 
म० मन्दिर घर. भ० हे भगवत्‌ ! श्रं० धंतःणुर समृष्ट- की० स्यां भशी' ना नयी जोचता, पुम 
जैः सो चानादि राखवा तिम श्र॑तपुर प्ण राख 1 १२ ॥ 

देवेन्द्र रो ए० ए. ° श्रयं. निं० उनी. ० हतु कारणं ह प्रोरया . न० नमौराजं 
ऋषि. ० देवेन्द्रं ने. इ? ए वचनं. भ° वोख्या..॥ १६॥ 
० छते वसुं च रने. छः षदे जीव्‌ घ. ने भ्ंएमाच्र पि महार. न द नी. कि 

छर्‌ वस्तु आदिङ्क मिथिलानगरी बलती तोये. न° मारूं नथी ` किचित्‌ मात्र पि 

भोदधो ई पिण जे मणी. ॥ १४१५ 

च दोढ्या दवै. प° पुत्र अनै". ॐ कर्लव् नैणे. एवं वली. निः निर्व्यापार फरण पपु 
पलंवादिक क्रिया ते रहित करी. मि० साधुजने. पि० प्रिय नयौ. कि किचित्‌ 


पद्य पिशराग 1 मैदे. ० रिय पिश नथी कोद पदार्थ सौधु ने द्वेष पण भ्नकरवा 
मे. । 


टे. मं कद्यो-पििथिला नग॑री बटती देशत नमीराज ऋषि सामी लं 

ज्ञोयो ! चटी क्यो म्हरे वाहरो दुवाहलो पकी नहीं । राग देष अणकरवी 

मरे । तो साधु. भिनक्रिया भदिक रे खरे पड्नं उ"द्रादिंक जीवां ने वचावे. ते 
= ` 


१४६ विर््वसनम्‌। 
न~~ नि 


, र ~~~ 
शद के अशुद्ध । यस्रती' रा शरीर ना जाचता करे ते घमं के अधर्मं । असंयम 

जीवितन्य वा. ते धमं केःमधमे छ । क्ञानादिक शण वांछथां धमं छै । हा षय 

तो विचारि जोश्नो । 


इति १६ बोल सम्पृशं । 





तथा दश वैकारिक अ० ७ में पिणद्म कल्यो । ते टिकियि 8 


` देवासं मएुया्णंच तिस्थाशं च वुष्गहे 
अप्पाणं जग्रोहोरं मावा हौउत्ति नो वए। 


( दश वेकालिक० श्र ७ गा० ४०) 


द° देवता ने. {तधा म० मनुप्य ने. च० वलौ. त्ति तिर्यभ्च ने. च० वली धु० विट 
( कल्ट ) याद दै । श्न" श्रयुकानो. ज० जय जोतवो होज्यो. यवा. मा० म होज्यो ुकार्नो 
ग्र हम तो न योते साधु- 


सथ उदे पिण कर्यो । देवता मय्य तथा तिर्यश्च मादोमाही कष करे 
तो हार जोत वाखणोौ नदीं । तो काया थी हार जीते किप करावणी. संयती ना 
शरीर नी सता करे ते तो सावद्य छ । डाहा हयै तो चिचचारि जोशजो । 


इति २९ वोट सम्पृशां । 


1 दश चैकाटिक भ०७मे ते पाड लिखिये ॐ। 


वायुवुद्टं च सीउरदं खेमं धायं  सिवंतिव। 
कयागु होज एयाणि मा वा हो उत्ति नो वए { 


( वैण षेकाल्िक शअ० ७ गार ४६) 


अनुकंपाऽधिकारः । ९४४. 

चाऽ धायसे. षु° वर्षात, सी° शीत. ताप. से° राजादि ना कलह रहित इषे. ते केम 

धूा० काल. सि० उपद्रव रदित पशो. क० किबरे हुस्ये. ए० वायरा श्रादिक हवे । श्रथवा मा 
थास्यौ इति. इम सा न योते 





ॐढे कल्यो वायरो ववां, शीत, तावडो.राज विरोध रहित खभिक्ष 
पणो, उपद्रव रहित पणो, ए ७ वोर हुवो म सधु नें कृषिणो महीं । तो करणो 
किमू उद्रादिक नें मिनक्तियादिक थी छ. नें उपद्रब पणा रित करे ते सूत 
-विशुद्र “8 } डदा हुवे तो विचारि जो्जो । 


इति २१ बोन समप | 


सूयगडाङ शु० २अ०७ म पिण मापा ‹ तोड्वा 
लन तारिवा उपदेश वेणो क्यो छै! उाणाङ्ग ठा० ४ पष्वो कष्मो ते 
किखिये 8 । । । । 


चत्तारि पुरि पतं याण "पाण न 
मेगे-णो पराणुकंयण । 


( ० ०४) 


० चयार पुरुष जाति परूप्या. तं ते करे है. रा पोताना दित ने'.विपे प्रवत्तं ते प्रत्येक 

"शद्ध जिनकट्पी परोपकार बुद्धि रहित निर्दय. णो० हित ने विषेनप्र्नले 

१ पर उपकारे प्रवत्तं ते पोता ना हित ना कारय पूरा. करीने पदं परहित ने' विषे एकान्ते भवतत ते 

तीर्थकर . “भतार” धत २ तीजो वेहूनों टित वा ते स्थविरकल्पी = ~ ३ चोधो पाप" 
वेनो दित न वाद ते कालकवूरीवत्‌. ४ 


ख्डेपिण पे! जे साध पोतानी मनुकर्पाकरे, पिण ला 
नी अनुकस्पान करे | तोज्ञे पर जीव पगंन देवे, ते पिण.पोतानी ज भनु- 
अस्या निश्चय नियमा ऊै। ते किम पदन मोन षन  कागसी जाणौ 





म हणे ! ते भणी पोता नी अजुकम्पा कही छ अने भप ने पाप “ ागटानी । 
अनुकर्पा करे ते ॐ! -डादा हषे तो विचारि जोदजो ! 


इति २२ बोल सम्पूणं । 


उन्तराध्ययन अ० २९ समुद्र पाली प्ण चोरनें मारतो दैष्ठी 
छोडायो. चाल्यो नहीं । ते दिल्िये ड। 


तं पासिरउण संबेगं समुदपालो इणमव्ववी 
अहो असुभाण कम्माणं निजाणं पावगंइमम्‌ 


( उत्तराध्ययन च० २९१ गा०६) 


तै० ते चोर ने. पा० देखी ने. घं० वैराग्य उपना. स० समुद्र॒, इ एम. मः बोष्यो. 
सा प्राशर्यकारी. ० अशुभ. कर्म नो. नि० हदु ए० प्म विपाक ह० ए प्रयन्त. 


अथ ˆ पिण क्मो--खमुद्रपाटी चोर ने मारतो देखी वैराग्य माणी 
चरित रीधो पिण ` दद छोडायो नहीं । परिग्रह तो पाचमों पाप कषयो चै ! जे 
परिघं देड जीव छुड़ायां धमं हवै तो वाकी चार आश्रव सेवाय ने जीव छोडायां 


पिण ^ किणो । पिण श्म धर्मं निपजे नही । ` जीवितन्य बछेषैतो 
मोह भयुकम्पा । डा हुवे तो विचारि जोदनो । 
इति २३ बोल सम्पृणं । 


गृह्य रस्तो भूलो दसी ऊ । तेहनें मामं बताबणो नही } गृहस्थ रस्तो 
ˆ शूला नें मागं बतायां साधु ने प्रायश्चित कको । ते पाट लिखिये । - 


अयुकंपाऽधिकारः 1 . १४६ 


18०8१९० 


जे भिक्छू ण उव्थियाणं गारव्थियाणं णष्रणं 

मूढाणं विष्पयियासियाणं मग्गं वा पवेदेड संधिं पवेदेड णं 

सिं वेदेह "पिं डवा ` पेदे पतेद॑तं ` इड, 
. (निशी उ० १३ बोल २७) 

° जे साघु. भ्र° अन्यतीर्थिकरने तथा. गान्गर ने. णु० पंथथकी नने. भूः 
ष्मटवी म दिशा मूढ इवा ने. बि० विपरीत पणु नँ मार्ग नो. प० किवो. सन संधि नो 
कृषिवो म० मार्गं थकी. स० संधि. प० कषिवो. षं संधि थकी. म० मार्ग नो. २० कषिवो. 

मार्ग नी संचि प० कहे कहता ने सा० श्रनुमोदे । तो पूर्ववत्‌ प्रायधित्त. ` | 

अथ उठे ृदस्थश्रया तीर्थ नेंमागंभूलानें दुःखी देली, “` 

1 चौमासी प्रायश्चित क्यो! तेमाै "यती री खुलसाता ˆ "धमे 
नहीं । गृहस्थ नी साता पृथां दशवैकाटिक म० ३ मे सोमो अनाचार कषयो ! 


वरी व्यावच कियां करायां अनुमोचयां द्रावौसमो चार कष्टो । 
पिण धमन कयो । तै मरे अस॑यती शरीरनो जञ 18 ` धमं नीं । शहा 
हुवे तो बिचोरि जोदनो 1 । । 


इति २४ बोल सम्पृशं । 


घम तो 9 देह सममा कयो छै । ते | लिक छ ॥ 
तग्रो आयक्खा प° तं धम्मियाए पडिचोयणष्‌ 


भवइ ९ तुसिणीए वासिया २ . उद्व एगन्त्‌ 
मवक्रमेला ३ 
` (उणाङ्ग रणा ३०४.) 
त° त्रिण. श्मा० ते राग द्रषादिक थकी थकी 


श्नात्माने राखेते रत्तक. धर धर्म नी. पठ ोहणाद करी नें पर में उपदेशो जिम 


१५० । ` श्रम विध्व॑सनम्‌ | 

० पय~ 
परतिकूल उपस करता नै धारे तेथो ते उपसर्ग करवा रूप काय नू सेवणष्टार ष्ट रने साप 
पिणि उपगं नें प्रमे कार्य अकार्य केरे उपसर्ग करतो चार्यो ! तो ते थकी साघु पिर श्रकादथौ 
राख्यो नें उपसर्ग थकी पिण श्यात्मा राख्यो. श्रथवा त° साधु श्रणबोस्यो रहे भिरापेक्ती धकं 
श्रनि वारी नं सके श्रबोस्यो पिण॒ रदी न सके तो तिषटां थी उदी ने. श्रापण पे, एः एकान्तं भाग 


ने' विपे म० जाई 


[न काक कममर क ककन्कन्कनकत्कनकक क 








, ` . अथस्टेपिणक््यो। रदिंसलादिकअ ` दैली "उपदेश दै 
: -ावणो तथा अणबोस्यो रहे । तथा उरि एकान्त जावणो फलयो | पिण जवरी 
"सूं छोडाचणो न कश्चो । तो रजोहरण ( भधा ) थ पिनकौ ने हरय ने ऊषरां 

ते वचावे । तथा माका ने हाय माखौ ने वचावे ! स्याने आस-रकषश् प एषि 

श्रनेँ जो जस काय लछलवरी सं छोडावणी तो प॑च काय हणता .देणीने ष्यत 
ॐोडावणी नीकण फूरण माछद्यादिक सहित पाणीका नाडा उपर तो मस्यां ` 

धवि । सुलिया धान्य त दहिगला भँ सुरुुलिया द्डादिक घणा छे! ते उपर ब 
आवे । जधीकन्दरा ठिगला ऊपर वलद्‌ भवि । अलगण पाणी रा मादा ऊपर गाय 
सावे उकड र ख्यां सदित छ तेने पक्षौ चुगे ठ । उदरा ऊपर मिनकौ मे। 
भाविया ऊपर माका भवे! दिवे साधु किण ने चुङ्वे। साधु तो छकाय नो 

पदर ॐ ] जे उंद्रा ने माख्या ने तो वचावे अनेय ने न व॑चाचे ते का कारण । प 

जघरी सूं वचाचणो तो सूत मे चादयो नीं । भगवन्त तो पिदश देइ समभाव्या, 

तथा मौन राच्या, तथा उटि एकान्त ग्या, मातरश्च कल्यो । पिण भसंयती रो 
जीबणो चाख्या आत्म-गश्चक न कष्यो । तो मिनकी ने डरायनें ऊ दुरा नं वचाबे 
` तैदने भत्प-रशुक किम किये ! डषहा हुवे तो विचारि जोडजो । । 


इति २५ बोल सम्पृणं । 


तथा भनेण नें भय उपनवेते दिला प्र ` माघव दवार “ध्र्वयाकरण" 
कही छै । तो मिन ते भय किम उपज्ञावणो । वली मय उपजञायां यन्त 
क्यो । ते पाड हिखिये ठ । 


धनुर्कपाऽयिकार। | १५१ 


निगु रयन क्डिनकनवनुकनकरनननुकननकगकगकगनकगकगकनयवकदयकक्मुकययन कनकम्‌ =. 


जे भिक्खू परं विभावेड विभावंतंवा साइन । 
( निशीथ ० १९ चो° १७०) 


जे° जे कोड साधु साधवो अनेरा ने इदलोक मलुध्य ने भय करी परलोकं ते तिर्यन्वादिक ने 
भय करी ने. वि० वीहि. वि° वीदावता ने. सा० अनुमोदे इष्टां मय उपजावतां दोष उपरम. 
विहायतो थकरो श्रनरा नें भूत जीव नें णे. तिवदे दही काय नी विराघना करे इत्यादिक दोष 
उपने. तो पूर्व वतप्ायश्चित्त 1 


ञे पर तीच ने विहाच्यां विहावतां ते अंनुमोचयां चौमासीं प्रायध्धितं 
क्यो! तो मिनक्री नें डराय नँ उन्दरा ने पोपणो किहां थी 1 अनं यसतंयती ना 
शयीर नौ र्ता किपर करणी । डाहा हुवै तो विचारि जोदनो 1 


` इति. २६ बोर सम्पूर्ण । . 


कथा शृदस्य नी रघ्ता निमित्ते मंत्रादिक्त कियां परायधिंतं कदो! ते 
चिक्िये ड} 


` भिक्खू अणदस्थि्यंवा गारत्थियंवा सुद कम्मं करे | 
करंतंवा साइजई । 
| (निगोयख०्१्देगोऽध्ट) 


जे० जे कोर साव सौध्वी अन्य तीर्था ने. या० गृष्टस्थ ने. भू० र्ता निमिचे भूतीं 
कर्म क्रिया करी मंत्री जे भूती कर्म करे. मूती कर्म॑ ˆ ने. सा० साधु ्रयुमोदे. तो पूर्वत्‌ 
प्रायक्रित्त - 


अय मे गृह नौ रज्ञो निमित्त मंतादिक किया यद्धमोधां चौमासी । 
व्रायथित कल्यो ! चो जे ऊदरादिक नी रक्षा साघु किमः करे। अने जो इम र्षा 
किया धरम हुवे तो डाकिनी शाकिनी भूतादिकं काढना सर्पादिक नां नर उतारना 


भीषधादिक करी, असंयती नें वचावणा 1 थने जो पत्तला वोल न करणौ तौ 
यती ना शारीर नी.रश्घा पिणन क्ररणी। डद हुवे तो रि !रिजोशजो। 


दति २७ बोल सम्पूणं । 


वौ साधु तो गदष्य ना शरीर शी रक्ष! किमि कर सामायकं पौया मै 
पिणं शद नी र्चा करणी चज ऊ । ते पाठ कडे छै । 


तएशं तस्स चुल्ञणी पियस्स समणो वासयस्स पुव 
` रत्तावरत्त का समयंति एगे देवे अंतियं पाउन्भवेता ॥9॥ 
~ देवे एग नीलुप्पल जाव असिं गहाय चुल्लणीपितं 
णो वायय' एवं वयसी. हंभो चल्लणी पिया ! जहा 
काम देवे जाव ना भ॑जसी तो ते अहं अनजेटंपु' तौ 
गिहातो णीशेमी तव आघत्तो घाएमि २ त्ता ततो मंस सोल्ले 
शमि ३ त्ता आदाण भरिं्ि कड्इयंतसि अदाहेमि २ 
वगातं मंसेणय ` सोणिणएणएय आहवामि जहाणं ठमं अट 
दुहे बसे अकाले चेव जीवीयाश्रो ववरो विजासि ॥५॥ 
तएणं से चुञ्लणी पीए तें देवेणं एवं वृक्ते समाे अभीषु 
जाव विहरंति ॥६॥ एणं से दे च एी पियं अभीयं जाव 
# दोच्चंपि तच्चंपि चुल्लणी पियं णो वासयं एव 
वयासी हंभो चुह्लणी प्या त्थीया पत्थीया जाव न भंजपि 
चेव भण्‌ भ जाव विहरति ॥७॥ तएणं से देवे चुलणी 
` -पियाणं. अभीयं जाव पासित्ता -आ रुतते-चुलणी पितस्स 


भ्रु ऽधिकीरः। १५३ 


ननन 
व्च 


सषमंशोवासगरसं जे पत्तं गिहातो णीरेती २ `गत्तो 
धाएती २ तओ `ससोल्लए करेतिं २ तहा आदाण भरि 
खंसि कडाहयंसि ` दहेति २ तता चुल्लणी पियस्स गायं मंसे. 
ण॑य सोणीएणयं अदच्चंति ॥८॥ . तणएणं से चुल्लणी. पियां 
सम॑णोवासाया त॑ उजलं जाव अहियासंती ॥६॥ तततें 
से देष चुरुलंणीप्पियं समणोवासयं अभीयं जाव पासं 
२ ` दोच्च॑पि चुल्लणि प्यं समरेवासयं एवं वयां 
दंभो चुल्लणी पिया ! पत्थीया पत्थीया जाव न भंजसि तों 
त्ते हं ` मभ्भिमं पत्ते साहो शिहातो नीणेमी २ त्ता तवं 
अग्गञ्रो घाएमि जहा ज ' पुतं तदैव भणइ तहैव करेई ` पेवं 
तच्च ` णियासंपि जाव अदहियासेति ॥१०॥ तएणं से देषे 
धुल्लणी पिया | अभीयं जाव पासा २ त्ता चरस्थंपि 
धु णी प्वियं एवं वयासी-हंभो बुल्लणि पिया ! अपत्थीयां 
पत्थीया जइणं तुष्दं जाव न भंजसि ततो अहं ज जां इमां 
तव माया भदासत्थवाहीणीं देवय' यरं जणएणी हकर २ 
कारिया तसिं साञ्मो गिह्यओओ नीरेमि २ न्ता तव अनाशो 
घाएमिं २ त्ता तरो संससोलणं करेमि २ त्ता आदाणं सं 
स्यिसिं शहंयसि अदहेमि २ त्ता तंव गाय मंसेशय सो 
शिषणं यइचामिं जहाणं तेम्दं अहं ईह वसे अकाले चेषं 
जीविया 7 ववरो वंनंसिं ॥११॥ तत्तेणं चल्लणी पिथा तें 
दषणं एवं वत्ते समाक अभीए जावे विहरंति.॥१२॥ तएणं 
पे देवं वुल्लशिपियं 'मणोवां ". अभीय. जाव पासति 


\.॥ 





२ चुख्लणी पिय स णो सय दोच्च॑पि तच्चंति ए 
वयासी-हंभो चुल्लणी पिया } तहेव व विविरो पिनि. 
+१३॥ तवणं तस्स वुल्लणीपियस्ध तेणं देवेशं दोस्वपि 
तच्चैपि एषं वृत्ते समाणे.इमे या स्वे अञ्फस्थिष्‌ जाव समु. 
प्यजित्त अहो णं इ` पुरिसे अणयिये अणारिय बुद्धि 
अणायरियाईं पावाडं कभ्माईं समायरंति जणं जुं पतं 
क्षारो गिहाओ्रो णीशेति मम अग्गशओओ घाएति रन्ता जहा 
य. तहा चिन्तीय' जावे आइचेति। जणं मंम मस्मि 
` पत्तं साग्मो गिहाओ णीरेति जाव आहति, .जेणं म 
` होर ' पुत्तं साओ गिहाञ्रो तहैव जाव आईचेति, जापति 
यशं, इमा या भदा सत्थवाही देवर जणणी दुदर 
२.कारिया तं पियणं इच्छंति सयाओ गिहाओ शीशे ममः 
अम्गश्नो इत्नाए. ` सेय एय' पुरिस भिहित 
त्तिकट उद्राइये सेविय आगसि उप्यइष तेरेय खंमे आसा- 
दितं महया २ सद्देशं †लाहलेर्णं कष्‌ ॥६४॥ तत्ते सा 
भद सव्यशहिणो ते कोलाहल सद सो ! निसम्म जंशे 
ल्लणीपियः मणोवासय' एवं .वयासी-किरणं ४ । 
 खु्हे महया २ सदेणं रिलाहले कए ! ॥१५॥ तपं से 
युललणीपिया अम्मय' भदसत्थ वाहीणीयः' एवं, वयासी एर्व 
च्छु ने] णंयाणामि केह पुरिसे सुरते, षरगमह 
 निलव्पक्ल जीव असिं ग्गहाय एर्व बयासी हंभो चुल्ली | 
पिया ! अधस्थीयां पर्थीया जंडणं तुम्हे जाव . ववरो विनेसि 
छ्रीं हं तेणं पुरिसि एवं धत्ते क्ष रे अभीए ध विह- 


-अनुक्स्पाऽधि ; . ` रेष 








रामी। तएणं से पुरिसे ` . . शय जाव -विहरमाशं ` 
पासंति दोच्चंपि तच्च॑पि एवं वयासी हं भो चुह्लणीपिया । 
तहेव जाव आइचंति. तत्तेणं अहं तं उनलं जाव अहिया- 
सेमि एह तहेव जाव ॒णीयसं व. हियसिमि तष ` से 
पुरिसे म अभिते जाव पासति २ ` चउत्थंपि एवं. 
चयासी. हं भो चुल्लणी पिया ! अपतथीय्‌ पत्थीया जाव न 
` तितोते जाजाइमा म भहा युरुदेवे जाव 
ववरो विजासी । तत्तेणं अहं तेणं रिसेणं एवं वुत्ते णे 
. ए जाव विहरामी तशं से पुरिसे दोच्च॑ंपि तच्च॑पिः .. 
` म एवं वयासी ` भो वुह्लणी पयि ५ इणं वम्हं. व 
वरो विज्जसि। तणएणं तेणं देवे ` दोच्च॑पि ˆ. शेपि .. 
एवं ,. माणेस्ल मेया र्वे अश्भत्थिए जाव ससुप्य- 
-जित्ता होणं इमे पुरिसे शरिये ज अशणायरिय कम्माई 
. मायणी जें जेः पुत्तं सातो गिहातो तहैव . णि 
| आइचति तुञ्फेःवि ` इच्छति तो गिहातो णी- 
शे म .गाभ षतितंसेयं. ˆ षएयं पुरि 
-गिरएप्तद तिक उद्ये सेषिय 'गासे उप्यत्तिए मद्‌ विय 

ते क्षार महा २ सद्ेणं ओेकललाहले ए॥ १६॥ 
तणएणं भदा सत्य वाहीणी चु णी पिवं एवं वयासीः नो 
. हु केह पुरीसे तव जाव शणीयसं पुतं स  गिहाभो 
नीणे तव . गे पत्नि, ए.णं केड पुरिसे 

गं रेति..एसणं त॒ त्रि दरिसणेः दि। तेशं.वुमं 
इदाणि भग्गवष, भग नियमे, भग्गपोसहोववासे, विहरसि 


१५६ श्रम चिष्वंसनम्‌ । 


"र तयि [क कक्कर क कककष्यगककन्कनकुग्न्कणकुण्कनकण्कनकन्कन) 








दाक ननक््क 
न १ ८ 


` तेणं तमं पुत्ता ¦ एयस्स ठाणर आलोएहि जाव पायधिःतं 
पडिवनाहिं ॥१७॥ तणएणं चुल्लणी पिया समणोवासण 
श्रम्मगाए भद्यए सस्थवाहीणिए तहत्ति - एयम्‌ बिरषशं 
पि सुखद २ त्ता तस्स ठाणस्ते आलोषइ जाव पडिवनह्‌ 
॥ ९८ ॥ 


( उपासक दणा ्च० ३) 


त० तिव, त° ते. घु° चली पिया. स० श्रावक ने. पु० मघ्वरायि ना काल, स 
ते विपे. पुण एकर देवता. श्र॑० समीप. पा० प्रकट हु. ॥४। त° त्िवारि पदे. से० ते देवता. ए० एक 
म० मोटो. नी° नीलोत्पल कमल एबो नीलो. जा० यावन्न. ° खद्ध (तरार) ग० ग्रही जे. शु 
घरुलणी पिया. सर श्रावक प्रत. ए० एम. ० योयो. ह° यरे रदो पूलणी पिता ! ज० भिम कार 
देवनी पर, ज९ यावत्‌ जो वृ प्रत नदीं मांजसौ. तो त तिषारे पद्य ते तादरा. श्र० ह. ° 
ने० यदा. घु" प्र ने . स तंरा गि° घर्‌ यकौ. णौ० काठ सूं फाद़ी ने. तण तार. प्रा `, 
धा० मारि. ए° पुम० व्‌० वोल्यो. त? तिव पदे. सं° मरखना. सो० शला. तीन कर्यं . त? 
्राधण. भ० भर सूं तेल षं . क० कदा ने' थाती ० तेल सूं वलस्यूं . त° सांहरो गात्र. म॑० 
मासेकरीने. सोऽ लोष्िये करीने. श्य रस्य जग्जेभणी. पएण्त्‌, भ्रा ` रोद 
ने. व९ वश पहुतो यको. ध्य श्चवसर.विना काले जीवितन्य्‌ थकी व° रषटित हषी, 
पा] त° तिवरेे षे. से? ते चूलणी पिता. स९ श्रावक. ते० तेणे देवता द्र' प° इम वु० के 
भके. ० वीदनों नटी या० यावत. चि० विचरे, त तिवारे प. से० तै. देवता चु उुलणी 
पिता. स्र० धावक ने' निर्भय थको. जा० यावत्‌. वि० विचरतां थको देख्यो. दो° यीजीवार. ₹+ 
श्रिणवार. प्ू० चूलणी पिता, स० श्रावक प्रते. प° द्रम मोखयो. ० र प्रदो चूलशी पिता 
स तिमज कद्यो. सो० ते पिण, जा९ यावत्‌ नि० निर्भय थको विचरे दै ॥ ६॥ तण तिवारे 
पः से९ ते देववा. स श्रावक ने. च्म” निर्भय "यको. जै० यावत्‌ देखी ने. प° भरति 
रिसायो. च चूलणौ पिता. स श्राक्‌ मा जे९ बडा धुत ने. स० पोता ना. गि० घर चक 
एि०श्राणी ने ताहे श्माणे- घा० मारी मारी ने. तर तेहना सूांखना- स शूलाः क ° क्रैं 
ते. ` परार श्चाधया तेल सू भ० भरी ने. क९ कदी माही. ० तस्यो. शु" घूलणौ पिमा 
स अवक ना. गा० शरीरने. म मसि करीन. लोऽघोष्टगरेकरीने. धाः सीच्यो. त९ , 
तिबारे पद. से९ ते ० चुदणी पिता, स० श्रावक. ते० ते दृता. ९ उजली. जा० पाकतः 
म द्मदियासी ( छ्षमी ) ह° सिवर पतच, से० ते देवता. शु चूली पिता. स = प्र 
शषीहतो यकः जा० यावम्‌. प्‌?० देष्टी ने.` दो दनी बार त तौजी ब्र ` पु९चः 
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क्षणौ पिता. ` स० प्रते. ए० इम. च० धोख्यो.. &० ररे प्रहो. घु० शलणी पिया. ! 
° कोर थे नही ते वस्तु ना प्रर्थनहार्‌ मरण ना वा्धणहार-. जा० यावत्‌. न० नर भाजसौ - 
तो. त० तितारे पह ते तांहरो. प° ह. - अ० प्माज. - म० विचलो. पुण पुत्र ने. घा० पोता ना घर 
यकी. एी° शाणी णीन. त० तार श्रागलि हणस्यू. ज० जिमज बहो षेटो ते. त० तिम - 
कष्मो देवता. त° तिमज. क० कीधो. ˆ ए० इम. क९ घ्योरा धद नें पिश हणियो. जा० याद - 
वेदना श्रहियासी. ` त० तिचरेपषछे, ते० ते, देवता. चूलणी पिता ने. ० बीहतो 
थक्रो. जा० यावत्‌. पा० देखी नें, च श्वौथी षार. शु° दूलणी पिया प्रतेः ए० ध्म. ब, . 
बोख्यो. हं° र रहो चूलणी 'पिता. ! अ श्या प्रार्थना परर्थणहार. - ज° मो तूं, जा० याषलुः 
.म० नही मगि तो. त० तिव पदे. श्रण है. अ जारे. ३० ए प्रयक्ल म० भद्रासार्थ-. 
वाही. दे० देव समान, शु°् गुरं . ज० माता. दु० दुष्कर २ करणी ते दोहिली- . 
त॑० तेहन. सा० पोताना घर थङ्टी. नि० काद ने. त° तंह. छ्ा० घा० त°. 
त्रिश. म॑० मांस ना. सो० शूला. क० करी ने. भ्रा भ्राषण्‌ तेल सं. म० काही माहीं घाती 
- भे. श्र° तेल स तली नें तारो. गा० गात्र. ० माते करीन. सोऽ लोषियिकरीने, श्रा". 
हांट्युंजण्जे मणी. दुण्तूः ० " श ध्यान में व° वश पडतो थको ० विषा, 
शे० निश्चय करी ने. जी० जोवित्तन्य थकी. व० रदित ह्ये. त° तिवारे पे. से० ते -चू० - 
धूलशी पिया. ते° तेणे देवता. ए० इम. बु कदे धके. जा० यावत्र भरवीहतो धको. ` जा० यावत्र 
वि° विचरे छ. च० तिवारे पे. से० ते. दे० देवता. चू चूली पिष ने. भ्र° निर्भय यको.' 
ज्ञा .. वि० पिचरतो थको. पा० देख्यो. पा० देखी ने. च्‌० चूलणी पिता. स० 

प्रते. दो० दुजी वार तजी वार. प° इम बोल्यो. इ०.अरे अहो चूर्णी पिता. त°. तिमज 
जा० यावत्‌, जी वितव्य थकौ रदित ोहस. तऽ तिव पले त० ते. चू° चुलणी पिया. ० ते. 
दे० देवता. दो० दूजीबार. ए० इम. ० के थके. इ०.पहवा उपना. अ० श्रोशवर्यकारीः . 
३० पु पुरुप. ० अनार्य छै. अ० अनार्य बुद्धिवालो घे कर्म. पा० ° ने. स० समार - 
च. -जे° जे मणी. म० मारो, जे० वहो -युत्र. स० पोता ना. .गि° घर थकी. नि० ्ागाने- म. 
माहे ्रागत्ते घा० हएयो. जि० जिम. दे० देवता कीधा. त०-तिमन. चि० चिन्तव्यो. जा० याचत. 
प्मा० सीच्यो. गा० गात्र. जे० जे भणी. म० मारो. म० विचला पुत्र. स० पोताना घर थकी. 
जा० यावत्‌ सीच्यो. जे० जे मशी. म० माहे, क० लघुपुतर ने. त° तिमन. जा० यावत्‌. भ्रा०. 
ीच्यो. जी° जे भणी. ३० ए प्रयक्त. म० मारी. मा० - भद्रा नामे. स° सार्थवाह. 
वगु ` .जे० माता ते. दु० दुष्कर दुष्कारिणीतेप " वोदिलौ दैः तेने पिण ` इ० वादि 
वै. स० पोताना. गि° घर थको, णी० आणी ने. म० माहे. श्रा० अआगली- धा० घात्त करीस 
त ते भणी. से० मल्लो. ख० निश्चय करी. म० सुक ने एकं घुरुव रे" प० पको हम.चिन्तव्री मे 
-घ्ठ० धायो से० ते तले देवता. श्रा ॐ० उञ्यो नासौ गयो. त० तिवारे पचे. ख 
धमो. आ प्रद्यो काली ने म० मोटे २, ` स० शब्दे करीन. को० कोलाहल कोधो. तः 
तिब पदे. घा० ते भ० भद्रा सार्थबादी. ' त° ते कोलाहल. स० बम्द्‌. सो° समलो भे" नि 
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द्याम विचारी ने. जे० जिह चलणी पिया ते० विहां ० यात्री आदी ने. चू० चलणी पिता, 
स० श्रावक ने. ए० इम० व° बोली. कि किम- पुण द पुत्र ! तु० म्द. मोटे २. स० शब्द्‌ करी ने 
को० कोलाहल शब्द कीधो. त० तिषारे पदे. ते० ते चलणी पिया. ० माता. अः मद्रा 
प्ार्यवाही परत. इम व° बोस्यो. ए० इम. ख० निश्चय करी ने' ० हे मात्ता ! हं नलागु. केर कोई 
पुरुष. आ० कोपायमान थको. ए० एक. म० मोटो. नी० त्ौलोत्पल कमल. पएदवो. श्र घटश ते 
तरवार ते ग्रही ने. म० सुक ने. ए० इम. च वोस्यो. €ं० घरे श्रो चुल पिया 1 ० 
प्राथना. १० प्रार्थणदार मरण बांदणदार. ज० याचतु. च> जीव काया धी रहित धादष, त 
तिवारे पदे. ० है. ते० तेरो. दे० देवता. ए० इम. इतके धके. ० निमय थरो. जा० यावत 
विचरवा ललागो. त° तिवारे पः ते देवत सुने. श्च ० निम य रदित. जा० यावत्‌. च < विद्ारतो 
देख्यो देलीने- म० सुमने. दो० दूजी वार. त० तीजी वार. ए० एम. ० बोल्यो. ० अरे हो. 
> खुली पिता ! त विमन. ज्ञा० यावत्‌. गा० गात्र शरीर ने. अ° सीच्यो. त* तिव्ारे पठ, 
प्र" है. ° भरलन्त-उज्वली ्याकरी, जा० यावत्‌, श्च खम बेद्ना. ए२ इम. त० तिमन. जा० ` 
भावत्‌. क० लघु येटो यावत्‌ खम, तं० ते येदना. नंत उजली. तति पदे. से० ते देवता 
म० सुक ने. च० चौथो वार. ए० इम. व० बोल्यो. ह° रे अटो. ° घलशी पिता ! भ्र 
्रर्थण रा प्ार्थण्ार मरण वादणदार. जा० यावत्‌. न° नर्ही भजे तो. त० तिव पदे. ° 
हट. भ० प्याज. जा० जन्म नी देणारी. त° तांहरी माता. गु युर्णी समान तेने द्रा सा्- 
त्राह नें जा० यावत्‌. जो० जीवतत यक्रो. बि° रहित करस्यूं त° तिवारे पदे. ° है, दे० देव्ता .. 
ह. ए० इम. धु° वचन कहे धके. प्म निभ य थको. जा० यावत्‌. वि० विचार वा लागो. द° 
तिवारे पदे. से० ते. दे° दैवता. ह° दूजी वार. त० तीजी वार. ए० हम. ह° बोल्यो. हं ०।अरे अहो 
चूलणी परिता ! ० भ्राज वे° जीवीतन्य थकी रहित थादइसं । त्िवारे पतै. ते देवता दूनी वार 
तीजी षार. एण दम. चु° कदे यके. ६० एतावत रूप. अ० एवा अष्यवसाय मनका उपना, 
प्म० प्माद्र्यकारी. ४० ए. पु पुरुप. प° नार्य. जा० यावत्‌. पा० पापकर्म. स समाचर दे । 9० 
` मे भणी. म० माहरो. जे० ज्येष्ठ घुच्र. सा० पोताना घर थकी. त° तिमज क० लघु धुव मे. जाव 
.. ने यावत्‌. श्रा सीच्यो, त° चूते पिणु. ६० वच्छ छै. सा० पोताना घर धकी. शी° राड. 
कारी ने. म० मादेर- श्मा० भ्रागते. घा" हणस्यै. ते० ते मणी. से० श्रय कल्याण नों 
ख० निश्चय करी गे. म०्खकने. ए्‌० ए पुरुष, गि० कालबो. ति इम विचारी ने. उ० उटीने. 
ह्रं धायो. से० ते देवता. श्मा° ध्राकाश नें चिप. उ०.उड़ी गयो. `स०म्हरे हाय. खं° लंमो 
रायो. पकदी ने म्‌० मोटे २ शब्दे करौ ने. को० कोलाहल शन्द्‌ कोधो. त° तिवारे एते. षा 
भदा सार्थवाह. चु० चक्तरी पियाने. ए० इम. च> बोली. नो० नरह. ख० निश्चय करी ने. क? 
केर एक पुरुष. त० ताष्टरो वदो वेयो. जा० याचत्‌. लघु बेो. सा० पोताना धर धक्की. शो° श्रारयो 
ष्माणी ने. त° तां हरे नागल. घा० मारया. ए० ए कोई पुर्प. त० तु ने उपसर्ग करी ने, 
ए पये सूपे. सु° त नें दशन करी ने दिख्याब्यो चलाय गयो. त० तेरे कारणे. हः हम ना 
दिवस. मर्यो चतत, मांग्यो निवन, -भांग्यो परोप; पोपो ्रतादिक भागो यको मिण 


अनुकस्पौ ऽधिकारः = गदक्लऽ्विका। ६५६. । | ५१ 





धिचरेष्े, त° ते माटे. दे पुप्र ! ए प्रत्यन्तं श्रा० श्रालोवो, जा० यादत्‌, पा० प्रा्- 
त्रित्त पंगीकार करो. त० तिवारे पद. से° ते° चू० चूलणी पिता. स० . भ्र° माता, 
का नामे सार्थं वाही नौं वचर्न, त० सत्यं कोधो. ए० पूर्वोक्त भर्थं संचो, वि विन्य सहित 
प०-सांभर्यो साभलीने. तन्ते, ठं ` मे. श्रा० पमालोयो, जा० यावत्‌. पण प्राय~ 
शित्त पंगोकार क्रियो \ । । 

अथ ˆ पिणं कंद्यो-चुरुणी पि धावक रां यु्ंडा भगे देवता तीर्न 
दुखं ना शख श्रिया पिंण त्याने बचाया नहीं. माता ने वचावा उयो ते पोधा. 


नियम. त्रत. भांम्यो कष्ठो । तो उदरादिकिने साधुषि . पे। डदाहवैतो 
विचारि जोश्नो 1 


इति २८ बौल संम्पृं । 


` ` सधुने नावा मै पाणी अबतो देक्ीने ` ` णौ नहीं! कत 
लि छ! । 
से भिक्छू वा (२) णााषए उतिंगेणं उदर्य 1 * 
धरमगं पेहाप उवरूवरिंणावं कजलवे शं पेहाए णो परं 
उव -कमित्तु एवं बूया आडंसतो गाहावडई एयं ते णावाषु, 
उदयं उत्तिगेणं आसव॑ति उवरं वरिवा रवाकनलावेतिं 
एतप्यगारं म "व वायं वा णो पुर्न कटु विहर््ना अष्पुस्सुष 
हिलेसे एगंति गपएणं अप्पाणं विपोसेल दीष. । 

मो "जयामेव णावा संतारिमे उदषए आद्यरियं .रियेजा 


( प्राचाराङ्घ श्च० २ शअ०३८०१) 
` ते० साधु, सीष्वौ. शा सौ वाने विपे, उ० छिद्र करी, ढ० पाणी, श्राऽ भ्राश्रवतों 


श्रावतो. पे० देखी ने तया ड० उपरे घणो पाणौ सू नावा भराती, पे० देखी ने. शो० नीं प 
शहस्थ. ने, तेने समीपे भ्रावी. ए० एवां" बु° कटे. परा० अरहो ्ायुपवन्त गृष्टस्म ! ए० ए, 





सि न न क क 


ते तांहरी. शा० नावाने' विपे. उ० उदकः उ चरि करी, ्मा० श्रव देः उ० उपरे २ धको २ 
च्मावते, णा० नावा; कऽ भरा दवै. ए० ए तथो प्रकार ए भाच सहितः म० सन तथा चा० चनं 
ध्वा. गो० नरी. सु° अगल करी. चि० विहरे न्दी, एतावता मन माहि एवो जाव न चिन्त 
जो प-गृहल्थ -ने पाणौ भरातो नावा कटु शअचयवा वचने करी क नही जो ए नावा तहरी पाणौ 
हं भसि दै. रदवो न के. किन्तु. ० ्यंविमनेष्क पएतले स्यू माव.परीर उपकरण मे विषे 
ममता भ्रण करतो, तथा अ० संयसं थकौ जे नी लेश्या वाोदिर नथी निकलती, एतावता संयम 
प्र वत्ते. एकान्त गत्त रागद्धंष रष्टिः श्रा० श्रात्मा करवो इणं परे, सभाधि सदिव. त° तिवारे, 
साधु. णा० नावा नें चिपै रद्यो यको भं अनुष्ठान ने' विपे धवर्ते । 


अय अड कद्यो-जे पाणी नावा मे आवे धां मर्युप्य नावां भै इवतां 
लेती पिण साधु न मन वचन करी पिण वताचणो नहीं । ज्ञे असंयती से 
ज्ीवणो वांछ्धां धमे इवे तो नावा में पाणी आचतो देखी साध क्यों न वतवि। 
केता पंक करे-जे छयङ्याते घरराक्रियराड उगाडणा तथां शोड़ो छे 
धा अक्ैतो साधु नें उडाय रणो, श्म कंदे। तेहनो उत्तर जो लाय छग्यां 
, वादिरे कारणा तो नाचार्मे पाणी अचिते न वताचणो।. शद तोश्ी 
कीतराग दैव चौड वर्ज्यो ै । जे पाणी मँ वतो देखी न वचोचणी । तो अन्ति 
की किम वचाचणो । इभ असरंयती रो जीणो वाथा धमं हुषे, तो नमी ऋपिं 
. भरगरी वरती देखी.नें साहमो क्यु न जोयो । तथा ससुद्रं पाली चोर ने मारतो 
देल्ली क्यु न छोडयो | तथा १०० श्राधकां रो पैट दृते साघु हाथ देरेतो सौ 
१८० वंचे { तो दाथ क्यु न फेरे, तधा टश यजायां कातरादिक डांडा साधं. 
हे मरता देखी साघु क्यूं न व्चावे। जो मिनकरी ने नशाय उद्यं ने वचाधे तों 
सौ १०० श्रावकां नें तथा खरौ गजायां आद ने क्यूं न वंचावे, `तथा दशवैकालिकं 
अऽ ७ गा०. ५१ कयो, एः जीव नो उपद्रव मिरे इसी वांछा पिण न क्ररवी. तें 
ॐ"क्रादिक नीं उपद्रव किम मेरणो । तरथा दणवैकालिकं अऽ ७ गा० ८५० को 
देवता मचुष्य तिर्यञ्च मादो मदी लड ती शार जीत वांछणी नथी । तो मिनकी 
नो हार उदरानी जीत क्रिम वांछणी । . चरी किम दार जीत तेहनीं हाथां सुं 
करणी । 1 के कदे- पक्षौ माखा ( धोखा ) थी सधरुरे ~ आय पञ्यो तो 
सेहने वचावणं ने पाछो मारा मे साधु ने मेरुणौ, इम कै तेनो उत्तर--जो पक्षी 
नै {वणो तो तपरवी श्चावक साघु र स्थानक कायोत्सगं ( ध्यान ) मेँ तांगी 
(श्रगी) थी देषो पञ्यो गावड़ी ( गदृन ) भागती देखी साधु ते श्रावक नें वैरो क्यो 


जंनुकपाऽधिकारः | १६१ 
म करे | ` तथा सौ १०० श्रावकं रे पेर अपर हाथ फेरी कयं न वाचे । पक्षी 
ख"द्रादिक धरसंयतौ ने वणा तो भावकां नें च्यूं न वचाचणा ! . जो -यसंयम 
जीवितव्य वायां घमं वे तो साधु ने भोदीज उपाय सीखलणो । डाकण साकण 
भूतादिक कादणा सर्पादिक ना ज्ञ्र उत्तारणा । मंदादिक सीलणा इत्यादिक 
अनेक सावद्य काये कणा । व्यर छेके पिण ए धमे नदीं ते मणी साधु ए स्वै 
कायं न कर। निशीथ उ० १३ गृहस्थ नी रक्षा निमित्ते भूती कम क्रियां परायश्चित 
क्षयो ऊै। तेभणी "यती रो जीवणो वांछथां धमे नदीं । २ सूखे 

भयम जीवितन्य वांङणो वर्स्यो §। डदा हुवे तो विचारि जोडजो 1 


इति २६ बोल सम्प्रणं । 





केतला एक कद ठै, यजुकम्पा सावध-निरवद्य करिहौ कही ऊ । तथा 
भनुकम्पा किया प्रायश्चित किहां ` छ । ते ऊपर सूत्र न्याय कटे ऊ । 


, जे भिक्घू ® कोलुण॒पड्ाए अणणएयरियं तस 
पाण जायं तेण फास्एणवा मंजणसपएरएवा कट्पासएणएवा 
चत्मपासएणवा. वेत्तपासएणएवा. रज्जुपासएणवा. सुत्त 
पासणएणएवा. वंधड वंधतंवा साइजई. ॥ १॥ 

जे भिक्त वंधेज्लयंवा सुय मुं तंवा साइजइ ॥ २ ॥ 


( निशीथ ० १२ बो० १२) 


जं० सै को. भि साधु साध्त्री. कोऽ अनुकम्पा. प८ निमित्ते. ० श्रनेरो१. त० दरस 
प्राणि जाति इन्द्रियादिकने, तण डाभादिकनी डोरी करो. क० लकदादिक नी डोरी ध्री 


& क एष ्रतानो पुडश्चर्वं के मर्मरो न समते इए एस “कोलुण” शब्द का 
दर्थं “दीन भाव” करते ह 1 . उन दिवान्ध पुरुषों के भिक्चान के किये “"कोल्ुण्‌ शन्का 
“द्मयुकम्पा"” शर्य वतलानेवाली शनो ““जिनदास" गिङ्ृत ` “लच्‌ चूर्णी" लिखी जाती है १ 
““भिक्ड युञ्च भणिड कोलं ति-रस्ययं भनुकम्पां प्रतित्तया इयर्थः । चसन्तीति त्रसाः ते च 
तेनोवायु द्वीग्धियादयश्र प्राशिनच्रसाः। एत्य वेञो वाञटि एारिकारो जा गहशश्रो विसिद 
गोजा» इति । “संशोधक्न" 


च्‌ 








सु०सुन नी-ढोरी करी. क० लकदादिक नी डोरी करी. घ०चमडेरी ोरी करी ने, पर०गरेवनौ 
चालनी ढोरी करी. २० रासडी ने पासे करी. .यु० सूत नें पाते करी. एतत पासे करी मे. षं पि 
वं धता ने, सा० ्जुमोदे. ने० जे कोर. भि° सा साध्वी, व” पतेत पाते करी बाध्या र 
जी मे. ° मु. यु० मूकता ने अुमोदे ! तो चौमासौ प्रायथित्त 


अथ इहा कल्य “कोटुण पड्धियाएः कषिता अनुकम्पा निमित्ते वश्च जीव 
मे वांघे वांधता ने भञुमोदे भटो जाणे तो चीमासी दंड कद्यो । अने वध्या जीव 
ने छोड छोडवा >े अलुमोदै भले जाणे तो पिणः चीभासीः दंड कल्यो! बांधे छोड 
तिण ने सरीशलो परायश्चित क्यो छै । अने बाध्या जीव छोड़ता ने भटो ज्यां 
चीपरासी प्राय्ित अवै, तो जे पुण्य कटे-तिण भो जाण्यो फैन जाण्वो। 
णतो सास्प्रत आक्ञा वादिर छौ साव अचुकम्पा ऊ । तिण सं प्रायश्चित्त कहो 
छ । ए साघु अनुकम्पा करे चो दंड कल्यो । `~ कोः गृहस्थ करतो हु. पिण 
ने साधु अदुमोदे भले जाणे तो पिण दंड आवे ॐ । अने निरवद्य अनुकम्पा रो 
. तो दंड अवि नहीं । जे ग्स्थ सामायक.पोषा करे. दिंसा दंड चोरी पररग्रह रा 
ह्याग कर, ए निरवद्य कायं ॐ । पनी साधु अमोदना करे छै । अश्ना परण 
देते ै। भने जवां नें वधे छोडे ते जवुकरष्पा सावदययङछै। तिणसूं साधने 
अचुमोयां दंड अवे ॐ । ओत २ निरवद्य काये, तिण रौ भनुमोदना कयां धर्म & 
परं दंड नहीं । अर जेता २ साचय कायं ऊ तेहनी अवुमोदना कयां दड छै 
पिणि धम नदय । ते सरे अक्तंयती रो जोवणो वारे ते सावद्य अडुकप्या 8, तिण 
मे धर्म नदीं। इहां कैतङा धक अभिग्रहिक मिथ्यात्व ना धणौ अयुक्ति गावी 
क्म करे। एतो सर जीवने साधु बि तथा छोड़ तो दंड । अने साधु वाघतो 
छोड़तो हुवे त्ििण ने अज्चमोधां दंड अत्रे । पिण कोई यस्थ वधन छोड़तो हुव 
तिण ने गघुमोदपं दंड नदीः तिणमें तो धमं छै इम कहे । तेहनो उत्तर-.तो 
शरस जोव वांध्यां तथा छोञ्यां साधु भें तो पदिलां दज दंड कयो । ते मरे साघु 
तो पोते वां तथा छोड शल नहीं । शरनेजे जघनं वरांधे छोडे ते साधू 
नहीं । वीतराग नी आज्ञा कोपी वंधण छोड़ तिण. ने साधु न किणो) ते 
असाधु क, गहस्य तुल्य ॐ । अने शदस्थ वंध्या जीव नें छोडे तेहन अवुमोधं 
दंड ॐे। ज्ञे करे साधु वंधण छोड तिण नें अनुमोदणो नही, अने यृषस्थ 
छोड तो अयुमोदणो, द्म कहे तिणःरे रेषे घणा वो इमदिज एदिणा पडसी 
तिण वारे ६२. उदे शये ज श्म कषयो छ । ते पाठ छिखिगे ऊ. । 





भिक्स भिवेखेणं २ पंचवंखाणं भजर भंजतंवा 
इंइं ॥ ३॥ जे' भिक परित्तकायं संजुत्तं आहारं 


हारेइ हारंतं वा साइनई.॥ ४ ॥ 
( निशीथ १२ उ० ३-४ बोल › 


जे” जे को$ साघु साध्वी. ० वारंवार. प० नोकारसीयादिक पचलाण ने. भं ० भाजि 
भ० आंजता ने.. सा० अनुमोदे ३; ज० जे कोर साध साध्वी. प° प्रत्येक वनस्पतिकाय, सं 
संयुक्त. प्र० अरथनादिक ४ ध्माहार.. श्रा आहारे. ० आाहारताने- सा० श्रवुमोदे। तो एव 
चत्‌ प्रायश्चित्त, 
` अथ उठे कष्मो । ` जे साघु पचखाण भागे तो दंड अने पचखाण भागता 
नें अदुमोदे तो दंड क्यो । तो तिणर ऊेखे साघु पचलोण भागतो हवे तिण ने अतु- 
मोदनों नहीं । अने ` गृदष्य पचलोण भागतो इवे तिण न अलुमोयां दंड नहीं 
किणो । वली कटयो प्रत्येक वनस्पति संयुक्त महार भोगवे मोगवतां ने अचु. 
मोदे तो दंड-तो तिणरे छेष प्रत्येक वनस्पति संयुक्त आदार साश्रु करतो हुवे तिंण. 
नं भनुमो्यां दं ड-अनें शरद ते हौज भाहार कर तिण नें अनुमोद्यां दंड नहीं । - जो 
शुहस्थ जीव बाध्या जीव छोड - त्िण नें `अनुमोधां धम करे, तो तिणरे रेते 
| मागे ते पिण भचुमोद्यां धमं किणो { वली यस्य प्रत्येक वनस्पति 
संयुक्तं आहार कर ते पिण अञुमोद्यां धर्म किणो । इण छेखे' “निशीथ मे एवा 


सेक ` छै! तेलो भोगवता ने मदुमो्यां दंड. छतृहल नः 
मनुमोदयां दंड. याक घणा सावद्य कार्यं अनुमोधां दंड क्यो । तो विण रे टेखे 
ध॒ ` ` `^ . करे तो अनुमोदनों नहीं। भने गृहस्य मूलो कतु 
हक करे ~ गृस्पं करे `ते अनुमोदयां तिण रे रेखे धमे किणो अने 
जोश ` ` भगिते अचुमोद्य धमं नहीं । वनस्पति संयुक्त आहार करे ` 


तै आहारे ` अनुमोधो ` धर्म नदीं तो गृहस्य अनुकम्पा निमिते ` जीव नें ` खोडः 
तिंण नं पिण-अनुमोदयां घर्मं न्दी कहिषो ! ए तों सर्व वो सीखा $ जो 
बोल मँ धमे. धपे तोः वों मे ध्म थापणो पड़ ! ` ए तो वीतराग नों 
माणे छै । ` ` 'कैपटा रहितं छ ¡ ` डाहा हवै तो विचारि जोन । 


इति २० गेल सम्प । 


१६४ श्रम विध्वंसनम्‌। 





,. तथा.वली केतरा पक “कोण वहाय” रो ^ विपरीत करे 
छै । ते करे शकोदुण वड्धिया" करितां ऊतूहट -निमित्ते वस जीव ने वाये छोड 
तो प्रायर्चित्त क्यो ¡ $्म ऊधो अथं करे ते शब्दां ना याण ई । ए न्कोरुणः 
शब्द्‌ नो अथे तो करुणा हुवे । पिण ` कुतूहल तो इने गही “कोउदहल पहिया 
कष्मो हुवे तो “तूहर" इवे । ते भते ङिषिये ऊ । 


जे भिक्खू कोउहल वडियाए अरुणयरं तस्पाण जाति 

तण पासएणवा जाव सुत्त पासएणएवा वंधति वंधंतंवा साइ- 
जई ॥ १॥ जे भिक्खु कोऊहल वड़याए वंधेल्ञयंवा सुयति 

` सुयंतंवा साइज ॥ २॥ 
( निणीथ उ० {७ बो० १२) 


` जे०जे को साधु साध्वी. को० इतहल नें निमिते. ्नेरो कोक दस प्राणौ नी 
जाति ने. त० वृण ने. पा० पाते करी ने. जा० ज्यां लगे सूत्र ने पाते करी ने. व° वाये. वं धावतां 
ने' श्रमोदे. तो प्रायशित्त श्रावे ॥१॥ जे दे कोई भ० साघु साध्वी. को० ऊतूहल निमित्त वाया 
ने' भूक छोड, मूकता नें ्नुमोदे । तो पूर्ववत्‌ प्रायश्चित्त 


अरे कह्मो--कुतूदल निमित्ते जीव ने वांधरे वांधता नं अुमोदे 
तो दंड--छोडे छोडता नँ अघुमोदे तो दंड कल्यो । श्हां “कोटर” कितं. 
कुतूहढ “क्यो. पिण “कोल्ुण नहीं । यने १२ मे उदेष्ये “कोटुण ते 
करुणा भनुकस्पा कही | पिण कोद पठ नहीं । ए विहं पाठां भें घणो फेर 
ॐ, ते विचारि जोई्नो 1 जिम सत्तर १७ मे उदे श्ये ुतूहल निपित्ते वस जीवां 
ने वांे छोड बाधतां छोडतां नँ अनुमो्यां प्रायरिचत्त क्यो । पतिम वारम १२ 
ह्श्ये णा अवुकम्पा निमित्त वाध्यां छोठ्यां द॑ड-- "‡ वांधता छोडता नें 
सचमोधां दंड कल्यो । जे कटे अदुकस्पा निमिच्च साधु जीव नें वापे छोड 
नदीं । साधु वांधतो दथा छोडतो इवे तहने" अनुमोदनो नही । पिण 
गरहर्थ अनुकम्पा निमित्त बस जीव वधि छोड तेदने अचुमोयां स्तत 
नदीं ते शुदस्थ ने अनुमौधां धमं ऊँ ¡ ते मारे गृदस्थ ने अयुमोदनो. धम. कहे तो 
सतसमे १७ उद श्ये 7 } कुचल निमित्त साधु लसःजीव ने बांये छोड 


असुकपाऽधिकारः। १६५ 


साघु बाधतो छोडतो हवे तेहन अचुमोदनो नीं । पिण -गृदस्थ कुतूहल निमिच 

जीव रै बाघे छोड तहने. अनुमोदयां तिंण र छेष धमं किणो ! अनं शुतूहख 
निमित्त गृहस्य छोड ते अदुमोयां धमनीं तो अदुकम्पा निमिच गृहस्थ 
छोड ते पिण मतुमोयां धर्मं नदीं । एतो दोन्‌ सरोखा ऊ! तिदां भचुकम्पा 
` निमित्त भने " इतु्ल निमित्त पतक फेर छै। ओर . सरीलो छ । इचूहल 
निमित्त जीव वध्यां छोड्यां पिण चौमासी शित्त कदमो । छने अनुकम्पा 
निमित्त जीव वध्यां छो्यां पिण चौभासी दंड क्यो ॐ । प दिवं बोल ` 
नै _ ॐ। तेमदे विहं कायं सावय ऊ। तिण में धमं नदीं। डष्दा हुवे तो 
िचारि जोदनो 1 


इति ३१ बोल सम्पृणं । 


| केता पक कदै--कोुण पडियाप” कषितं भजीविका निमिच ` 
रस जीव ने वध्यां छोड्यां प्रायश्चित कलयो ! ` पिण “कोण” नामं अनुकम्पा रो 
नही. शम कदे ते पिण विष्टर छै । तेहनों उत्तर सुत करि कटे छै । 


आयाण मेयं भिष्रघुस्स गाहावति लेण सद्धिं संव- 
समाणरस अलसष वा विसूहयावा छडीवाणं उन्बाहिजा 
अगशतरे वा से दुबे रोयान्तके समुष्यञ्जेजा असंजए कलुण 
वडियाए तं भिकघुस्स गातं तेलेणए वा घणंण -णएवणीतेण 
वसताएवा अव्भंगेजवा मिलवां सिणा रेशवा । कक्केण 
वा ल्लोदेशवा. शेएवा उन्नेणएवा पउमेणएवा धंसेलवा 
पथंसेनवा उञ्वेलेनवा उवटे ` सीयोदका वियडेणवा 
उसीणोदक. वियडेएवा उच्छोलेजवापच्छो लेजवा पहो 
एनवा । 


(श्रावाररागश्रु० २अ०२उ०१) 





ह ज र 
<~ --------- ~~ न्मयि 
~ 0७१७००५. 





श्रा० सानु ने. प्ण श्रादान कर्म वेधवा नो कारण ते साघु ने. गा० एहवा गृहस्य ना 
कु० ऊटम्बे करी सहित. सं° वेसता>- भोजनादि क्रियां निःंक याह संकेतो मोजनफरे तथा तष, 
नीत वदी नीत्त नी-अवाधा सित रहे. तिण कारणे. अ० ( ्रलसक ) दस्त पग नो ्तंम 
उपञे डील सोजो इदं. वि० ( विषचिका ) उपने. षछ० छदि (उवक) इत्यादिक उ० व्याधि 
साधु ने पीडे तिव्रारे. य° श्चनेरो. बलो. से० ते साधु. दु° दुःख. रो° ज्वरादिकि. श्रा० घ्मातंक 
तत्काल प्राण नौं हरणदार शूलौादिकः स० उपने एवा ` जे सुं रँ शरीरं रोग श्या्तक उपनेत्तो 
जाणी.- म० संयतो गृहस्थ. कः कर्णा, श्चनुकम्पां, पर श्रथे. ते० ते. भि० वाधनो 
गात्र शरीर. ते० तले करी घण घृतं करी. ० माखणे करी. व० बघा करी. श्र मर्दन 
करे; `सि० चर्गध द्रन्य समुद्राय करी करे. क० पीठी. लो° लोध. षणौ. चू० वर्ण. फ पद्म करी 
च्म०्घते. पर श्रिते3 घर. उ० उतारे. उ० विशेष शद्ध ररे. सो० ठंडा पाणौ परचित्त करी, 
पणी श्रचित्ते करी, उ० धोये. च० बारम्बार धोवे. प० करे । 


सय धटे कद्यो-- साधु यकरव्पनीक जगां रहय गरदस्य साधु नी अनुक्पा 
करुणा अर्थे साधु नें वैलादिक करी मदन फरे। ए दोप उपने ते परे 
एह्य उपाश्नये रद्विवो नदीं । इहां “ _ण वडियाए कितां करूणा .अनुकापा 
`“ इम्र अर्थं क्रियो । पिण आजीविका निमित्ते दम न कल्यो । तिम निशीय 
उ० १२ “कोदुण पडियाप्‌" ते कख्णा अनुकम्पा, अर्ये म अर्थं छ! भेजे 
कोण शब्दं रो ^ अनेक छयुक्ति ख्गावी ने चिपरीत करे पिण -फोलुण रो भं 
शुकम्पा न करे। तो इदां पिण कल्दुण पडियाप (कल्यो ते साधु री करणा 
सञुकस्पा. रे अर्थे तिण केष नदीं किवो। “ जो शां कलुण पद्ियाए सो 
घर्थं फरखुणा अनुकम्पा थापसी तो तेदनें कोद्ुण पड़याण निशीथ मँ कषयो तिण 
सो ^ .पिण.कखणा सघुकम्पा किणो पड़ी । अने हां तो प्रयश्च करणो 
अचुकम्पा करी ` साधु ने शरीरे तैलादि मदेन करे. ते मारे करणा ` अयुकम्पाः 
नो कदीजे ! पिण . आजीचिका रो नदीं । तिवारे कोई करै “कलयुण पडियायः" 
रंगे कष्मो । -तेदनों ^ तो कस्या कणा हूवै। प्ण निशी 
““कोट्युण-पडियाण" को-तेदनों अथं _ कस्पा करुणा किम होवे |` ध्म कटे 
वेदनो उत्तर कोल्ुण रो ~“ कट्ुण से अर्थ एक करुणा छै । पिण ` 
मेँ केर नदीं ( जिर निशीथ उ० १२ “कोुण पड़याए" से नचूणी मँ अनुकम्पा 
करणा इन भै कियो ॐ । अने भाचाराग श्रु २ अ० २ उ १ “कदुण पडडियाप 
ये अथं रीका में कर्णा अनुकम्पा दज कियो छै । . प विहं पाड नो अथे ए कर्णा 


अनुकरपाईज छै, सरीखो र” पिण अनेरो नही । तिवारे कोई कहे करुणा २ 
लो सर्वै खोरो छ । जिम कलुण रस क्यो ते सावय ऊ तिम करणा पिण.सात्रध 
छ । वेनं उत्तर श्षाधुं ने शरीरे म्द॑न कर तिहा पिण “कड्धुण पड़यापः' कटो 
तो पकरणाने स्यु कीजे! तिं यीकाक्रार पिण इम कल्यो । “काद्य नं 
सक्तवावा" करूणा ने भावे करी तथा भक्ति करी इम कदो । तो ए करुणा पिण 
भक्षा वारे ए भक्ति पिण आज्ञा वादिरेछै। तेहनी साधु `. नदैषेते 
मटै । `“ करुण। नें एकान्त खरो कटे विण रे छले सीधु ने शरीरे सातां कर 
तेह करुणा ९" करी तिण मँ पिण धम न किणो! अने जे धमं करै तो तिण र 
रेषे शजं “कल्धण पड़याय” _ -कद्यो। ते कलुण रस न इवे । -कर्णौ 
अकम्पा नो थयो । तथा परश्नच्याकरंण अ०.१ हिंसा ने “निकषलुणो" ते करुणा 
बहित कटी 8 । जे कर्णा ने एकान्त खोरी इन कटे. तो दिखा ने करुणा रहित 
क्युकी । `" जिणन्छपिं रेणा देदी रे सादभो जोयो ते पिणरेणा देवी नी 
कहणार्‌ करी! ए कणा संत्रयं ऊ । ए करणः अनुकम्पा सावध निरय ऊदी 
छै। नेमे जीव नी करणा अनुकम्पा करी साधु वंघन बाधे छोडे . . 

छोड़ता ने अनुमोयां प्रायश्चित्त को । ते पिण नु साव छै। तै 
मा वेदनो प्रायश्चित्त कयो ॐ । निरवद्य नो तो श्रायश्ित्त आवे नदी | डाहा वे 
तो विचारि जोदजो 1 


इति ३२ बोल सम्पुणां । 


तथा वी अनुकश्पा तौ घणे टिकाणे कदी छै । लिहां चौतराग देव आला 
दैवे से निरवद्य ठ ! मने भल्ला न देवे तेः सावय छै! ते अनुकम्पा भटखवा नें 
घूब . के ऊ । | । 


ततेणं ` हरिणि गमेसी देवो सुलसाए गाहावडणीष 
गुकंपणष्याए विशिहाय मावण्णे दार यल संपुल 


१६ भ्रमं षिध्व॑सनम्‌। 


४ कक 
न~~ 


गिरस् २त्तान्व "तियं साहरित्ति अंतिष हरित्ा। 
तं समयं चणं तुमं पि नवण्हं मासाणं सुङमालं दारए पस. 
वसि जे वियणं देवाणु प्पियाणं तव पुत्ता ते विय तव अंति 
यातो करयत्त पुडे भिश्‌ २ त्ता .सुलक्ताए गाहावडसीए 
 "तिष्‌ स्ौहरति । 








( श्रन्तद-चृतीय वा ्यष्टमाध्ययन्‌ ) 


त० तिवारे पदे. पै ते. र्ण गमेषी देवता. छ लमा गाधापतिणीनी. शर? 
श्मयुकम्पा ने" द्या ने' र्थे वि० सुदा चालकने चिये गि° प्रे प्रह नेत तहरे ्र० समोपे 
सा० मैले । तं तिवारे पदे. त° ते' नव मास पश्चात्‌ कुमार पुत्र प्रसव्य, तोहरे मी¶ 
तिण पुत्रा ने' री जे' करतल ने' विषे ग्रहण करी ने गाथा पति नी इल्तसारे कने मेल्था । 


अथ यहां क्मो-ुखसानी यनुकस्पा नै' मर्ये देवको पासे सुरुसाना 
सुमा बालक मेव्या । देवकी ना पुतन सखुलसा पासे मेल्या प पिण अनुक कही 
य अनुकम्पा अश्ञा माद कै वादिरे सात्यके निर्चक्तै। एतो छायं श्चन 
वारे सावय & । ते कार्यं नौ देवता ना मन मँ उपनो जे ए दुःखिनी 8 तो एहनां 
ए काय करी डुल मेदं। पए परिणाम हप अटकस्पा प्रिण सावयै। इष्ठ हवे 
तो विचारि जोडनो । ` 


इति २२ बोल सम्पूणं । 


तथा धी कृष्णं जी डकरानी अनुकर्प। कौ ते पाड टिखियै चै। 


तण से किह वासुदेवे तरस परिसस्स अलुकम्प- 
शद्रा हत्थि खंध वर गते चेव एगं इटि गिणड २ विया 
रययहाश्नो अन्तो अणुप्य विंस्ंति ॥ ७४ ॥ 


( पन्तग़ कारे श्र०४) 
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तं० तिव पचे. से ते. ० जेष्य बाखदेव. त० ते पुर्व नी. प° अनुकस्पा भराणी 
मै. हण हाथी ना कंधा उंपरज थ्री. एर एकर्टप्रते गिण परेमरहीनी. च० वाहि. २9 
राजमार्ग. अंस्यरनें विपे. छर प्रशं कीधी (मूकी) 


मथ इदा छाजी डोकंरानी भनुकस्प। करी हस्ति ` वैखा ट 
उपाड़ी तिण रे घरे मूको ए अनुकम्पा आशना मे के वारे साचयं छे के निरय छै । 
द हवै तो विचारि जोदजो ! 


इति ३ बोल सम्पू । 


यायक दरिकशी सुनि नी मरय कौषी तै ` सिध ह । 
ज ग तहिं तिंुग स्क्लवासी, 
गुकंप्ओ तस्स महा मुशिस्सं । 
पच्छायदत्ता नि्येगं सरीरं, 
इमां वथणाइ मुदा हरित्था ॥ ८ ॥ 


( उत्तराध्ययन ०.१२ गा०२) 


ज० चत्त. त° तेे ति तिन्दुक. . इ० वृत्तनूं वासी. ० अजुकस्पा ठ 
 फरथषार. भगवन्त. ते हरकिशो महा सुनीश्वर ना. प प्रे करी शंरीर ने विपे. इ० एः बः 
बोल्यो, 
मथ शां दरिकेशी सुनि नी अयुकस्पा करी यक्षे विपां नेता अधा 
पाङ्धा, ए _ पा सावं $ के निरवयंछै। आंक्ञामेंॐके यक्ञाबांहिरेषे। 


© 


पतो क्ष भाज्ञा वारे छे] डाहा हुवे तो विचारि जोन. । 


~, _ _ म ४४ 
-ति ३५ ल सम्पूणं । 


ष्र्‌ 
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| ~प धारणी राणी गसं नी यचुकस्पा-कीधी ते लिखे 8 । 


तषणं सा धारिणी देवी . तंसि अकाल दोहलंपि ` 
व्रिशि्र॑सि स्म्माशिय दोहला तस्स गद्भस्स अणुकम्पण्‌- 
इए. जयं चिद्भूह जयं आसह जयं सुवह्‌ आहारं पियं 
आहारे मासी-णाइतिचं खाय कडयं णाइ कसायं शाय 
अंविलं णड सहुरं जंतस्स गर्भस्स हियं मियं पर्थं तं देतेय 
काल्तेय हारं आहारे माणी° । 


( चात्ा १) 


त० तिचारि. सारते. धा” धारणी देवौ. तनति. श्च० श्यकाल मेवनों दौ" 

दौदल पूरं हया पे. त्त० तिण. ग० गर्भ नी. अ० चनुकम्पा ने प्रये. ज० यतना पूर्वक, दिः 

` खड़ी हवे. ज० यतन पूर्वक. श्चा० वट ज यता पूर्वक. घछ० छेः श्चा च्राहारने वरि. पि 

-श्माहार. ० नर्ही करे ति तीखो. ति कटु. श्यति कयाय. श्चति ध्चम्वट. अति अधुर 

ज०्जे. त° ते. ग० रभ ने, हि० हितकारी पथ्य, 2० देण कालानुसार थाय, ० ते श्याहार 

च्छे । 

इथ इहां धारणी राणी गम नी अनुकम्पा करी मन गमता अहार जीग्या 

थ अनुकस्पा साव छै के निरवद्य छ । ए तो प्रत्यक्ष आह्ञा वादिरे छे 1 हा हवे 
तो धिचारि जो्मो 1 


इति ३६ बोल सम्पूणं । 


, चली अभयङ्कमार नौ अनुकम्पा करी दैवता मेह बरसायो ते ट्ष 
ॐै--. ` 


अभयकुमार सणुकंषमाणो देवो पुञ्वमव जशिय 
णेह पिय वहूमाण॒ जाय सोयंत्मो° | 


{ हाता यञ?) 





प्र पअरभयकुमार प्रते शरनुकम्पा करतो जे तेह मित्रनेत्रिण , स्मकं दै प्नो 

विन्तवतो थक्गो- घु पूर्वं भव ( जन्म ) रो. ज०  , इवो थको, श° स्नेह तथा पि” 

श्रीति बहुमान वाजो देवता. जा० गयो दै ` जेहनो. | ॥ 

इहां अमयकुमारनीः अनु करी दै मेद घ्रसायो ए पिण 

अनुकम्पा कषठी. ते छै के निरवद्ध छै । पुतो प्रत्यक्ष आ्ञा वादहिरे ऊ । 
ष्टवे तो विचारि जोदजो । 


इति ३७ ल सम्पूणं । 


जिनचऋछपि रयणा देवी री अनु 1 कीधी ते पाठ छिषिये ष्ठे । 


ततेणं जिए रक्लिञ्रा सपुप्परण कलुण मावे मस्तु 
गलत्थलणो लिय मड तं तहैव जक्खेश्रो से लप 
ओहिणा जाणििण सणियं २ उव्िहइ २ शियग पिदाहि 
विगयसडडे ॥४१॥ 


(त्ता शअ्६) ` 


त तिवारे. नि० जिण शुषि ने. स० उपनो कषणा भाद ते देवी उपर. ट 
ना सुल मे पठ्यो थको. पो० लोलुपी य छै मति जेहनी. एवा जिन श्चूपि ने देखतो थको ३० ` 
ते. ज० यत्त. से० सलक. श्रो° ध्रवधि चाने करी जा० जाणौी ने स धीरे २ उ०-बीचे उतारथे 
-शि० प्मापनी पीठ सेती. वि० गत श्रद्धाचन्त प्या ने. 


अथ इहां रयणादेवी री अरु 1 करी जिन्धषि साहमो जोयो प 
पिण अवुकम्पा कदी पं अनुकम्पा मोह † रा उदयं थी के मोह कम या क्षयोपशम 
थी। -एञनु 1 सावद्ध छ ॐ निरवद्य छ । ` आज्ञा मेँ ई केःमाज्ञा वादिरे छै। ` 
विवेक लोचने करी विचारि जोदजो ।. ए पाछेः कटी ते अचुकम्पा  वादिरे ऊ । 
मोहकम रा उद्य थी हियो . हवेते मष्ट ए.यनु . सावद्य! 
तिवारे कोड कदै-रयणा दैवी री करुणा करी जिन ऋषि सामों जोयो ते तों 
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मोह ॐ । पिण अद्धु्म्पा नदीं तेनो उत्तर अनुकम्पा रा अनेक नाम ३, 
अचुकम्पा. करणा. दया. कृपा, कोद्धुण. कटुण. इत्यादिक । ते साचदय निरवद्ध 
वेष ॐ । अने स्यणा देवी री करूणा जिन ऋषि कीधी तिण ने मोह कहे तोप 
प्रा कृष्णादिक अनुकम्या कोधी-ते पिण मोह ठै । डाहा वे तो विचारि जोधन | 


इति ३८ बोर सम्पूणं । 


तथा चद्धौ कोई कहे फरुणा नाम तो मोह नो ऊ अने अनुकम्पा नाम धर्म॑ 

नोछै। पिण करुणा नाम दया रो तथां धमं नो नदीं! ततौत्तर-श्चव्याकरणः 

म्र आश्रव द्वारे हिंसा नै भोरुलाई तिहां 7} ए पदिखो आश्रवे दवार 
कहो ऊ । तेहनों वणेन सुतर द्वारा किखिये ठ । । 


पाणु वहो नाम एस निच्चं जिशेहिं भणिमो पवो 
चंडो सुदो खुदो साहस्रो अणारिमो निग्विणो रिस्संसो 
महन्भञओओ पड्डभश्मो अतिभच्नो बीहणश्मो तासण्नो अशनो 
उव्वेएएदय शिरियवयक्खो निद्धर गो शिण्पिवासो शिष्कलुणो 
शिरस्य. सगमण निधणो मोह मह भय पयद्श्रो मरण 
ब्रेसमणमो ` अहम्मदारं । 


{ ग्ररून्याकूरणः १ यर} ` 


 - पार्ड्िलाना प्रमत्त जद्पि ने श्रागल पाप चंदौ दिकं स्वरूप करिस्ये ते, 
दोडी निब महीं ! तिण कारण. नि० सदा केद्यो, जि० . शी वीतराग तेये, भ९ माल्यो 
# ~, पा० पाप प्रकृति ना व॑ध नोंकारण, चं० कषायु करी कूट प्राणघात कर. ₹ रीषि 

प्रयो प्रसिद्धः शु» पदगो तया अधमं जे मणी दि मा प्रवते, सा९ तादसाह करौ 
प्रवते. अ ० म्तेच्छादिक तेनो वो दवैः भि० निराश. वूरणस ( रूर ) म० हा मयकारी 
प० न्य यकौ. आ०-प्रति मय ( मरणान्त ) क्ता. वी० इरावणा. - ता० श्रासकारी, अ" 
प्रन्यप्यकारीःः इ° उदरगकारीः णि९ परलोकादि नी पेता शितः ' मि° धम रदित, ४ 
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पिषासा सने रदित. शि० दुयारष्ित, णि नो कारण. मो० मोह मक्षा भयकर्ता. 
मन प्राश याग रूप दीनता क्ता प० प्रथम, अ अधर्म द्वार है 1 


अथ अहे क्यो ( निक्षलृणो ) कषितं करुणा द्या रदित ए भाश्रव 
दवार हिंसा 8! इदां पिण हिसा नें करणा रहित कही ते करुणा नाम दया नो 
छ] उनेंजञे करणा नाम पकान्त मोद रो थपेते मिरे त्टी। निम शाण 
करुणा पाड क्यो । ते निरदथ करूणा ऊ] अने रेणा देवी नी करुणा कही ते 
कठणा छ पिण सावद्य छै । तिम अनुकम्पा पिण सावद्य निरवदध छै! ` ए 
पा -रुष्णाहिकि कीधी ते अनुकम्पा सावदथ ऊ । अने नेमिनाथ जी जीर्वासै 
करणा कधी तथो हाथी सुसकारौ अनुकम्पा कीधी ते निरवदध छै। जिम 
करुणा सावद्य निरबद्थ छै तिम अनुकम्पा पिण सावद्ध निरवद्ध छ ! नेमिनाथ 
जी जीवां ने देखी पाछा फिंसा तिहां पिण पटवो ॐ । “खाण॒क्षोसे जिवेिड' 
साणुक्षोस कदितां कर्णा सित जिद, कदितां जीवां ने विपे उ कष्टतां पाद्‌ 
पूरणे शां पिण सपरचे करणा कही पिण शम न कल्यो ए निरबद्ध करुणा छ । 
अने रेणा देवी री पिण करूणा - कटी पिण श्म न क्यो ए सावद्ध करेणा ॐ । 
कर्तव्य खारे करुणा जाणिये । जे सावद्य क्तेष्य करे ते दिकाणे सावद्धं 
करणा. अने निरवदध कर्स॑ज्य र टिकाणे निरवद्य कणा । तिम अघ्कृम्पा पिण 
साचदध निरवद्ध “व्य लारे जाणवी ! निम रष्ण हरिणरयेसी, धारणी राणी, 
दैवता. सावद्ध कन्तैडप कीधा तेदनी मन में विचारी हियो कम्पाय थयो 
ते मारे अनुकम्पा साचद्ध छै] अने हौयी सुसखारी अलुकम्पा करी पग 
दियो नदीं ते निरवदथ कन्तंन्य छै । तिण सुं ते अचुकम्पा पिण निर्दये । जे 
। सावद्य निरवदथ मानें त्याने' ` अनुकम्पा पिण सावद्थ निरषदथ मानणी 
पड़ी । यने' फरणा तो सावदध निरवदथ माने" उतने अञुकस्ा पएकरी निरवद्य 
मानै । ते मन्यायवादी जाणवा ¡ डाहा हषे तो विचारि जोष्नो। 


ति.२६ बोर सम्पूर्णं । ` 


रयणा देवी, करणा सहित. जिन ऋषि ने हण्यों ! पवो क्यो छै ¦ 
ते पाट रिकिषे डे, 


१७४. भ्रम विध्वंसनन्‌ । 


१ यपा (व िकनगनगकुमननमनकमुकमनकमककनु 
° ५०० ज्व ५ 
[वि न 
एनेन 


` तएणं सा रय दीव देवया शिस्संसा लुणं जिए 
रक्ष्यं सकलसं सेलग पिश्चहि उवय॑तं दा, उ तित्ति 
जंपमाणी अप्यन्तं सागर सलिलं गिरिहह वाहा आरसंतं 
उडद उच्िहदहिति अंवर तन्ते उवय भाश च भडलगेश पडि 
च्छित्ता निलुप्पल शवल अतियप्पमासेणं असिवरेणं ड 
डिं करेति २ त्ता तत्थ विविलवमाशं तस्सय सत्सिवहियस्स 
घे..शं अंगम गाति सरि राई उक्रिलत्तवलं चडदिसिं 
करेति सा पंजली पटा ॥४२॥ | 





( ज्ञाता सूत्र ्य०€) 


त॑० तिव. छा ते र रतरद्वीपनी देवी. केरी धै. नि० सुग रदित दया रहित 
परिणामे करी करुणा सदत जिन श्रपि प्रते. स ° पाप सदित देवी. से० सेलक यत्त ना पू थक्ग, 
ऊॐ० ऊँचा थी देख्यो प्रदत्ता ने. दा०रे दाग्र प्ररे गोला ! म० मूत्र एष्टयो वचन वोतत्ती थी. 
श्र० ससुर ना पाणौ माद चण पटुचता ने. गि° ग्रही ने. धा० वाहु सू काली ने. प° श्र दाद 
करतां. ऊंचो उद्याल्यो. ० श्याकाश ने विपे. उ० पाद्या ्रावतः पदता ने ' त्रिशूल नें श्रमे करी. 
प० भेली नें, नि० नीलोत्यलनी परेः तीदण. श्र खद्रगे करी. खं° खंड २ करे करी ने. ते० तेहना 
विललाप करता.थका ना सहधिर श्य॑गोर्पाग ग्रही नें वति नी परे यास दिशा ने" पिषे उद्यते । 
अथ .उटे क्यो स्यणा देवी, कर्णा सहित जिन ऋषि ने' दथा रहित 
परिणामे करी हण्यो ! ते दया रहित परिणामे फरी जिन ऋपि ने' हण्यो । भने 
स्यणा दैवी रे साहमो जिन ऋषि जोयो सै सावद्य करुणा छे! निम करणा 
साचदध निरवद्य ॐ । तिम अदुकम्पा पिण साचद्य निरवद्य छै । के पूठे-मलु- 
ˆ 1 दोय किां कही छ ! तेदनें पूणो । करुणा सावद्ध निरवद्ध किदां कदी 
ॐ । -ण तो करुणा कदो मे अनुकस्पा कदो । जे मोदना उदय थीं दियो कंपावे 
ते सावद्य अनुकम्पा! ` भरे मोद रहित तिसखदय कत्तव्य मै शयो कंपिते 
निरवद्य लकस्पा । शतयो कयां समभ न पड़े तो आक्षा विचार रवौ । डा" 
हुवे तो विचारि जोद्जो । 


इति % ० वोर सम्पूर्ण । 


अयुकूम्पोऽधिकारः , १५५ 





[कका्यन्कगकदगककषकयकनकभ 





व वनकयन्ककर्वदन्कन्कन्कन्ान्ककनणडि््‌ ^ 


वली सुधा मे नाटक गते पिण भक्ति कटी ॐ, ते पाठं ठिक्षिपे §। 


तं इच्छामि णं देवाणुप्पियाणं भत्ति पुव्रग गोयमा- 
इसमणाणं निगंघाणं दिव्वं दिन्बिहटिं वत्तीसविहिं न॑दविहिं 
उव्दसित्तए । ततेशं समशे - भगवं महावीरे सुरियामेणं 
देवेणं एवं „ ` समाणे सुरिाभस्स देवस्स एयमद्ं नो. 
ढाए नो परिजाणड तुसणीए संचि । 
, (राजप्रप्रेणी) 


तते. द° वाद्रू चू. दे०हे देवानु प्रिय ! त° तम्दारी भ्तपूर्वक, गो० गोतमाविक 
स भ्रमण. नि° निर््रन्य नै. दि० दिव्य प्रधान. दे° दयता नें द्धि च० चत्तौस वन्धन नटनाटक 
बिधि प्रते उ० देवाद्‌ वो वारः त० तिवारे. स० श्रमण भगवन्त. म० महावीर. सू० सूर्याभ 
देब. ए० इम. वु० कटे धके. सू° सूर्याम देवता. प° एदवा वचन प्रते. नो श्याद्र न देवे नो० मन 
करने त्तो न जाणे. आदा पिश न देर. अ° अणवोस्या थका रे. 


अथ ञे सूर्यामरी करूप भक्ति कही। तेहनी भगवान्‌ , न 
दीधी । अनुमोद्ना पिण न कौधी | अने सूरयाम वंदना रूप सेवा भक्ति कीधी । 
तिहां पहवो 81 “सन्मणुणाय मेयं छुरियामा" प्वं बन्दना रूप मक्तिरी 
म्हारी आह्वा $! इम यआल्ञा दीधी तो ए वन्दना रूप भक्ति निरवद्ध.ॐै ते मष्ट, 

. दीधी ] अने' नारक रूप भक्ति सावद्ध छै! ते मे याक्ञान दीधी. अतु 
मोदना पिण न कीधी । जिम सावदथ निरवद्ध भक्ति ॐे- तिम अनुकम्पा पिण 
सावद्य निरवद्थ ठै कोरे कटे, सावद्य “ˆ पा किहं कदी ठे तेदने' कदिणोः 
साचदध भक्ति कटां कही छै.। प नारक रूप भक्ति कही पिण इम न कष्यो-पुः 
सावद्ध भक्ति छै । पिण ए भक्ति आज्ञा वादिरेकै। ते मे जाणियि। तिम ~ 
कम्पानीपिण न दैवैते सावदथ जाणवी | डाहा हुव तो चिचारि जोजो । 


इति ४१ बोल सम्पूणं । 


१७६ | „ म विवसनं | 





"वच न ककयक्िन्यगककगनककविि 





ग ची यज्ञे छालां ( राह्मण विदधार्थियां ) नै अधा ते षिण 
कही । ते पाड छिलिथे $, 


पृष्व च इरिहं च अणागयं च॑, 
मणप्यदोसो नमे अस्थि रइ । 
जकताहु वेयावडियं करेति 
| तम्हा हए ए शिहया कुमारा ॥ ३२ ॥ 


( उन्तराध्ययन अ०१्२गा ०३२) 





० यक्त श्रलगौ थय हवे यति धोल्यो पूर्व. ° दवद. ° श्नागतकाले. म० मर्म 
करी. पः प्रदोष नयी. मेण म्हरि. श्ण ह. को० को$ शरपमीत्र पि. ज यक. ह° निष्यः 
परि वैयावच पत्तपात. क० कर छ. ते° ते भणी, इु० निभयय. ए० ए परत्य्ञ, नि० निरंतर. णि» 
शया. ॐ० मार. 


- अय टे रशी मुनि .कष्यो--ए छातं ने दण्या ते यक्षे व्याचच कीधीं 
| | पर म्दारो दोप तीनु हीकखमैनथी। इहा व्यावचंफहीते सावद्य 
आहता वादिरे छ । अने हरिकैशी आदि सुनि ने' भरानादिक दानरूप जे व्याचच 
ते निरबय ऊ ! तिप अनुकम्पा पिण सावद्य निरवय है ! ` अने' ज्ञे को छां नै 
ऊःधा पाथा पए व्याचच में धरम द्धे, तिणरे ठेखे सुर्याम नाटक पाड्य, पए प्ण 
भक्ति कदी ॐ तेभक्ति मे पिणं धर्म किणो! अने" ए, सावय भक्ति मेँ धमे नही ` 
तों ए साव व्यायच मे पिण धर्म नहीं । कदाचित्‌ कोई मरतपक्षी थको सावद्य 
नाटक रूप म॑क्ति मै पिण ध्म कदी दैवे तेहने' किणो - ए नाटक मे धमं इवे 
तो भगवान्‌ आल्ञा क्यं न दोधी । जिम जमरारी विहार करण री आज्ञा मी । 
त्िचारे भगवान. आक्घा न दीधी ! - ते हज पाठ नाटक मे क्यो । ते मटे कनी 
परिण यक्षा न दीधी तिवारे कोई कटे ए नारक मेँ पाप हुवे तो भगवान्‌ वर्ज्यो क्यू 
नही । - तिण.ने कहिणो जमा ने विदार करतां वर्ज्यो कं नहीं । यदि कोई-फर 
निश्चय विहार करसी ज शसा भाव मगवान्‌ दख लिया अने' निरथेक वाणौ र 
वान्‌ नवोठेते ˆ नर्यो । तो स्याम ने' पिण नारक पाडतो निय ध । 
ते.भणी निरस्य वचन भग्रान्‌. किम बोडे. तेमटेनरकनी अक्ञान दी 
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ने ~ रूप वचन ने' अदर न दियो अनै “नो परिजाणर'" कदितां मन में पिण 

. भलो न जाण्यो । अनुमोदना पिण न कीधी 1 वरी “मल्थगिरि” राय प्रभ्ेणी यी 
रीका मैं पिण “नो परिजाणाह" प पाठनों ` भरावस्ते नारक हप वचनं नी अनु 
मोदना पिणन कीधीडश्म 7 ै। ते रीका टिखियिषै। 


“एण ` मित्यादि-तत्ः श्रमणो भगवान्‌ ` महावीरः सूयमिन देवेन एवं 

सक्तः सर्‌ सूर्य॑स्य देकंस्य एव मनन्तरोदित मर्थ नाद्रिते, न तदर्थ करणाया- 

` देर प्ररो मवति, ना पि पररिजानाति. नौदुमत्यते खतो वीत रायत्वात्‌. गोौतमा- 

दीनां च नाठ्व विभिः सखाध्यायादि विघात कारित्वात्‌. केवलं तूष्णीको 5 वत्ति 
ष्ठते? 


इहां ठीक मै पिणं कट्यो- नारक नी अनुंभोदना न कीधी । जो प भक्तिं 
मर धमे हवे तो भगवान्‌ अदुभोदना क्थू न क्रौधी । क्यून दीधी । पिणयप 
सावद्ध भक्ति 8! ते माटे आज्ञा न दीधी अने' चन्दना रूप निरवद्ध भक्ति. नी 
, वीधी छै।. तिप्रभ्नचुं . 1 पिण आज्ञा बाटिर छ ते साचद्थं छ मने मक्षा 
माहि छै ते मलु 1 निरवदघ छ ! डद वे तो विचारि जोनो । . 


इति 9२ गह सम्पण । . 


ची कतल पकं कहै-गौशाङा तै भगवान्‌. वंचायो, तै अनुकरपा कदी 
ते मटै धमं 8 । तेहनों -जो पए अचुकश्पा मेँ धमं @ तो अचुकम्पा तो 
धणे हिकाणे कही छै । छृष्ण जी ई'ट॒ उपाड़ी डोकर्या रे धरे मंकी प डोकरानी 
ध्ुकम्पा कही ॐ 1 ( १ ) हरिणं गमेपी दैवता देवकौःरा पुता नें चोरी खरुसारे 
धरे मूक्या--ए पिण खुलसा रीः अजुकभ्पा कही छै । ( २) धारणी मनगमता 
धशनादिक ल्लाधा ते गर्म नी अदुकम्पौ कदी । (३ ) दैवता भकारे मेह- वरसायो 
ध ममयकुमार नी यैनुकस्पा कदी । (४) ` विप्रां संवाद कियो तिददं दरि 
कैशी नी अनुकम्पा कही । (५) अने भगवान्‌ तञ्च रन्धि -फोड़ी ` गोशाला ने 
चायो ते गोशाला नौ भंनुकस्पा की ऊ । (६) जो प पाठेकौ ते.भनु- 
1 


६७८ ' म षिर्ध्वसनम्‌ | 
कस्या नाः कार्यं साध तोततेतेञ्चरुन्धि फोडौ ते भटे ए ` अनुकस्शा पिणं 
साचधयचछे। प ` सवद छे तेम! दकाय नीं मनप उपनी हयो 
कम्पय नहो ते मेप यलुकम्पा पिणसा ॐ) * अनुकम्पा अमे काव 
संलग्न ठै। जष्ृष्णज्ीदैट डी ते उलुकम्पा ने अर्थे {अणुकस्पणयाप," 
पष पाट कदमो. ते जलुक्स्पा ने यथे दै'द.उपाडौ सुकी हम. ते म्ण थी 
यलुकस्पा सखन छ! प्ट काय . अलुकम्पा साध्य @ ! इम हरिण रपी तथा 
धारणी अयुकभ्या कीधी तिहा पिण “अणुकम्पणद्यापः, कष्मो. ते मरते 
अवुक्कम्पा पिण सावद्य ऊ । जिम वती श० ७३० २ फलो 1 'जीवदन्चष्याप 
सास भावद्याए असासष्ट जीव द्रन्यार्थे सासतो भावार्थे असासतो कष्य । 
तो द्र्य भाव जीद थी न्यारा नदी] तिम ङ्ृष्ण ादि जे सावध काव कियते 
तो भनुक्रम्पा अर्थे किया ते मष्ट ए कार्यं थौ अनुकम्पा न्यारी न गरिणवी }` ए फां 
स तिम अयुकस्पा पिण सावय छै! तिम भगवान्‌ पिण अनुक्स्पाने “ 
तेज रुन्धि फोड़. तै मरे ते अदुकम्पा पिण सावध छै । तेजू ख्व्धि फोड्वा री 
कैवद्धी री.याक्षा नदीं ठ } ते भणी भगवन्त छद्मस्थ पणे तेजू रन्धि फोड़ी तिण 
मै धर्म नद्य । ~ ^यिक छन्धि. आदारिक रण्धि. तेजू खन्धि. अंघाचरण, विचा 
ण. पुद्धाक. इत्यादिक ए रुन्धि फोड़वा नी तो सूत्रँ वजीं 8 । गौ दकि 
साघु रा गुण अया यां पवो पाड ॐ । “संखित्त चिक तेय रेस्से" संक्षेप 
@ तिस्तीर्णं तेजू. सेश्या, षदा तेजू केश्या ` मेचौ तै गुण कहो । पिण तेलु. 
छेष्या फेड़े ते शण न कल्यो, तो भगवन्ते तेजू छेश्या फोडी गोशा नें वचायो 
तिण मं धमं किम्‌ किये } तिवारे को कदे-भगवान्‌ तो शीतल लेश्या मूकी पिण 
तेजू देश्या न.मूकी .तैञ्‌ ठेश्या तो तापस गोशाला ऊपर मूकी तिबारे म॒गवानु, 
शी केश्या फोडनें गोशाला नै वचायो । पिण तञ लेया भगवान्‌ फोड़ी नहीं 
द्म कहे तदनो उत्तर-जे शीतक केश्या ने तेजू केश्या न श्रद्धे ते चो सिद्धान्त रा 
ण 1 . प शीतल रश्या तो तेज नों शन मेद्‌ छ । ज्ञे तपस्वी मेरी तै तो 
उष्ण तेजू रेया अने वान्‌ मेटी ते शीतलः तेजू ठेश्या ण्डं .  छै। ते पाड 
` छिल्वि्ठै! , ` । ् । 


तर्णं अह गोयमा ! गोशा स्त संखरि पृत्तस्स - 
एकंपणद्राए वेसियायणएस्स `घाल' तवस्सिस्स सा उसिण 








विग ककगकदश्कनयगेवनिकनक्यगेकगययनयग्याग्या्कनकनकरगनगकािनकनककन्मगनवककिन्यन्कन्कान्यनन्कननकनकवनकन्क कनन व कक क क कोक कवक क क ककन 


तेय लेस्सा तेय पडिसा हरणएटरूयाए एत्या चतरा हं सोय' 
लियं तेयलेस्तं शिसिरामि, जाए सा ममं सीयलियाए तेव 
लेस्साए वेसिषायणस् वाल तधस्तिस्स सा उसिण तेय 
लेस्ता पडिहया । 


(भगवती श० १५) 


त० त्तिवरि. श्र” ह गोतम ! गो० गोशाला. मं० म॑खलि युत न. भ्र अनुकम्पा ते 
अथ. पेसियायन. धा० वाल तपस्वीनी, ते० तेलेम्या प्रते. सा० संहारवा ने रथे. ० ` 
अन्तरा. र है. सी° शोतल. ते० तेजूलेभ्या प्रते. शि० र्दे मूकी जा० जे० प्‌. मा० मारी. सी° 
वीरल. प° तेसृतेभ्यादं करी, दे° वालतपस्वी नी. ते. उ० उपया तेजूलेगया. प° हणाणी । 


अय उठे तो शम कल्यो-जे तापस तो उष्ण तेजू रेश्या मूकी नँ 
शीतल तेजू छेश्या मूकी । " ते भगवान्‌ री शीतल तेजू लेश्या £" करौ तापस नी 
उष्य तेजू छेश्या दणाणी |` अत उष्ण तेजू. अने शीतक तेजू कदी! ते मारे 
ड्या ते पिण तेज नो भेद ऊ । अने शीतल केश्या ते परण तेजू नँ मेद 1 वै 
भणी भगवान्‌ पणे शीतल तेजू ठेश्या फोड़ ने गोशाला ने व्चापो छे । ते 
साव छै । 1 हे तो विचारि जोदनो । 


इति ९२ बो सम्पूणं । 


इति ग्रचकम्पाऽधिकारः 





अथ लच्धि-च्रधिकारः । 





कोर कहे ठुव्धि पोढ्यां पाप किहं कष्मो 8 तिण नें जओरलावण नें 
“पन्नवणा" पद छत्तीसमे ~ य॒ तेजू रुष्व फोडयां जघन्य ३ उष ५ करिया 
, कही ते ठिकिये | 


` जीवेणं म॑ते | वे डि ` -समुग्धाषंणं मोहते भो. 

ित्ता जे पोग्गले निच्छुभति तें भ॑ते ! पोग्गलेहिं केवति 
ते खेत्ते आषुरणे केवहए वेत्त ` ` गोयमोा ! सरीरण्पमांण 
मेत्ते विक्खंभ बाहस्लेणं आयामेणं हर्णेणं ` 
असंखे्ति भागं उक्षोसेणं लेना जोयइ' एगदिसिं 
विदिरिं वो एवइण खे ` अकरणे एवतिए खेत्ते ˆ सेशं 
भते! ` ` केवरि 1 २ अषटुरणे केवत्का र ड 
गोयमा ! एग समएण दुसमणएणए तिसमणएण 
विग्गहेणं एवति आफुरो एवति लर पडे सेसं 


तंचेव जाव पंच किरियावि। | 
। ( परक्षवशा पद्‌ ३६) 


जा० जीव, मं ० ह भगवन्‌ ! वे० वैक्रिय. स° सयुदघाते करी नै प्रदेश वाहि - 
सन्बाषठिर पने, जे० जे पुद्रल प्रते ग्रे मूके. त° तेणे पुद्गल. मं ० हे मगवन्‌ ! के° केतो 
च्रण्द्म . के०केतल्‌ केत ~ ३ गोतम. ! स० रीर परमाण - वि° पो्पणो, 
या० जादवणे, भ्रा० पने लावपर. ज० जघन्य धको. अ्रण्श्॑युलनों ` मो माग, उप 
उत॒". सं° संख्याता. योजन एकदिे थवा विदिगे पस्य नदृ रूप करवाने ` * 
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योजन लगे एक दिशे तथा विदिषे भ्रात्मप्रेश विस्तारीने. अ „ ए० कत्र पतं 
ते० तेह. भ ० हे भगवन्‌ ! खे० सत्र, के० केतला काल लगे. मष्ट ० केठला फाललगे ^, 
गो०हे गोतम {एण एकसमयने. दु० ये भै. ति त्रिश समय नें विप्रे पुद्रल 

“ एतलाज. थाय ते मारे पतता लगे, ््श एतला मे फरस्ये, से 
शेष सर्व तिमज यावत्‌. प॑० पांच क्रियावन्त इं । | 


। ~ वैक्रिय समुद्‌ करि पुदरल कादे । तै युदा सु जेतङा ` , 
मँ प्राण भूत जीव सत्वनी हवे ते जाव शब्द मँ गया ते पुद्रलांथी 
निरघना हवे तिण सु -उत्छृष्टी ५ क्रिया कदी ऊ । इम वैक्रिय छष्धि फोड्धां ५ 
क्रिया छागती कही | दिवै तेञू केश्या फोड़ेते छिखिये छै । 


 जीवेणं भन्ते तेय श्वाएणं गोह समोहणि 1 
जे पोम्गले निच्छुभति तेहिणं भते पोग्गलेहिं कैवति ते खेतते 
अरणो, एवं जहेव वेउन्बिय॒सुग्धाप, तंहेव णवरं. - 
में जहरणोणं, "युलस्स "खेलति भागं सेस तं ˆ । 

( | ` पद्‌ २६.) 

जी० जीव. भ० ह भगवन्‌ ! ते० ` समुद्‌ घाते करी ने, स तः प्रदेशमाहौ. जे 

` ज षढल प्ते के, ते तिये दते, म'० हे भगवन्‌ ! के" केतत्‌ सेत. अ =, एशी सीते 
ते० जिम वैक्रिव. स समुद्धते क रि सर्वं कटिषु-शा० पत्तलो विधेष, ने पादपे, 


ज धकी, अण भ्रंगुल्त नो संख्यात मो भाग एरस्ये, पिण॒ संख्यात मों भाग नयी, से 
शेषं सव, त° तिमः 


` वैगि समुह ` पाचि की, तिमहिज तेज 
सघुदुधातः † ` क्रियाज्ञाणवी। जित वेक्रियतिमतै समुदुधात पिण 
कदिणो। श्म " माटेते सुद्‌ ` उत्छृष्ठी ५ क्रिया लायै तो वेस 


न्धि फो ` धमं किम कष्य | भगवन्ते ` पणे शीतर तेजू ठेश्या फोड़ 
गोशाला नें वचायो भगवती शतक १५ में कल्यो कै! नं णापद्‌ः सें 
वैजस समुद्‌ फो "५ क्रिया कदी । ते केवल ` पठे क्रिया कौ 
व पणे.ते५ क्रियाखगे तेरुष्ि ` फोड्षीतोजे पणे काये 


१८२ ` श्रम विध्वसनन्‌) 





कौधो ते प्रमाण.करियो कै केवर क्लान उपना पञ कष्य ते प्रमाण कसि ! ` 
उत्तम जीव विचारि लोदजो । केवली नो बचन भरमाण छै । ए लव्धि फोडनी को ` 
भगवान्‌ सूत्रम ठाम २ बजी छै। पवेक्रिथ तथा तेज॒ न्धि फोञयां उल्टी 
५ क्रिथा कदी ते मारे प ठन्यि फोडन रौ केवली री आाकषा नहीं 8ै। ङादा हुते तो 
पिखारि जोदजो । 


इति १ बोल सम्पूणं । 


तथा वली घाहारिक-लन्धि फोड्यां पिण ५ क्रिथा काशे . ध्म कल्यो | तै 
पार छिल्िै।. ` 


जीवेणं भ॑ते आहारग सपुग्धाएणं संमोहए संमोह- 
शित्ता जे पोग्ग॑ते निच्छुभई तेदिणं भ॑ते ! पोगगलेहिं केवड्प 
खेत्ते आपएरणे केवडए खेत्ते एडे गोयमा ! शरीरप्पमाण मत्ते 
विक्लभ वाहल्लेणं आयामेणं जहरणेणं. अंयुलस्स संखेति 
भगं उक्रोसेणं संखेनाइजोयणाईं एगदिसिं एवतिए वे ` 
एगस एए वा दुसमएण वा, तिसमणएण वा विग्गहेणं एवि 
कालस्स आफुरुणे एवति कालर ड तें भते! पोग्गला 
केवइका का स्स निच्छवति गोयमा ! जहर्णोणं वि उक्षोसे 
वि अ॑तोमुहृ्तस् । तें भ॑ते ! पोग्ला निच्छूढा समाशा 
. जाड' तत्थ पाणाड' भूथाइ' जीषाइ' त्ताइ' अमिहणंति व. 
उदवंति त्रोणं भते ! जीवे ति किरिष गोयमा ! सियति 
किरिष सिय चउकिरिषए सिय प॑च किरिष्‌ । 


( पश्चषशा पद्‌ ३६. - 
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` जी० जीवि. भ ० हे भगवन्‌. श्रा्ार्कि समुदघाते करी ने. स० श्रात्मं प्रदेशं वा्िर स० 
कदे काढी ने. ` ओऽ ज पुल प्रते ग्रे मूके. ते० तिगे हे भगवन्‌ ! पोऽ पुदले करी ने कै° केततलुं 
शत्र अस्घृ्ट केतलू कत्र परते. हे गोतम ! स० शरीर नो प्रमाण ना. वि० पोहलपणे. वा० जाढपये. 
श्रा० अने क्लाचपणे. ज० जघन्य थी..अ० अंगुल नो. स० संल्यात मों भाग उक्छृष्ट पणे. स० संख्यात 
ग्रोजनः .ए० दिशे. ए० एवलो के शर्ट. ए० एकतमय ने. द° अयना वे समय ने. ति° 
श्रथवां त्रिणं समय नें वरि० विगर. ए० एतलो काल सगे स्पष्ट. ए० पुतलो फाल सगे. फरस्य्‌ हु 
ते० तहने. भ ० ह भगवन्‌ ! पो ०.पुद्रल. के० कैतला.काल्‌ लगे. ग्रादध इद". गो० हे गोतम } ज 
जघन्य परो पिणं. उ० ने उत्छृट पणे पिण. ० अन्तम रे. ते० तेह; भ० हे भगवन्‌ { पो 
पुद्रल. ` ि० काक्या थका. ज० जेष्ट. त° तिष्ठा. पा० प्राणसूत. जी० जीव. स० सत्व प्रते. ० 
हणे. जा० यावत्‌ उपद्रव करे ते जोव थी. . भ ० हे भगवन्‌ | जि० श्रा्ठारिक सुद्धा नों करश- 
हार. जीव कतली क्रियाचन्त हु" गो० दे गोतम { सि° सवार धरि किया करे. सि० सिवर 
श्वार क्रिया करे. सि किवारे पांच क्रिया लागे । 


अथ इहां आदहारिक रष्धि फोड्यां पिण जघन्य ३ उच्छी ५ क्रिया छागती 
कदो. तिभ वेक्रिय खन्धि, तेज र्ध फोड्यां जघन्य ३ उत्छृषटौ ५ क्रिया कदी । ते 
भणी अशहारिक.. तेजू. वैरि, रष्धि, फोडण री केवली री आश्ञा नही"तो द 
न्धि फोडयां धमे किम हुवे, ए रन्धि फोडवे ते छठे गुणठांणे अशुभ . योग भाभी 
फोडते ऊ ते अशुम योग में धमे किम थापिय । डाह। इवे तो विचार जोध्नो । . 


इति २ बोल सम्पू 


- कलौ भदारिक रन्धि फोडवे तै अभाद्‌ शश्च जधिकर्ण क्यो कै । तै 
पाठ छखिलिये ॐ । 
जीवेणं भति आहारग सथर शिष्बतिएमाणे किं 
धिगरणी पुच्छा गोयमो !अधियस्णी वि अधिमरणंपि से 
कैणङ्धेणं जवर अपिगरणंपि। मोमा पमादं पड से ते 


ण्ेशं जाव धिकरण पि, एवं मणुस्से वि । 
{ भगवतो ग० १६ उ० १) 


१८४ | ध्रमं विध्वंसनं । 





> 

जी० जीव. म॑० हे भगवन्‌ | श्रा° आहार शरीर प्रत ि० निपर्नावतो ष्टतो दियं 
भ्धिकरणी ए प्रभ. गो० हे गोतम ! घ" अधिकरण पिण्‌. श्र धिकरण पिश. सेऽ ते. के० 
केहे भरे जा० यावत्‌, ० अधिकरण पिश. गो० है गोतम | ए पर॑मादै प्रते ्ाश्नयीने. जाः 
मावत्‌. ° अधिकरण पिश. ए० एम मनुष्ये पिण्‌ जावो 


भथ सरे प्रिण आहारिक ऊन्धि फोडवी नै आहारक शरीर कर तण ने 
रमाद्‌ आश्री मधिकरण कट्यो। तोप खन्धि फौडे ते कायं केवद्धी सी 
बादर कीजे के भीक्ना माहि कहीजे। विवेक रोचने करि जीवं विघारे। 
भ्रौ भगवन्ते तो महारिकं रुन्धि फ़ोडे ते प्रमाद्‌ कयो ते भ्रमाद्‌ तो जुम योग 
मध्व॒ पिण॒ धमे नदीं | डाह। इवे तो विचारि जोकष्नो । 


इति ३. बोल समपु । 


| चली प रन्धि फोढ्यां ˆ क्रिया लागती कही. तै ". क्रिया र 8 
मेँ धमे नहीं । वली ठन्धि फोडे तिण ने मायी सकपायी कषयो $ 5 पादं 
छिल्िये । 


से भ॑ते ! विं माई विन्बइ. असाई्‌ विछुव्बइ. गौ 
भाइ विदुव्बति. णो अमाइ विकुञ्वति । 


( भगयती श० ३ उ० ४} 


० ते. मं० है भगवन्‌ ! कि स्वृ . मायी वैय रूप कौ, श्र० कै प्रमाय वि. मेय 
कप करे. गो०ड गोतम ! मायी विदेः णो० पिण मायी न विक्वें अप्रमत्त गुणएटाणा से 
भकी । 

~ क्रिय छन्धि फोडे तिण ने भायी कलो । तै मरे साक्य * 
मै. ` नदीं । 

चरी रन्धि फोड तै विना आलोयां मरे तो विराधके कल्यौ $ । ते प 
लिल्िये 8 1 


सि 11 १ 


माइणं ठाणस्स अणलोडय पडिककतं फालं करे 
ति यियि रहण मायोणं तस्सं ठाणर गो- 
इय पञिक्किते ` करेइ. स्थि स आराहणा 


( भगवती श्॒० ३०४) 


` भा० मायौ पे. त° ते विकूवण कोरण अकी. श्र प्रालोर ने प०श्रप 
 चिक्सीने'का० करे. याऽनथी.त० तेहन. प्रा धना. श्मण्पूर्वमायी थी 
चैक्रिय पण प्रणीत मोजन पशु करतो हवो पदे जातं प पामी ने. त० वँ श्य छषम्ि प्रते. 
शमा भ्मालोय मेः प० पदिकमी जे'.का० करे. तो दमण दै. तेहन . ` छ्म० न्यथा 
नही 1 


। वैक्रिय रन्धि फोडे ते मायी भआलोयां विना मरे तो विराध 
कष्टो । `` मारो मरे तो साधु ने भाराथक क्यो । ते मारे ए रुव्धि फोड्यां 
धं नी । तिवारे को म कदे-ए तो वैक्रिय रन्धि फोड़ तेहन मायी दिराधक 
कषयो । परं तेजू लग्धि फोड़ तिण-ने न कहो म करे तेहन उ्र--प ^^ ` रभ्धि 
फोड़ ते मायी इम कषयो । विना आलोयां भरे तो विराधक कश्य । इसो श्लोरो 
छेतेमरेवैक्रियरुन्धिफो ˆ वणापदष ` शरि कदी छै। 
` तेज समुद्‌ करी तेजं लन्धि फोड़ तिहा एदवरं पाठ कलयो 1 


. जीव्ेणं भ॑ते तेयगं संमुः एणं ` गए संमोहंशित्तं 
पोगगले णिच्छुभड तेदिणं पोग्गलेहिं कैवतिए सलेत्ते 
अफुरणो एवं जहेव वेडञ्िय समुग्ाष तदेव । 


( पश्चवणा पद्‌ ३६) 


` ज्ञौ० जीव. - भ ° है भगवन्तं | ते० तेज संघु घाते करी ने. सं° भ्नात्मं प्रदेश मदिरं 
`कादीने, नेर प्रते, णि प्रहे मूके, ते० तिशे पुद्गले. हे भवन्‌ ! के केतलू त्र, 
~ ० एशी रौतेः ज० जिम बेक्रिय. स समुदुचाते करौ तिमज सव केव्‌, 
>४ 





भथ इहां कदयो-जिम क्रिय समुहूवात  † उल्ृ् ५ रिया खागे तिम . 
तेजू समुद्धात करतां पिण पांच (करिया किवी ! - निप्र चैकरिय तिम, तेजक्ष पिण ` 
कदत दम ˆ ` जिम वैक्रिय मायी करे अप्राय न करे तिप तज्‌ न्धि पिण 
मायी फोडवे, पिण अमायी न फोडवे। वैक्रिय कियां ५ क्रिया लागे ते भारोयो 
श्नि मरेतो विराधकष्ै। तिम तेजू रन्धि फोञ्यां पिण ५ निया छे 
सायां विना मरे तो विराधक छै! पत्तो पाधरो न्याय) पनि फोड़ेते 
काये साध छै! तिणसू तोथङर देव ५ करिया कदी छै । डा हुये तो विचारि 
लोद्रनो।! ` । । + 


इति % बोल स्पृशं । 


तथा वी जंघा च्रारण विया चारण न्धि फोड़ तेहरने पिण मालो 
विना भरे तो विराधक क्या 8 ! ते पाट टिखिवे 8 | 


विना चारणस्त णं भते ! उड दं केवइए गति विस 
पणते गोयमा ! सेणं इओ एगेणं उप्पाएणं णंदण वणे 
समो सरणं कट, . एइ ! तहिं - चेइयाईं. वंद, - वंदइत्ता 
वितिएणं उप्पाएणं प॑ंडग वणो समोवसरशं करेद्‌ -करेई 
तहिं चेइयाई' वंद वंदइई 1 त गे पडिशिइत्तइ २ त्ता इहं 
चेदयाइ' वंदइ- विलाचार्णर णं गोयमा ! उदढं एवइष 
गति वित्त. परणत्ते सेर तस्स ठाशस्स अण सोई य पडिक्कंते 
कालं करे णत्थि तस्स. आराहणा सेणं तस्स टाणस्स आलो- 
इय पडिव्कंते कालं करेइ अस्थि तस्स आराहणा । 


( भगवती २०-उ० & ) 


, रन्धि अधिकारः 1 १८७ 





वि० विद्या चारण रो. भ'० हे भगवन्त | उ० उर्ध्व. के०.केतललो. गं० गति विरोष,. 
प० परूप्यो. ( भगवान्‌ के दै ) गो० ह गोतम ! से० वियाचारण. ६० इदां स्‌. ए० एक उप- 
भात मेँ उदी नै, णं० नन्दन वन नें विपे विश्राम तेतर. तेधी ने. त तिहा. चे० चैत्य नें वदि.. 
चौदी ने. बि० द्वितीय उपपातत म. १० पड वनने विपे. स विभाम कवे. लेकीन, त० 
तिद. चेऽचैलयनेवदि. वादी. त० तटे षुं पाद्या ने. श्यावी ने. इ० इष्टं मधे. प्रावी 
न. चे० चैल ने' वदि. वि० विद्याचारण ना. है गौतम ! ऊ० उचो. ए० एतली. ग० शति 
नो निपय परूप्यो, से० ते विद्याचारण, त० ते स्थानक ने. अ० श्ण प्रालोई. अ० प्रण पडि- 
कमी ने. ० काल प्रते के. ण० नही हु. तण तेहन. भआा० भ्राराघना. से ते विद्याचारण 
ते श्यानरूने. शचा० धमाल. ९० पषठिकमी ने. का० काल करेतो. अ० द्वै त तेने 
श्या० च्चाराधकं चातिरि फल नों 


अथ हां पिण जंघा चारण विद्या चारण ङन्धि फडति पिण धिना 
भअनछोयां मरे तो विराधक कल्या ® 1. तिहा रीकाकार पिण दम कल्यो तै रीका 
छिलिये ॐ. 


. श्रय मत्र मा ग्रथ ल््ुपजीवनं किल प्रमाद स्तत का सेविते ऽ नालोचिते 
ग मृवत्ति चारित्रस्याराधना तदिराधकश्च न लमते -चारित्राराधना फल, मित्ति* 


अथ रीका स इम कटो--ए रन्धि फोड़ ते प्रमादनों सेवचो ते आकोयां 
विना चारि नी आराधना न थी, ते मरे विराधक कलयो । इहां पिण रुव्धि 
कतो " से प्रायश्चिच्च कल्यो! हदयं पिण छन्धि फोड्यां धमे न क्ष्मो! . २ 
खन्ध फोडणी सुन मे चजीं कै, तो भगवन्त ` शुणडङणे ` तेजू ठच्धि 
कोड ने गोशाखा ने वचायो, तिण म धमं किम किये । आद्ारिकि समुदुघात 
† ` क्रिया कही। चीक्रिय न्धि फोठां ५ क्रिया कदी । -वेक्रिय्‌ न्धि 
फोडे. तिण ने मायी कलयो ! धिना आखोयां मरे तो तिण नें बिराधक्‌ क्यो ।. जिम 
वैक्रिय रन्धि फोढ्यां ५ क्रिया तिम तेव खष्धि फो " -५ मरि छङागती तये 
देषे की . तो तेजू रेश्या न्त पणे फोड़ी तिण में धमे किम होवे । 


वली जंघा चारण, बिया चारण. छन्धि फोडे ते विना भारोयां मरे तो 
विराधक कल्यो । बढी मादारिक ठन्यि फोड़ तोदनं श्प्ाद्‌ आभ्री धिकरण कल्यो । 
पतो २ न्धि फोडणी केटी बजी ॐ! ते फेवलीर्नो वचन ण 
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करिवो ¡ परः केवली नँ न उत्थापने छदुमश्यपणे तो गोतम चार सिव 
१४ पूधारी पिण आनन्द नेघरे चूक तो छम्य ना सशुद्ध कायं नी 
किम करिये । डहा हवे तो विचारि जोद्नञो । ` 


इति ५ बोल सम्पृरां । 


तथा . ष्य तो सात प्रकारे चक्षे दव ग „ में कलो छै | तै पाड 
रिष्ये । । 


सत्तहिं रोहि चडमरथं जारो, तं पाणो वा 

एत्ता भवद्‌. सुसं वदित्ता भवइ. अदिन्न.माई 1 भवड सहद- 

रिस रस ख्व गंधे आसादेत्ता भवड. पृथासक्षार मगावृहेत्ता 

भवद्‌. इमं सावज्जंति पणणवेत्ता पड़ सेवेत्ता भव . णो जहा- 

वादी तह रीयावि भवह. हिं ठारोहिं केवलिं जारो 

तंणोपायो अह्वाएत्ता भवड जाव जहावादी तहाकाशीया वि 
भव्‌. ` ` ` ` 

( उणाङः रणा ७) 


साते स्थानके करि. छ छ्ल्य जायो हं. तण्तेकै दैः पान्जीव मो 

सा ना करां थक इम जय हं ए छदमस्य चै. १ सु० इम मृषावाद षोते २ 
० अदत्ता दान ले. ३ स० शब्द स्पशं रस रूप गन्ध ते. याऽ राग भावे ` दि पूर 
पूजा पुष्पा्चना. घ . ते वखादिक श्च ते अनेरो करतो ", ते० तिवारि, श्र 
मोदे. हर्ष के. ५ प्‌० दम. सदोषं ्राहारिकि. घा . प° हम जाणी ने. पण रैव. ६ 
यो० थङी जिम शोले तिम न करे नन्यथा वोक्े करे.७ स्ण्सातते फे 
करीजे, के° केवलौ, जा० जाश ६. तं ते के चै, शो० फेवती स्तौश चारतिवरण थकी 
श्तिषार ` भको. श्मपदवितेरी पणा थकी, कवाजित्‌ हिसा न करर, जा० स्यां 
कगे. जः निमे. तिमिरे. ` । । 
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ञे पिणष्म कहयो-- प्रकारे स्पजाणिधे। अनं 
भकारे केरी ज्ञाणिये । केवली तो ए सातुं ६ दोष न सेवे, ते मणी न चुके. - मने 
७ दोपस्ेवेते भणी सात प्रकारे चकेछै! तोते पणेजे 
सावय कार्यं करे तेदना 1 किम करणी । पणे तो भगवन्ते श्चि 
फोड़ी गोशालानेः 7 `" केवल पले रभ्ि फोढ्यां उत्छष्टि ५ 
क्रिया छागती कही । तो केरी नो उत्थापने पणे रभ्थि फोड़ 
तिण मे धर्म किम थापिये। अनेंजो रन्धि फोद़ी गोशाखा ने ` धर्म हुषे 
तो केवर उपना पञ, गोशाछे दोय साधां वाद्या व्यनि क्यून । जो 
गोशाला ने वचायां धमे छैतोदोयसाधांनेःव ` तो धमं घणो हुवे। तिवारे 
कोके न्‌ केवली धासो दोय साधां रो भायुषो आयो जाण्यो तिण सं न 
| इम के तेहनो रजो मगवान्‌ केवलश्षानी भायुषो आयो जाण्यो 
तिण सूं न वचाया तो ओर गौतमादि श्यसाधु रन्धि धारी घणा. । 
व्याने तो.मायुषो मायांरौ नहींत्यां साधां ने'रन्धि फोड़ी ने तून 
या] यदि करे-गौर साधां ने मगवान्‌ वजे दिया तिण सु. गौर साधां पिण 
न बचाया | तिण ते किणो गीर साधां ने वर्जयां ते तो गोशारा सुं धमं चोयणा 
करणी वजी"ै। तारा कारण मादे, पिण भौर सार्धा नें इम तो वर्ज्यो नही, 
जे याँ साघां ने दचाय जो मती । एतो गोशाला सूं वोखणो वर्ज्यो । पिण साधां 
नै बचावणा तो वज्यां नदीं । वली विना बोव्यां दइरुन्धि फोड़ नेदोय ने 
कवे बामवो रोका ॐ] पिणिषलन्धिफोड़ी री 
केवली री आज्ञा नदीं |` तिण सं ओर साधां पिणदोयसाधाँने यानही। 
ङुष्धि तो मोहनी क्म रा उद्य थी फोडवे छ! ते तो भ्रमाद्‌ नोँ सेववो 8 । 
तो केवटकान पर मोह रित अप्रमादीकै। तिणसं नू 
पिण केवलश्ान पठे ुव्धि -फोड़ी ने -दोय साधां नें नथी ! तिं 
भगवती नी रीका में पिण पहवो क्यो ऊै, ते टीका छिखिये ऊ । [ि 


हहं श्र यद्‌ गोशालकस्व संरक्नयं भगवता कृतं तत्सरागत्वेन दयैक र~ 
त्वात्‌ मगवततः यच सुनक्तल ॒सवनुमूति नि पुगवयो न॑ करिष्यति तद्वीतरया- 
गत्वेन लन्ध्युपजीवकलवात्‌ अषर्यं सावि भाक्लात्‌ वेत्यवसेयम्‌ शृति?. 


न 
~~~ व 
ककम 





खराग पणे.करी भने सर्वानुमूति खुनक्चते सुनि नौ रक्षण न करस्ये ते वीतराग एण 

करि! एतो गोशाला नें दचायोते सणग पणो कलो पिण धर्म नक्ह्यो। ए 

सराग पणा ना अशुद्ध कायै में धमे किम दोय } उने को फे निरवद्य द्या थो 

मोश्चाला नें वचायो तो प्तेव साधो ने न कचाया तिवारे भगवान्‌ गौतमादिक सष 
साधु दयावामरू दन हंता । जो गोशाला ने निरथ दया थी धचायो, तो दोय 

साधां ने' कथं न वचाया । पिण निरवध दया सूं वचायो नही । ए तो सराग पणा 

सं वचायो छै । तिणनें सरागपरणो को भावे सावद्य अनुकम्पा कटो भाषे साचय 

द्या कहो. पण मोक्ष मागं नी निरव अदुकम्पा निरव द्या नदीं । शहा तो 
शी तेजू रुन्धि फोड़ी ने वचराभो चाल्यो ॐ । अने तेजू खब्भि फोढयां ५ करिया" 
कटी, ते.माटे ए साथ भुकम्प थी गोशा ने घचायो छै ।. थ रुन्धि पोडणी 
तो शाम २ धीः  । रन्धि फोड्यां करिया कदी भ्रमाद्‌ नो सवयो कल्यो । विना 

अरोयां विराध कञो, तो न्धि फोड़ौ गोशाखा ने' वचायो तिणमे धमे किम्‌ 

किये । डाहा हवे तो विचारि जोईजो । 


दति बोर £ सम्पू । 


केद्‌ अक्ञानी जीव करे- जे अस्बड धावक वैति न्धि फोड़ मे सौ 
सं पारणो कियो. सौ धरां बास छियो. ते धम दिखावण निमिक्त दम चदे ते 
सावादी $ इम ठनि फोडय तो मामं दपि नहीं । जो लन्धि फोडयां माग दीष 
तो पहि गौरमादिक घणा साधु ङुन्धि धारी हन्ता, ते पिण छन्धि फोड़ नें 
मां क्यूं न दिपाव्यो 1 माग दीपावण रौ तो भगवान्‌ री आज्ञा छै। परं लन्धि 
फोडण स तो भगवान्‌ सै आक्ञा नहीं । ए वैय लन्धि फोडयां' तो पत्नवणां पद्‌ 
३६ मे ५ क्रिया कहीदै, पिण ^ न कल्यो, तो सन्यखी वैकरिय रन्धि 
कोड तिण नै पिण प क्रिया छागती दीस छै. पिण धमे नथी । भगवती 
० ३३०४ कललो मयी विदुर्ये ते विना आलोयां मरे तो विराधक कशो गालोया 
आराधक् । . तिह पिण वैकरितर कन्ध फोड़नी निपेधी छे । जे साधु चैक्रिय रन्धि 


खन्धि-अधिकार । १६१ 


षोड, तेहन त्रत पिण भागे अनं पाप पिण लागे ¡. उने साधु विना यत्नेरो चक्रिय 
छत्धि फोड़ वैहनों त-न मागे -पिण पापतो ठगि।! तो अम्बड पिण दैक्रिय 
छन्वि फोड़ी तेहनों बत न भ्यो पिण पाप तो खाग्यो। एतो आपरे छद्िष 
कयं ङ्गिमो पिग. धर्मदीपग निमित्ते नदीं । पतो लोकं ने प्रिस्म्य उपजावण 
निमित्ते वैक्रिय छन्धि फोडी सौ घ्या पारणो जियो वासो लियो! ते पाठ 
लिक्तिये छ । 





वहं जणेणं भते ! अरण मरुएस्त एव॒ माइक्खड 
एवं भासइ एवं पणएवेड एवं परूवेड एवं खलु अंबडे परिव्वा-. 
यष कपोल पुरणएयरे घर सत्ते आहार साहारेति घसत्त 
वसते वसहि उवेई से कहमेयं भंत ! एवं गोयमा ! जसं 
चहुजरे एव साडव्लंति जाव धरतत्तेहि वसेहि उवेति 
` सच्चं एसमद्टे अहं पुण गोयमा ] एव माङक्रलामि जाव 
परूवेमि एवं खलु अ वड़े परिव्वाईए जाव वसतिं उति से 
कणट्रेणं भते } एवं वुच्चति अ'वडे परिव्याहए जाव वसह 
उवेति गोयमा ! अ वडस्सणं परिन्वायगस्त पगति भदयाष 
जाव वीणियत्ताए चदं दट्णं अणिक्िखितेणं तथो कम्मेणं 
उडढंबाहाओ्ओ पगिन्फिय २ सुराभिभुहस्स आयावणं भूमिषए 
आयवेमाणम्स सुभेणं परिणमेणं पसत्येहि अञ्फ्वसायाहि . 
लेस्सेहिं विसुन्फमाणीहिं अरुणया कयां तदा वरणिनाणं 
कम्माणं उवसेणं ईंहा पह मभ्य गवे्तणं करेमाणस्स 
विस्य लद्धि वेडविय लद्धि ओहिणण लद्धि समुप्पर्णा . 
तएणं से अ'वडे परिवायष ताए वीरिय लद्धिए वेडन्विय 
लद्धिए ओहिणाण लद्धि सपुप्यणाएः जए विद्यावण ` हेरं 


१६९ , विष्वंसनम्‌। 


"== पकक 


` पिलिपुर शगरे . ` जाव वसरं उवेति से तें 
गोयमा | एवं वु ति "` परिष्वाह्ये. वसह 
उवेति ॥ ३६ ॥ ४६५ - 








( उवार प्र १४) 


ध” घणा पक जन लोक प्रामादिक नगरादिक सम्बन्धी, भ० हे भगवस्त ! भ्र 
भन्योन्य माष्टो माही. ए० एवो अतिशय स्यू कैद. ए० ~ भा० मापे 
ने' थोते. ए० एहवो उपदेश बुद्धि द' प्रापे जणे. ए० एवो पर्पे टै. पामलया्ार ने' 
श्वि जणवे, प्‌० एर प्रकारे. ख° खलु निश्चय. ० . प” परिजक सन्यासी, 
क०.कम्पिद्ठ नगर जिं गवादिक नो कर न्ट तेने विषे, आर घ्माहार परान लादिम, 
स्वादिम श्राह जीमण करे छे। घ० एक सौ १०० घर गृहस्य ना तेडने' विषे, ० वतबो, ० 
` करे दै. से० ते्वात्ती, म ० हे मगवन्‌ ! को स्यू करो मानू. म० के दै, मिन 
गोऽ द गौतम | ज० जेहने घणा लोक ग्रामादिक सम्बन्धी ० अन्योभ्य 
माही. ए० एवो अतिगरय स्यु. मा० इमम्डेदै. ज० णन्द थी नेरा परिण वो. 
भ? प सौ घर तेने" विपे, घ० वसवो, उ० षरे दै. स० सत्य संचो इन दै. ए० एवा पै 
सोक के दै. ए० ते एह र्थ. धय हं पिण निश्चय सहित. गो० हे गौतम ! ए” एहबो सम- 
। -दधं! जा , शब्द थी अनेरा वोत जाणवा, प° एवो पर्प, एगो पकारे 
ख० निश्चय, अं० छ्यम्बड नामा परिाजक् सन्यासी. जा० शब्द्‌ थी वीना" बोल. ष” 
धासो, ते, उ० करे दै. से० ते. के° केणे श्रे प्रयोजने, भं० हे  .! इम. इ० कीं 
ह र॑ -प्रिधाजक सनथासी दवै. ते. जा० जाव शब्द्‌ थकी वीजाद' घोल. व० वसति 
वासो, उ° करे दै. गो० हे गोतम ! ० परिाजक खनयासी. प प्रति प्वभावे 
मद्रीक परिणपमे.करी. जा० शन्द्‌ थी नीजाह' बोल. वि० विनीत पणा करी ने, द छः 
छसये उपवासे करी ने. ` आ विचाते तप सुका नहीं त एदबो तप तेष ख्य कर्मं कर्तव्ये एरी. 
उ० वाहु बेह वौ करी ने, ० सूर्य ना सखी ष्टि माडो ने. रा” नी भूमि, 
तेद मादी टना चूलादिक नी धरती जे" विषे, आ० यातापना ` थका शरीर ने' विपे क्त 
, “ " कर्म सन्तापता `", छ० शुभ मनोहर जीव सम्बन्धी, १० परिणाम भाव विशेपे 
क्री. अलो. ` अध्यवसाय मन ना भावार्थ वितेषे करी, से° लेश्या तेन्‌ लेप्यादिके 
विश निर्मल तप करो ने, ° प्ननचा को यक वने विषे जे ज्ञान उपनाबगष्ार चै 
वेदने. भचर विध्न ना करणार जे कर्म शाना परणीय घातादिकि पाप नो. सः कर य 
„ करर एक न्त पाम्या तिरे करी, इ० स्यू अक अथवो भ्नेरो. भ्युकोज पन्‌, 
ज निश्चय कसले मण्यन्ने विपे वेलदी हाले ह , तिमि को विचार. प घुर -नमाथौ 


रम्यम? _ :। १६१ 


न रर ४ = ग ण ०००१५००५ ०० ९००५१०५० 


खोदे ` ` -खीज देः इस्यादिक निन्य सूप इयादिक पूरवोक्छ योना मि०.थी्यं 
जी नी शक्तिःपि सूपं लण्धि; विरेष.; -वि०-जओक्रिय-गक्ति.रूप तेहनी सण्धि विशेष. 
० वमि -मर्भादोसषित जाणवा . --शानरक्तिरूप नी सग्धि. गुण व्रिरेषते_ .. क 
पर्ार-नीं उयनी.: -त० तिवारे पे. से० ते. “. .परिाजक. ता० पूर्वोक्त वीर्यं लम्बि ज ऽपनी ` 
तिपो करी चक्रिय लग्धि रूप करेवा सम्बधी. तिणे करी तथा. आओ० प्रवधि मर्यादा सदित 

ते प्रवधि श्षान रूपं लम्धि तियो करी. `स प्रकरे ए त्रि नेः निषे उपनी, ` ते जन-वि- 
स्मापन शतु. ` क० कंपिर्पुर नामा नगर ने' विषे एक : सो गुदसथ .ना.धर तिहा, जाव ` _ -थङी 
नेरा च० बसति वास करी रिवो करे दै. ते०-तिणः अयं `ˆ किप है, गो 
: ~ स किषएदे सन्थामी जा. . शब्द्‌ थौ वोजा गोत्त दखति-., करीःरदिषो 
^ भरे धः 


अथय ज्डेष- सन्यासी चैक्रिय रुन्धि पौड़ी सौ घरां पारणौ क्रियौ 

सौ ˆ ग छियो.`ते कोकां नें विस्मय-उयज्ञावण निमित्ते कष्मो, पिण धमं 
दिपावण निमित्ते, तो ग नथी। प विस्मयते आश्चयं ऽपजा्वेण निमिते ध 
^ कियो छै । शम छन्धि फोडथां धर्मं दिपै नदीं ।. भगवानरे . २ साघु 
ङम्ि धारी ˆ (त्यां उपशः देर तथां धर्मर्च॑वां . कसी. करी नें मिं 
द्िपायो पिण वैक्रिय ङच्धि फोडी में मार्भ दिपायो चाल्यो नद्यं । डाहा हषे तो 
विचारिजो 71 


इति .७ बोल संम्पुसी । 


विस्मय उयजायां तो.चौमासिक्ं प्रोयधित्तं को ठै। ते. 
डिलियै छै | 
भिक्त पर विम्हावेड, विम्दावतं सडह । 


‰५ . (निशीय उ० ११ गो० १७२) 


ज्ञे जै, भि० सीध सीण्यी. प० नेरा जे विम्य दपजोमेः भि० तथा ित्मय 
“ जे' सा” अनुमोदे. -तेहने पूर्ववत्‌ भोतुमांसिक प्रायभ्रिते षे, 
२५ 


[नग्ना मतनकानककनकनककनक काग जः ौ 
य दनकननकानकनकन् कक क कनक कमकककनककानकयन्कन्कनक्कननदनककेनकनकरनकनकम 


भथ शां परिण कट्यो-जे साधर अनेय नें विस्मय .उपजवे विस्मय 
वतां ने मुमोद तो चातुर्मालिक्र दंड अत्रे जोपकायेमेघ्महुवे तो 
श्ित्त ˆ कष्मो । जे साधुने छरा ने विस्मय उपजायां प्रायध्ित मवि तो 
छोकरां ते विमय उपजावा नँ ““ सौ घरं धारणो कियो तिण में धर्म क्षिम 
किय । जिम साधु नँ काचो पाणो पौरं प्रायश्ित्त आवे तो अम्ब काचो 
पाणी पीधो तिणनें धमं किम दहवे। तिम विस्मय उपजायां पिण जाणवो। 

विस्मय उपजाचता ने अनुमो्ाइ चातुर्मास दंड क्यो, तो विस्मय उपन्ञ 
1 धर्म किम हवे । श्री तीर्थङ्कर देवे तो ए कार्थं अलुभोचां दंड कष्मो । हो 

ते ` क्रियां धर्मपु्य क्रिम कदिये । ड़ाहा हुवे तो विचारि जोन । 












इति ८ बोल सम्पूण । 


द्रति लम्धि-अ्रधिकारः। 





अथ प्रायधित्ताऽधिकारः। 





` तिवारै कर अक बौ वैक्रिय.` तेजू. आहारिक. रु्धि फांञ्यां 
सिदोष ˆ नहीं| ते करै-जो प रुन्धि फोड्यां दोप कागे तो भगवान्‌ 
धित्त कार लियो. ते प्राय्चित्त सूत्र मे क्यु नदीं कहो । . वेनो -सुत् मे ती 

साधां दोप सेन्या त्यांस प्रायष्रि चाव्यो नदीं । पिण छिया इज हसी । 

सीहो अनगार मोरे २ शब्दे रोयो तेदनों' परिण प्रायश्चित्त चाल्यो नदी । 
लिक्तिे द 

तणएणं ह॒ शगारस्सं जका ` तरियाप 
बहमाणस्स मेवा र्वे जाव सपुप्पचधित्था एवं लु 
- धभ्मायरिस्त धम्मोवएः सगस्त समणर्स भगवो महा 
बीरस्स सरीरगंसि विरले रोगायंके पडिभूए उनसे जाव छ- 
उमत्ये चेव॒ ` रेस वदिस्संति यणं  णडलिि 
छंडमत्थ चेव. कालगणए-इमेणं एयाख्वेणं महया मेणोमशि- 
` स्िणणं. भिमूए . णे यावण भूमीञ्नो.पचोरुभई पचो 
भदत्त जणे -या च्छए, तेणेव उवागच्छड २ 
` ¶ या कच्छयं ` गो २ ुप्पविसद अणुष्पविसडइन्ता महया 

हया देशं. ह॒ हरस परुरणे ॥१४३॥ 


( मगवती श० ५१) 


त° तिवारे. त° सिण सीष्टा अरणगारमं. ज्मा० ध्यानम बेयाने. भऽ एह. 
धतारूय. जा० मनत जिचार्‌ हुवो, ए० एतावता रूपः भ्‌९ म्हि, ध धर्माचार्व, धर्मो. 


११६ विषध्वंसनम्‌। 





पररेशक. सण श्रम्रण भगवन्त सटाचीर ना शरीर नें विदे, पि० विपुल. रो० रोगान्तक. पा० 
इवो. 2० ठलज्वल. जा० यावत्‌. का० करती. ` च० वोलसी. श्र श्न्यतौयक, 
छ० , मकाल कीर्घो, इ० एः ए एु्ट्वोः` म० महाः `मा मानसिक दुःख. - ते मन्म विषे 
दूःल दै पिश वचने करी वार प्रकाभ्यो नी ते दुख करी. ० ` गे धको तिष्ट 
साधु. श्र ° अरतापना भूमि थक. प० पादयो, ॐ० ऊस. ठ० उतरी ने. जे° निष्ट; मा 
मालुया कच्छ दै बन गहन द्यं तिहां उ९ अत्रे प्रावी ने, भा० मालुया कच्छ ना. भ्॑० मप्यो- 
मध्य श्र०तेहनें चिषे प्र्ेगकरीने. मणन्मोरेम, स०्ग्ष्टैकरीने, क० . शब्धैषतौ 
मे च्ट्न करटं ¦ 


इदां सीदो अनगार ध्यान ध्यावतां त मानसिक दुः ` र । 
ऊपनो। मद्या क रमे जाई मोट २ शव्दे-रोयो * पाड़ी पवो कष्मो ! पिण 
तेनो भरायधित्तःचाल्यो नदीं पिण लियो हसी । तिम भगवन्त ठम्ि फोड़ 
रो्ताला ने वश्चायो.। तेहन पिण धरायश्ित्त चाल्यो नहीं पिण टलियो इ होसी । 
ङादा हषे सो षिच्रारि जोदजो । 


दाति १ बोल सम्पूणं । 


` तथाध्रली ` क्ते साधु (सति, ) पाणी में पाली तराई । तेहनो पिण 
नित्त चाद्यो नहीं । ते पाट ठिलिये | | 


` तशं से अमुक्ते कुमार समणे वायं वहयमाणं 

२त्ता  द्वियापालिं वंध २ ावियामे.२. नाविभ्मोवि 

वशषमयं पटिग्ग हयं उदगंति पंवाहमाणे अभिरमइ तं च 
श श्रटक्खु । 


( प श०५२०४) 


“~ श» हिवपे. "मे त. शरन ्युसो कुमार. सं° भमश्‌. या० पातो पायी ग ब" 
भषतो धको, पा, दे, देलो मै, मा० सासि पाक्त मी, णा” होक ए माही पणौ पिक 


` सवित्ताऽभिकोर । ११४. 

क शा० नाविकना वाहक सियानी परेदयुसो समि णा नोबमंपपदधो 

परते उ० उदक जे विषे प~ प्रवेषेतो नावानो परे पठ्यो चल्लावतो भऽ भरभिरमे हैः रमणेन्निवा 
हैष ना चालला धको, तं? ते.प्रति श्यविर्‌ देखतां दुभा. . . 





" अश्स्ते अनगार पाणी सँ वाहो वहतो देखी पाक वधी पारी 
` ने पाणी मं नावानी परे तरवा छागो । पहु ष्यविर देखी भग॒ ने पृष्टो ! 
अश्सुसो केतले मवे मोक्च जास्ये। भगवान्‌ कृद्यो द्णदिज्ञ भवै मोक्ष जास्ये । 
पनी हीटना मत करो अग्लानिपणे सेवा व्यावच करो । पवृ कषयो चाल्यो पिण 
पाणी मँ पालौ तर तेहन प्रायधित्त न चाल्यो पिण लियो शं ्ोसी । 
भगवान्‌ रुन्धि फोड़ी-तेहनो पिण प्रायि चाल्यो नदी । पिण लियो ज़ ्ोसी | 
ङा हुवे तो विचारि जोदनो । 


दति २.बोल सम्पण । 


त, घली रहनेमी समती नँ विषय शूप बोत्यो | तेहनी इंडन 
चार्यो! ते क्खिये छ | 
एहिती भँजिमो भोए- मागुस्सं खु ` दुलहं 
भुत्तभोगी पुणो पच्छा. जिंण मग्गं चरिस्समो ॥३८॥ 


( उत्तराथ्ययन र २२-गा० ३८.) 


ए० प्राव, ता० पिल. अु० श्रापशवेद भोगषौ. भो भोग. मा० मनुष्य भो भव 
शुः निश्चय करी. छ श्चतिहि.. दु० दुर्लभ घे. ° शुक भोगी थरं ने. त० तिवारे पद. जि° ` 
जिन मामन. च० प्रापण वेद्‌ श्राचरसर्थां 1 


अध दहा कष्यो-- ग रो शूप देखी रहनेमी बोध्यो । है सुन्दरि ! 
शाव आपां भोगभोगवां भोग भोगची पटे वली दीक्षा टेस्यां । पवा 
विधय कपर दुष वचन वौल्यो | ` तेहनीं स्यं प्रायश्चित्त ऊधो | मासिक -घी 


६ मासी तई प्रायग्नि क ॐै। ` मादिलो करै श्राय रधो। त्था कि 
प्रायश्चित्त कहा ऊ । त्यां माद्िखो किसो पायधित्त छीधो। रहने ने पिण कारं ' 
प्रायश्चित्त चाल्यो नहीं । पिण लियो दन होसी । डाहा हवै तो विचारि जोहजनो । 


इति ३. बोल सम्पृशां ।. 


तथा धमे घोष ना साधां नागध्नी ने निन्दी ते छिसिये छ । 


तं भिरस्युणं अजो नागसिरीए 1हणीए धन्ना 
अपुन्नाए. जाव निवोलियाए. जाएणं तहास्वे !ह 
र्वे धस्मरुह अणशगारे मास॒ शंसि पारणगंसि लईएणं 
जाव गाढेणं अकाले चेव गवियाञओो ववरोविषए. ॥२२॥ 
ततेणं ते णा िष्गंथा धम्मघोषाणं थेराणं 'तिए एय 
द्रं सोचा णिप्तम्म चंपाष नयरीष सिं डग तिग॒जाव 
हृजणस्स एव 1इक्लति धिरस्थुणं देवागुपमिया ! णग- 
सियैए माहणीए. जाव रिंबोरि याए जएणं सहा स्वे साहू 
हु रवे सालंतिषणं जीविया प चवरोबेति ॥२३॥ ततेशं 
तेसि समणाणं अंतिष॒एयमह्रं सोच्चा णि वहुनणो 
, एणएमृणणस्स एष माइ ति एवं भासरि धिरत्युणं ग 
सिरीष 1! णीए व षवरोवेति ॥२९॥ 


{ क्षता प्र° ११) 


त॑० ते माटे. धि° धिष्ठार दुमो. पष्टोसेनागधीब्राह्मणीने, अ ४ भ 
यय दरोभागिनी जा० याबत्‌. णि” निवोक्ली नी दः सा लिके कहु स्वम्जल. शा 


लेशे तया रूप उत्तमं साध ने. मोटो साधु, ध० धर्म रचि मोटो श्रनगार साधु. मा० 
कमशने पारणे; सा०शरद्‌ नो क्वो स्नेह करी समारथो ते विषभूस देने. ° 
काले. चे० निश्चय, जी जीवितन्य थौ काव्यो इमं कयै ते साधुः गः ` त ति्वीरि 
ते मणं निर््रन्य साघु. ध० धर्म घोष. - थे० स्थविर ने. श्रं समीपे. ए० ए भर्थ. सती 
साम्ती. णि० षार चे ते साधु. च० चम्पा नगरी तै विर घोक चत्वर नीच मार्गे. जा० 
मावत्‌. व° घणा लोका ने. एण इम भापे कदे. भि० धिकार हुवो प्ररे नाग श्री पर्णीं जे 
पुण्य दौभागिणौ जा० यावत्‌, . णि० निबोल्ली सम कडनो स्यालण व्यंजन. जा९ जेणे 

त° मा . साघु- गुणवन्त मास खमण्‌ ने पारणे कट्वो तदो. सा० सलण ` . -षहि- 
रावी ने. जी० जोपितन्य थी रटत कीधो. साधु मारो. त० तिवारे. ते ते. स० शमर्‌ 

० समीपे ए बचन. सो. सांसलौ नै. पि० अवधारी ने'.` घ घणा लोक मादो मादौ. ष्‌ 
हम के. प्‌० हम भव्रे ए यात कहै. धि० धिकार हवो रे नाग श्री ब्ाह्यणी ने अधन अएुर्य 
दौभागिनौ जेण साधु मारधो जीधितव्य थी रित किथो । 


:, .. अदे धर्मघोषतोसाधांनेंकटयो। जै श्री पापिनी . धर्मं शचि 
` मेँ कडुबो तुम्ब वहिरायो। तेदथी करी.धमदचि स्वाथ सिद्ध मे 1 
~ -पिणद्मन.कष्यो श्री नें हेखो निन्दो म आक्ञान.दीधी। अनेंगरं.री 
विना-ई साधां घाजार मेँ तीन प्रा्गं तथा .घणा पंथ सिके तिहां जादे नागन्नींम्‌ 
हेली निन्दी। पवो काय साधां तें तौ करो नहीं । अने द. साधय ` ^ 
क्षियो । भने सिशीथं उ० १३ मै कषयो गाढो अकरो 'तपी से. क्रोध करने ) कटीर 
-. बैेतो चौमासी प्रायि आतो ` गुरी रौ खाश्ञा विना साधां संपीनें 
प॒ ° कीध्रो। तेहन पिण शित्त चादयो नदीं! पिण लियो शे्षी। 
तिम भगवान्‌ रुन्धि फोड़ी-तेहनो प्रायथ्ित्त चाल्यो नहीं । पिण लियो दसी) 
हुवे तो विचारि जीदो 1 


इति  -बोल सम्पगां । 


कथा स शपि हीषो पश्यो । रनौ पिण प्रायधित्त. चाछ्यौ णहं तै 
शि 8। [र 





ततेणं से सेलए तंसि रोयायंकंसि उवसंतंसि समार 
सितंसिष्रिटल असणं पाणं खाइमं साइमं भजयपारषय 
मुच्ये -गडिए. गिद्ध अज्फोववन्ने पासत्थे पासत्थ विहारी 
एवं उसन्ने कुसीले पमत्ते संसत्त. विहारी उवलद्ध पीट. फल- 
ग-सेजा संथारए . पसत्तेवावि विहरइ. नो संचाएडइ. काप 
सिणिन पीट फलग पचप्पिरित्ता मंड इयं चरायं आपुच्छेत्ता 
वहिया.जणवय विहारं व्ित्तए्‌ ॥७9॥ ` ~ ` ` ` 


{ चातता प्र ५) 


,. स९ तिब सै० ते सेलकाचा्य. तं° ते रोग श्चातंक. उर दपपम्यां गया यर रौग 
६ शरीर सम्बन्धौ . उप्तमो. तंर ते. दि विस्तीशं षणो ˆ ` पाशौ लादिन 
श्वादि देने राज पिहनें विषेत्तथामद् पान चैः विषे. भु° मृच्डो पाम्यो. ' यः अस्त 
“ भरण्घो, गिण गृध थयौ. अ० तन मय सन धड़ रद्यो. उ० धाक्तो चारित्र क्रिया इं आसू 
थयो ` बिहार थी, इम. रान्‌ द्भनादिक श्राचार मूकौ पार्सत्यो रयो भाठो शानादिक श्चादार 
तदनो, ` १०.पांख्‌ विध. प्रमादे करी यु थयो. स० कदाचित्‌ करिया कदारित्‌ पासत्यो 
ठैदवो द्र विषठार दै जेदनों. ॐ श्रतु. बन्ध कालत. पीर फलक शय्या सन्यारो ` सेवो द तेनो 
; १० प्रमादो षो. सदा वावा यौ एवो विचरे. णोऽ पिण समर्यं नही. ` फार ` प्राक एदसीक 
पादिक पाद्यासृरीने.. राजा प्रतेः भ्राण पूष ने व° वार देण मध्ये विहारे क्लि नन 


. 


# १ 


भथ म्टे सेल न उंसननों पोसस्थो कुसीलियो प्रमादी संसचतो को 1 
धाडहारिया पीढ फलक शय्या सन्यारो आप्र विंहोर करवा असमं क्रो । 
पहर्नो प्रायित्त अवे के न यावे। एतो त्यक्षं पासत्था ङतीलिया पणा नों 
दोलापणा णो शित्त भवे । पिण . तें सेलकने प्रायधित चाल्यो नदीं | पिण 
लियो ज॑ हसी । 

व्नौस्े ज्यं ड्ोो ` ~ तिण ने दैखवेः निन्दवी योग्य क्यो! ते 
ङिच्िपे | 


शिविष्ताऽधिकारः । २०१ 





` ` एवौ मेव मंणाउसो जाव शिमंथो : २ ओसरशे 
जाव संथारए. पमतते विहरइ- “णं इहे लोए चेव बहुणं सम- 
शाणं 9 दीलणिज्जे "सारो भाणियन्बो ५८२॥ 


{ ज्ञाता शअ०५) 


प° इशौं दृटान्त.. स० हे भ्रायुवावन्त -धरमणां ! जा० जि लगे. शि” म्हारो साधु 

#- उ० उसम्नो पासत्थो हवे. ल्ा० यावत्‌. सं संयारा नें विषे. प० प्रमादी पठे -बि° 

विषे. से० ते. इ° इण मनुष्य सोक ने' विषे. व° घणा साध साध्वी राद श्राविका मादि 
ईि० देलवा जनिन्द्वा योग्य. - सं० चार गति रूप संसारे भ्रमण कषठिवोः 


इदो भगवन्ते साधां ने क्यो- जञ दारो साधु साध्वौ सेक ज्वं उसन्नो 
पासस्थो दीलो हे, ` ते 9 तीर्था मेँ हेवा योग्य निन्दना सोष्य छै । यावत्‌ अनन्तं 
संसारी हुवे ! तो जे सेक नें हेखवा योग्य निन्दवा योग्य कद्यो , उसो पासत्थो 
` क्शीलियो प्रमादी संसचे कयो } पनां पिणं प्रायस्ित्त चाल्यो सही 1 पण 
लियो इज हस्ये ! तथा सेक नी ` व्यांवच ` पृंथक्र करी ! ` तेदनों पिण॒ प्रायश्चित्त 
वे । ते किम्‌-ए सेङक्र तो उसन्नो पासत्थो क्यो ! भने निशीथ. उद्‌ स्य ९५ 
` पासत्था ने अशनादिक दीधां चौमासी भ्रायध्ित्त ष्मो ते मारे ते 'पाड 
टिके ड. 


जे भिक्खू .पासत्थरत . असणं दा ४ देह देयंतं वा 
साइन । 
( निशीथ उ० १५ चो० ६०) 


० ञे कोई साध सौष्ठी, पां० पासत्थो ने. ० श्र्थंनादिकृ. ४.धहार.- दे० देष, दे 
देवता ने मोदे 


| अथ उठे पसस्यामे बशनादिक दैवे शता नै. यनुमोदरे लो चौमासी दंड 
.- क्णो मनं सेक ठे काता मै वाखत्थो कहो ! : ते सेक .प्एसत्या - छश चया, ने 
२६ 


क „ हि. श्नम्‌ 





अशनादिक ४ प. भणी दीधा। तेभ पं नें परिण चौमासी भ्रायश्चि् 
निशीय ओँ क्यो ते न्याय जोदये ! तै पंथक नो पिण प्रायस्तत चादयो नहीं { 
परिण लियो धज होसी ।- कैतखा पक अजाण, . सेटेक नो व्याच पं कीघी 
तिण में धर्म कहै ॐ । ते क़ ४६६ साधां सेक नी व्यावच करवा पथक ने धाप्यो 
तेमण्ेध्मंङै! जो घर्मन हषे तो पंथक्र ने व्यायच रवा शाखता नी! छम 
कं दैदनो उच्तर पः पंथक ते सेक नी. व्याच करवा थाप्यो. अद्‌ ^ भदा 
दुता, धादार पाणी तो तोच्यो न हुति पिण रो छदो ठै। पूर्वी प्रि 
भटे धप्यो ! जो पंथक व्यावच करौ तिण मेँ धमे हवे तो ४६६ पोते छोड़ी षू 
तया [ द्यां एम चिच्ाखो- जे श्रमण निश्रन्ध ने पासव्था पणो न क्लैतेमषट 
धापां ने विहार करदो धेय ॐ 1 इम ४६६ साधा मनद कौ । ते ' मनसुवा र 
पिण प॑थकन तो] ते मारे पंथ ने धाप्यो कषयो । उने ४६६ साधां सेक नें 
धू चिद्धार कीघो पिण वंदना मः फीधी । जे सलक नी व्यावच मँ धमं जाणे तो 
वदना घन कधी} पे लेखक विहार क्वियो । तिवारेम. जेपूषीक 
विहार क्रियो ॐ ते मे पृष्व से कारण नदी । भने सेलक ने ४६६ चेतर वन्दना 
पणन फ्रीधी। ते भाषे पथक सेक ने चन्दना करी व्यावच करी तिण मे धमं 
. न्दी} जे निशीथ उ० १३ मे कष्यो--उसन्ना पासत्था ने वोदे तो चौभासी ` 

धावे । तो खेलक उसन्ना पासत्था ने पक्र वां्ोते निशीधने. चौमासी 
दु यावे ते पैयक चे पिण प्रायरिचन्त चार्यो नी । पिणं लियो न हस्ये । 

वे तो विचारि जश्जो । 


इति ५ बोल सम्पू । 


, , "1 सुर्मगख अनगार ध्य भारसी तेने पिण दंड चाल्यो नही । ते पड 
दटस्ये ॐ \ 


.... ~ रशं सै सुर्मगते अंगार “ मलवादणे णं ररणा 
-्चंपि शरि रेणं शोल्लाविए स॑ णे - सुरते जावमिति 


प्रायरिक्ता ऽधिकारः - दभ्र 


पजि. ०१०५०६० 


मिसेमाणे ` भूमीश्मो पञ्रो इ पचोरभडत्ता तेया . 
समुग्ाएणं समोहणदहिति गोहणदिि पयां 
पच्चो क्षिहिति पच्चौ क्िष्ितित्ता विमलवाहणं रायं संहं 
सरहं हियं तवेणं तेएणं भा सि करेहितिः 
॥१८५॥ सुमंगलेणं भते ! अणगारे वि वाहं रायं सहयं 
भासरारिं . २ रहि गच्दित्ति हिं उववन्ञेहित्ति 

गो° सुमंगले ˆ ˆ. शगार विभलबाहने रायं सहयं जवः 
भास्रारिं रेता वर्हि चरस्थ छद्म दसम दुवालस्त व ` 
विचिततेहिं तवो म्मेहिं अप्पाणं भवेमारो वहं सा 
1 -णख प्ररिथागं . उशिहिति बू र॑त्ता॒सियाण संले-. 
ए ह्किभ इ'. एसणाइ जाव. येदेत्ता लोहयः 
पड़क्ते समाहियत्ते उ. च॑दिम सूरि जाव गेव्रेन . गवि-; 
माणो " वीईैवइृत्ता सब्बह्सि ` महाविमाशे देवताष्‌ - ~. 
चलिहिति ॥ 





{अगव्ती ए० १५) _ 


त° तिवारे. ते० ते छम॑गल्त . विन विमल र , . तैर तजी षार. 
₹० रथ, सि० शिरे करी ने. णो० उद्वास्य छता. श्रा० क्रोधवन्त, जा० यावत्‌. मितिभिसा- 
. सः प्मातापैना भूमि थी. प० पादो उसरे उसरी ने. ते तेज सयुदघात. स 


करस्य करीन, घ० ` ` . प ^ प० प्रा्ेउषः स. . ..-. . ' प्या 
उसरीने, वि० बिमल . २०. प्रते. षंन्घोढारय. “ स. ी साथे. ते ` 

करीन. तन्तपः ज  रा्चि कर्ये. ठं छम॑गल- ० | ० भन्‌ 
शार, षिण विमल प्रत, स० घोडा सहित, कला० यावत. भ ` राथिंकरीमे 


० किः ग० जोषये. क० किहं उपजस्ये गो०शगौतम { छऽ छमंगलः अ 
नि०.-विमल यज प्रते. . संऽ बोडी सित. -जा० भ० ` सशि करी ने 
< चर. , ह्र छर. अ ० दशम. ऋ» मावत्‌. वि०-विच्छि. ल०. तपः करम-कदी, 


२९४ चरम धिध्वंसनम्‌। . ६ 
यव~ 
ध 


ने. ° प्रापणं श्रात्मा प्रते भावी ने. य° घणा वर्ष. प्रा० चारिवरि पालीने, मा० सानी 











. स सतेखणाषः स° साट, भ० भात पाशी. श्° असश, याच्‌ चेदी ने, 
भालोद. प० पिको. स० समाधि प्राप्ति. उ० उदव चन्द्रमा. जा० यादत्‌, ग्रै पेय 
दिवानदालना, स० शयन प्रत वि० व्यत्ति कमी ने. सर्वां शद्वि, म” मदा विमान ने विषे. 
द४ वता पणे, उ उपजस्ये, ४ । ९०४ 


अय ˆ एम कद्यो--गोशाला रो जीव विमल वाहन राजा सुमंगल अत- 
र माथे तीन चार र्थ फेरसी | -तिवारे छुमंगल अनगार 'कोप्यो थको तेजू 
केश्या मेङी भर्म करसी । ते शुमंग अनगार सर्वार्थसिद्धि जई महावदी मे मोक्ष 
नासी । इदां खुमंगक अणगार घोड़ा सारथी राजा रथ सदित सर्व न 
करस । पदन कल्यो पिण तिदो प्रायरिचत्त चाल्यो नथी 1 जिम महत्य माघा 
दवो मोडो थकायं कीधो तेनो पिण प्रायतत चाल्यो न थी । तिम भगवन्त 
छन्ि पोदी वेदनौ पिण प्रायपिचित्त चाल्यो -न धी । जिम सुमंगरु आराधक 
१, स्यं सिद्धि नी गति कदी । ते मादे जाणीड प्रायरिचित्त छियो इन होसी। 
तिम खष्धि फोढ्यां उत्छषएटौ ५ क्रिया कदी ते मरे इम जाणइ भगवन्त रन्धि 
फो तेहनों पिण ध्रायशिवित्त जियो न हस्य । डादा हुवे तो विचारि जोहनो । 


इति ६ बोर सम्पूणं । 


चली केवला , कंदे-खमंगर अनगार ने तो “भारोश्य पदिक्केते” 

८ कमोः। तिगसूं छल्धि.फोड़ी तिणरो शिवि चाल्यो । पण भगवतत न 

्रायर्िच्त. चाद्यो.नदीं ` कटे तेहन --“भादोय पडिक्कते" प रश्च 

फोडी तेन नदीं छै । शए-तो घणा वरवा' चारित्र पाटी मास नों संथारो करी 

- पञ +भालोद्य पडिककंति" प.प. कटयो.। ते तो समचे पाठ्‌ छेदला अवसरो 

` चाथो ॥५ शर-ठेहला अवसरों “्रालोदयः प्िकंकते"-. ` तो धणे किणि 
क्या तेकेतयाकच्ष्यिकै। ` त 


दिच्ताऽधिकारः | २०५ 











१९ 


ततेणं से ध्‌ शगारे समरस्स भगवग्रो महा- 
वीरस्स तहारूवाणं थेराखं ऊंतिए सामाइय माइयाईं ए्षा- 
र॒ गां हिञ्कित्ता घषर पदपु दुवालस्स कलाई 
पमण परियागं पशि मद्धिथाए संलेषहश्यए अद्यं 
शूतित्ता द्धं भत्ताई' अण्सणाण शेदेत्ता खलोहय पडि 
क्कंते समाहिपत्ते आणपुव्वीए कालंगए । 
( भगवती श०२ उ० १) 


त° त्तिवरि. से० ते. खं० स्कंद. ध्य ० प्ननरार. स° धमण. भ० सगवन्त.' भ० 
महावीर ना. , त० तथा ख्य तेवा स्थविर मे, चअं० समीपे. सा० प्रादि दे मे. १०११ 
भग प्रति, ° भणी नें व० घणु प्रतिपूर्ण, ० १२. व० वषे, प० चारित्र पयायः पा० पाली 
ने. मा० मास नी सतेलणाद' मास दिविस नें अनशने, अ० श्रात्मा थदी क्म क्ती करी ने. 
सु° सारि दिनि राति नी भति तेना साग थकी सारि. भत्ति शनन जी चे' देदीने, 
पमा अत ना अतिचार गुरू ने संभलाव ने तेनो मिच्छामि दु देर ने. समाधि पाम्बो मल, 
क्रमे पाम्यो. 


अथ अहे स्कंदक संथासो कियो सेहनों पिण “आङोदय पदिक्कंते" 
कष्मो । तो जे संथारो करतीं वेलां तो ५ मह्‌ भआसोप्या पवो पांड कषयो । 
पर संथारा में इण स्फवके किसी रन्धि फोड़ी तेहनी आखोवणा कदी | पिण ए तो 
ण पने दोष छागां री शंका हुवे वेदने ए जणाय छै] पिण जणं नें दोष 
छगावे तेहन ए पाठ नदीं दीसै ! तिम उुम॑गठ रे अजञाण दोषो छपिणि 
रन्धि फोड़ी तिण री आछछोचणा चाछी नहीं । 1 हुवे तो विचारि जोहनो 1 


दति ७ बोल सम्पू । 


^ तथाति भनगार पिण थायो कियो तेदनं भाष्य क्यो} तै 
छिल्लिये डे । 


एवं ~ देवाशुप्ियां अंतेवासी ती नासं 
एभारे पग दर जाव विणीष छर ष्णं शिकें 
बो कभ्मेशं अष्पाणं भावेमारे वहु पडपुस्णाड' अ 
-वच्यराइ' सामणएण परियाइ" पाडणित्ता मांसियाए संतेह- 
एए अत्ताणं भूतित्ता ह्व अुत्ताई' अणसणाए ददेन्न 
आलोडय पडिषकरते स दहिपत्ते। किच्चा रेहभ्मे कपे 
धंसि - विमाणंहिः उववायत्त भाए देव सयणुञजंसि देव 
रसं रिष | असंखेज भाग मेत्तीए ओगाहणए - 


. ६ देविदर देवरणएणो सामाशिय देवत्ताए उववरणे। . 
( भगवती श० २ ठ { ) 


२०६ . विष्व॑सनम्‌ 


प्‌० हमं, सहु. निश्चय. देवामुप्रिय रो. अ॑० न्ते वासी, तौ° तिष्यक नीम भरेशेगार, 
५० प्रहृत भरीके. जा० यावत्‌. चिनीव > ह भत्ति केरी. श निरन्तर. त° तप्‌ समं करी. 
श्य प्रात्मा नेः भावतो यको. बहु प्रतिपूर्णं वर्ष. सा० दत्ता पर्याय, `पां० परली नैः 
मानी, स” सतेवणा करीन, पण प्यात्मानेसेवीरनेः सन्सारि पाणी ते श्ननशने, 
छग हेदी ने. ` ° भलौर ने मनना शस्यं ने' प० श्रतिचारं ने पठिकमी ने", भगेन पशे 
समाधि पास्यौ था, का ` एरी जे, सो० सौधर्म देवलोके, स० आपा विमान नै 
विषे, ॐण्डप सभाम. दे०देवयव्यामे, दे वदुप्यरे मे, शहुलमा ` 

 भ्रवगाहना, स० शरन, दवन्द्र देव राजा रे सामानिक देव पणे. ० इवो । 

` ` तिष्यकय ८ <चारिति पाटी मास रो संधारो क्रियो तिहा 
ॐ “भालोश्य पडिकश्तेः 7 । पणे किसी न्धि फोड़ तेहनी मालो 
क्री | ` हवै तौ विचारि जोदजो । 


इति ट बोल संम्पूगा । 


~ ` काचक. सेटः १६ पूर्वै मणी ९९ `` चासति पाटी संथासो कियो . 
ने पिण मालो्य॒ कदो । ते लिखिये . । 


प्रायश्चिसाऽधि. :{ मण्ड 


[न्या च्यः = र = 99० --~-~~- व्य न्द 


तणएणं से तिद शगारे ठाणे सुव्वयस्त अरहो 
 स्वाणं थेराणं "तियं सामाइय माइयाई' चउदस्स- 
 युव्वाई' दिजहं २ वह चरत्थ छद्म . अप्या 
वे बहू पड़ पुणुणाइ' दवं साइ' मग्रण 
परियागं पाउण्ड २ न्ता मासियाए संलेहणाए अत्ताणं 
` कासे २ सो भत्ता. साड" छेदेह छैदेइ्ता 
आलोड्य पटिक्कंते जावर कि सोहम्म कष्पं सोदम्पे 
वडिंसए विमाएो उववाय सभाए देवस्यणिना स जाव सक्र 
देविंदत्ताए उववण्णो । 





र भगवती १८३०२) 


श तिति. से० ते. क० कांतिंक से° श्रशगार, सु० सुनि रिषत ना. तः सथा 
सप. ये० श्थयिरं रे फने-चं. सामायकादि चड् पूर्वं नोँ करीन, ब चतुर्थ 
भविश्छः यावत्‌. प्रन आत्मान म ` भरो. - व° बहुत प्रतिपूसो. दुः १२गध॑री 

„शी प्याय पाललौजे. नीसंत्ने पू. अ नेदुवलषरी जे. स०घनारि 

. अ०. -देन्डेदेष्धदीने. प्मलोृने. जा० यवत . मसे करीषे. 

सो० सौधर्म देवलोक ने' विवे, सोधम विमान ने' विवे, . जै विषे. ३० 
जे विषे. दे०देवेन् पे इवो । 


कात्तिक  ेँपिण "आखोदय पदिक्कते" ष. छे 
- ` क्यो । पणे किसी रन्धि फोड़ीनजेहनी . गणा की । . कष्पबड़ीसिय 
डपङ्कमे ` जे पिण “मालोश्य पडिक्षन्ते ` कल्यो) दम घननादिक 
रेणे काणे ~ ॐ शब्दम“ गद्य पड्म्कतिण को छै। 

दशा मे आनन्दु कामदरेवादिक श्रा नें पिण डे “मारोश्य 

परिक्न्ते" कहो 8ै। तिम घमं नें पिण पदिखां तो वर्मा" चारिव 
चाल्योते कशो. पछेसं - गों -कदि-छेडडे ५मालोश्य पडि "ते" 
-क्योः 1 `पिण कणि फोड्षा रो -पायरि -जास्यो सरदी। `ओ- -. 


‰०९ 





फोदण शा प्रायश््वित्त ये ` पाठं वे तो देम कदिता ('तस्सहाणसस भारो 
पडिक्कते" पिण तो न नथी। ते मारे छन्धि फोडण यो प्रायश्रिवत्त चालो 
नी । भगवती शं० २० ० ६ नधा चारण विया चारण रन्धि फोडे पेन 
प्रायश्च चाल्यो ॐ 1- तिहदां पवो पाठ क्यो $ । “तस्स ठाणस्स भालोष्य 
पडि ते” शम क्यो । तथा भगवती श० ३ उ० 8 वैक्रिय करे तदनो शि 
कल्यो ! तिहा पिण “तस्स उाण मालोक्य पडिक्कंते" म णठ क्यो । ठन्धि 
फोड़ी ते स्यानक भआलोयां अराधक् कदा । अने सुमगल नें भधिकरारे ५ 
छण " पाडनथी। ते मारे छन्धि फोडण रो भरायरिचत्त चाल्यो नदीं । जे सीहो 
अणमार मो २ शब्दै रोयो घांग पाड़ी ते अक्रल्यनीक कायं ॐ । तेहनों प्रयि 
चात्यो नदीं । अदत्ते पाणी मे पत्नी तराई ए पिण कार्यं साधने करवा जोग 
नदीं { उपयोग च॒क्र नें कियो । तेहन पिण प्रायश्चित्त ओदये पिण चाल्यो नहीं । 
शदनेभी राजमती ने कट्यी, है ख॒न्दरि ! अपां संसार ना काम भोग भोगी भुक्त 
भोगी थद्‌ पञ बली दीक्षा छेस्यां । ए पिण वचन महा अयोम्य पापका 8। ` 
तदनो पिण दंड चादयो नहीं । धर्मघोष रा साधां गुरां नं विना पूया घणा पंथ 
पिरे तिदां नायो ने ईडी निन्दी पहनने पिण दंड चादयो नदीं । सेक नेँ.उसंननो 
पाक्षत्थो छशीलिथो संततो धरपद कदय! घषशी सेक जिसो हमै तिणते 
हेलया योग्य मिन्द्‌षा योग्य यावद्‌ अनन्त संसारी कलयो } तै सेक नें परण 
` रिचित्त चादयो नदीं । पंथक सेलक पासत्या नौ व्याव करी तेहनों पिण दंड 
` प्यादयो नहीं । सुमंगरू अनगार याजा सारथी घोड़ा रथ सित नें भतम रसी 
तेरे पिण प्राय्चित्त बाद्यो नही । तिम भगवन्त पिण छद्मघ्य पणे रन्धि फोड़ 
गोशा ने वचायो तैरहनों पिण ध्रायरिचक्त चादयो नहीं । जिम ए पठेर्कहा 
सीहादिक् अणगार नें दंड चाद्यो नदीं 1 पण लियो इज होस्ये । तिम भगवन्त 
विण छन्धि फोड़ त्तिण से दश्च चास्यो नदीं । पिण छखियो इन दोसौ । उाहा हुव 
, तो विचारि जोदजी । 


इति. ६ बोल सम्पखं । 


., सदसा. -फदे-गोशादा मे.मगवान्‌ ङश्धि फोड़ बचायो । ` तिण मँ 
-दोष टचे तो भगवानः मं निवयंडो किस्यो न्तो 1: भगवान्‌ मं पणेः 





[वि नर्ण ुकयवक्य्दगकािनुकगुदुककगुकयनिकनकमदमवगकण्दगनुकनमिकमिनुवकमवमकयनमुिकनकनगुनुव व मिमकमोकममदनुककमननवनुकनुण नकनमनि 


कुरील निशठो) ते क्वाय कूशीर हि" मयडिसेवौ पे ै। तेम 
भ॑गवान्‌ ने' दोष लारी नदीं । इमम कंडे वैशनां उतत --कयाय कुशौ नियंडा री ताण 
करे तेहने' पृत्वी ञे गौतम खामी मे किसी नियंठो हन्तो । ` गीतम खामी मे पिण - 
कुशील नियंडो इन्तो । पिण आनन्द्‌ नै' धरे बचन में लाया. वटी पडि 
क्नणो सदा करता. चलो गोचरौ थी आवी दरसियावही पडिकप्रता जे कपाय 
णी नि्ये दोप छागे श्न गही । .तो गौम आनन्द्‌ मै' घरे फिमर छाया ! दल 
इरियावहि -पडिकपरवा सो कांड काम} तथा वटी कपय कूशीर नियण्डे एतखा 
ओल | ते पार लिलिगे ऊ) 


कषाय कुसीलेणं पुच्छा. गोयमा ! . हरणे आटपव- 
चण मायाग्रो उक्रोसेणं चउद्टस पुञ्बाई' अदिन्लेना ! - "`` 
( भाव्ती ० २४३०६) , 


क ऋताय कणील नी पृच्छा. गो० दे मौत॑मे ! ज० अंवन्य.- प्र छौ प्रवैठन भातृका 
श्ध्ययन भये. 2० उत्ट्ट. वोऽ चद्‌ पव नो. श्य प्घ्यय॑न दरे । 


अध ` कष्यो--कपाय कुशीढ निव॑सा सं घंणीं अणे ती जघन्थ ८ प्रघचन 

भाता ना इल्छृष्टा ५४ पूर्वं अने पुटाक नियंडा बालो जघन्य £ म॑ पूत नी तीर 

( वस्तु ) उल्टा £ पू र्त्त गने पड़सिवण। कुशील भणे तो जघन्य ८ 
शरैवच न माता ना उक्छृा १० पूं भ॑गे । दिवे क्षान दारे कदे 8 । 


कवाय -कुसीलेणं पुच्छा. गोयमा ! ददुवा तिशुवा 
चउसुवरा होना । दोषु हो नमे दोसु आभिखिषो हियलास 
सुश्रणणेषु होना तिघु होजमाणे त्प आभिरखिवोयिखख 
.-अणण - गहिणएणेख॒ होना अहां तिषु -ऋभिरिवो- 
हियशंण सुणाण मण पल्वरणांलेखु हीना, यञयु हेन- 
२३ 





मारे चसु आभिरिवोहियणाण सुअ्रणण रोदहिार्‌ 
मण पल्वे . होन ॥ 


 भगवतौ ग० २५३०६} 


पः कयाय छवील नी पच्छा. है गौतम ! दोौण्वेने' विपे, ति°त्रिण ने वि. शा? 
श्वारनै धिषे. दैवे द्धानने' विषे ्टोय. तिवारे. ० मतिकान ने पिपे. ० श्रत्तान ने दिते 
त्तिः च्रिण ज्ञान ने विये इदं तिवारि. आ भति्तान ने' विषे. ० श्रतक्तानने' श्वि. श्रो 
वधिक्तान ने च्वि इद' अ० अथवान्निण नेः भिवे हुं. सिष्रे त्रिश. श्माऽ मतिष्ताने 
विषे ° धुतक्ञान ने' विषे. म० मन पर्यवनेः विषे. ष्य० शार ने विषे हु सिवर. श्रा 
सतिश्ाने ने धिपे. ह° श्रपक्तान ने" विषे. श्रो वधि क्ञाननै.चिपे. मण्सनपयव रगे 
विषे हद ! 


अथय ~ कयाय कुशो निय॑ठे जन्य २ ज्ञान भर्ने उत्छृ्टा ४ ि 
“ पुलाक वककुस पद्धि सेणा में उच्छृ मति श्रुत अवधि ३ । 
परिण पये हान नकष्लो। द शरीर दवारे करौ कदे है । 


कषाय कुसीलं पुच्छ. गो° | तिसुवा चदसु वा प॑चसु 

अ होना तिसु उरल्ियि त याकभ्मषएु सु होना चउघु 

होमाशे चसु उराशियं. वेउव्विह तेवा कम्मण हौज प॑चसु 

` गेमारे उरालिय वेडव्विंय आहार तेयग कम्मएसु होना 1 
( भगव्ती २८३०६) 


क०क डुणील मी पच्छा. गोण गौतम ! तति त्रिश चार. पपच शरीर इं 
क्षि शरीरं नेः विपे तिरि इह; ॐ श्ओौदारिक. से° तेजस. क० "ण इद च” -चार शरीर 
 ने.निषे हृदं तिवारे वार. §° शयौवारिक. ये येकरिय. ते° तैजस. क० कर्मण ने विवे हह ५० 
एच शरीरने' विषे.हुर श्रा" प्रौदाःरिकि. पेऽ चक्रिय. अगम अहार्कि- ते मकम 
क्सर. शरीरम विपे ् 





इहां कुशीठेमे ३ ४ ५शरीर । `" पुलाक 
भ ३ शरीर वक्कुस पडिसेवणा कुशी मेँ आहारिक विना 8 शरीर “^ 
कुशील मेँ वैक्रिय आहारिक शरीर कटा, तो वैक्रिय मदारिक र्ध 

फो ` दोप-लगे-8े1 दिवे समुदधात द्वार कदे छ। 


छसीलेणं पुच्छा. गो० ! छ समुग्धाया प० ` 
तं° वेदणा समुग्घाए जाव हारग समुग्धाए । 


{ गवती शर० २५३० ६ }` 


क कृशील नी पृच्छा. गो० हे गोतम ! श्च { सुषुषात परूपो ते करे दै. चेऽ 
बेदनी ससुदघात .. प्रा० श्राहारिक सुद्धा, 


ठे कपाय कुशीर मे केवल समुदुघात वजी ६ समुदूष्ात कहौ | 

" पुलाकमें ३ समुदूतरात वैर्नी १कग्प्र२ मरणंतरी ३ वकत पदिषेवमाः 
कीर भे माहारिक, केवट ची ५ समुद्धात पावै। कषाय कुशील 
समुद्धाव कही ।- ते मणी वैकरिय तैलस आदारिक समुदुधात पिण ते करे $ । 

`“ प्न्नवणा पद्‌ दद वैक्रिय तं आहारकं समुदुधात क्रियां. , रवि . 
उत्ृष्टौ ५ क्रिया कही छ । इणन्याय कषाय छ्शीक ९ “ˆ उल्टी ५ 8. -पिण्‌ 
छने । पतो मो दोपड। तथा.वली य इशीख नियंडे भष्टारिक 
शरीर कषयो । भगवती श०.१६ उ० १ आदारिकि शरीर करे ते भधि 
कहो | व्रमाद्‌ नो सेविवो क्यो ! अधिकरण अने प्रमदे सेवे ते तो प्रक्ष शोष 
छै. चटी कृशी नियडे वैर्रिय शरीर क्यो ॐ । अने. भगवती श 
३ ० ४ कशो । माधी वैक्रिय करे पिण ..गि..तैकियनकरे। तेमायी विना 
आरोयां मरे तो विराधक क्यो । यवो वैक्रिय नो मोटो दोप-कष्ो । ते वेक्रिय 
~` < इष्तीलरम पे छै ते , इशीकवैक्रिय गहारिभर 
करेठै। एतो प्रयश्च मोटा २दोप कपाय्‌ इशीरमे _ छ) 
कुशो निवहे र्यश्च दोष ठगावि छै । ते पाठ हिल्पि 8 ! ` 


५१६३ - ` भ्रम विर््वसनेम्‌। - 





पूलायं वा वउसं वाः पडिसेवणा सीलं वाः पिव षा 
अस्संजमं वा संजमासंजमं वा उवसंपलड्‌. । 


{ भगवत्ती श० २५ ० ६} 


, ` ० कपाय डुल नौ पच्या. गोहे गौतम ! क० कषाय शील पण्‌. ठ० तनौ ए 
लाक पय्‌, प० षवद्य पर, ९० प्रति सेवना छोल पशुः पि०-्नयवा.निगनय पए, श्र 
असंयम पणु . स० सयमासंमम पणु, उ पदिवज्जे, ॥ 


धथ ष्टा कष्यो--कषाय छुशीखं नि्॑ठो छांड़ि किण म जावे । 
कुशलं पणो छंडी पुाक म मवे। वच्छुस मे आवै । पड्सिवेण इशीठ पर 
कावि । निर्नये वे । जसं पर आवे । संयमासंयम तेश्रा -पणामे भावे | 
छुशीरू पणो छँडि ए ६ ठिकापो आघत क्यो ] कषाय शील तें दोषं 
रगे इल नदी | तो संयमा्तंयम मेँ किम यवे! ए तो साधु पणो भगी 
रते त्तो मोटे दोष ङछै। पतो साश्यत दोष लागे तिवारेसाघु यो हवे 
81 दोप छागां विना तो साघु रो श्रावकहुवैनहीं] ज्ञे कुशील निरे 
लो साधु हुतो । ˆ सधु पणो पाल्यो नदीं तिवारे श्रावक रा आद्यौ श्चाक्क 
थयो! जे साधु से श्रावक थयो जद म थ दोब छभ्यो |` तिवारे कोर करे-९ 
क्तो चय ङुशीट षणो छडी पारो संयम ` भम मवि नहीं छम कदे 
दम उनच्तस-जे . कुशी पणो छंड़ी पुटक तथा वक्डुस थयो । ते वंस 
रट थ . श्रावक पणो भाद्रे ते तो.वक्ङृख पणो छी संयमालंयम प आयो 
-कहिणो 1 - पिण कयाय छशीढ पणो छांडो संयमा संव मे आयो न किणो । 
कषाय कुशीर पणो छांडी -निश्रन्ध.मे आवे को ! पिण स्नातक म अविष्मनैं 
कदय । वीच शतेते नियो फसिं आवे ते ठेते कषयो हुवे तो स्नातक मै पिण 
कावेतो न कहिता। वशं मे गुणणि कर्षाय ङुशौक नियंडो हवे तो तिहा थी १२ 
र शुणटाणे ग्यां नि्र॑न् में आयो; तिह थी १६ गुणढाणे भयां स्नातक थयो तै 
निप्रन्थ पणो छडी.स्नातक थयो । पिण कपय छशीक पणो छंड स्नातक म 
कलायो दय न कयो | तिम कषाय ` मीर पपे छांडि च = थयो ! ते षक्कुस ` 


प्रायस्विक्ताऽधिक्रारः | , -- ९११ 
धं श्रावक थयो ¡ ` ते पिंण बक्ङत प्रणो छांडी स्॑घमा संयम पे ` जायो । 

पिण कयाय कती पणो छांडि सयमां संयम मेँ न भायो । त्था वनख पणो 
छदि पडिसेवणा में अवे १ कषाय कुशीर मँ २ अत्तंथममे ३ संयमासंयममे9 
ए चार चिकाणे भावे कल्यो ! ` पिणं निप्रन्ये स्नातक अवतान | तेकिमि 
वक्करुस पणां छांडी निश्र न्थ स्नातक में भय न्दी चढतो चडतो २ भावे वच्डुस 
पणो छंडो पाधरो नि्रन्य न इवे । वीचे कवाब शीङ फरसीं ने निम्र॑न्य में 
धवे। तेमषटे नि्भंन्थ मनँ कताय शी - सावे पिण वक्छरुस न अचे । एतो 
पाधरो आवै इन नहीं कट्यो ऊ । ते न्याय काय कुशोर पणो छांडि तंयमासयम 
मँ भवे कष्मो । ते भणी कपाय छुशीर में प्रवयक्ष दोष छागे ऊ | डहा हुवे तो 
विचारि जोष्नो । 


` इति १० बोठ सम्पूर्णं । 





वली पुलाक वकस पड़सिवणा में ४ कान १४ पू नो भणवो | 
-धर्ज्यो ॐ । अने छपषराय कुशीख में ४ क्ञान १४ पूवं कट्या छे । घ्ने १४ पूवेधारो 
पिण वचन मे चकता कल्या ॐ । ते पार छिलिवे 8 । ` 


आयार पन्नति धरं दिष्धिवाय महिजमं । 
काय विक्ख लियं नचा न तं उवहसे मुणी ॥ ५० ॥ 
{ दृशवेकाल्िक अ० ८ गा० ५०) 


, श्रार च्ाचारोग. प० भगवती सूद भो धरणषटारते ररद्वै, दिः इष्टि 
रंगं नो. स० भणणदार एवा ने. ० योक्ता वचने करी, खलाणो जाणे भ नहीं 
[-हने. से. ञु० साधु 
अथ दृहा . कड्लो दृष्टि षाद शो धौ पिण. दयन मै | 
लतो मौर साधु नें दसणो नहीं । ध दृष्टि वादु यो जाण चूक, तिण में पिर्णं कषाय 









व ~~ कको 


छृणील निगरंडो छ । वटी १४ पूर्वधर ४ क्ञानी पिण पञकरमणो करे } शणन्याय 
कषाय छुशीर नियंटे अजाण तथा जाण नें पिण दोष लगावै! जे वैक्िय 
साहारिक ख्ख फोडेते जञाण नें दोष लगचिछै। घली साधु पणो भागते 
श्रावक प्रणो दरे ९ जावक भ्रष्ट थयो, तो भौर दोष किम न खगा । दणन्याय 
कषाय कुशील निय दोष गावे ॐ ¡ तिवारे फो के ए कषाय कुशौट नियंडा 
ने भपदिसेत्री क्गिणन्याय कहो । तेदनों उत्तर-य कुशील नियं ने महि - 
सेरी कष्यो--ते अप्रमत्त तुट्य अपडिसेदी जणाय छ 1 कषाय कुशील निवड बँ 
शुणडाणा ५, ड! छटा थी दामा ताई' तिहां सातमें आटमें नवमे दशमे गुणटांणे 
त्यन्त शुद्ध निर्मङ चारित्र छै । ते भगह्िसेवी कै । घने ˆ शुणढाणे पिण 
अत्यन्त विशिष्ट निमे परिणाम नो धणी शुभ योग प्न प्रवतत 8 । ते अदिसेवी ३ै। 
तथा दीक्षा ठेतां भधवा, पु्ाक्र वक्रा पडिसेवणा तजी कपाय कुशी में भाषे 
तिण वेलां साश्री सवदिसेवी कषयो जणाय छै । पिण सबं कयाय इुशौल र 
धणी भपडिसेबी न दीसे ! जिम छयाय शीट मे क्षन तो २ तथारेतथाछ्ष 
फ | शरीर पिण३तथा४तथा५ मका ` लेश्या६ कहीडै। प्रिण 
ध्म नष कही १ तथा १ तथा ६ पहवो न कषयो । प केश्या ६ कदीै। ते ग 
शुणडाणा री अपेक्षा £ पिण सवै कषाय कुशील सा धणीरमे ६ ठैप्यानदीं। वै 
किम्‌ ७-८-६-१० शुणटाणा में कषाय कुशील नियंडो छ । तिहा ६ केश्या नथो । 
करोह कटै ६ देश्या य पेदे रिदं १ पावे किदांदे पावै, तेद ठेश्या मे भग 
पम कदे | तिण रे केस शसैर पिण पांच श फदिणा । चीन तथा ४ कवा रो 
` काहि काम । २ तथा ४ शरीर पाच रा पेरा पै समाय गया । वली कषान पिणण 
कष्टिणा । २ चथा ३ फिवारो कारः काम। २ तथारेक्षानतो चार क्ञानमे 
तमाय थया! दछेद्या न कही समचते द छेश्या कदी ए 1 शुणाणा आश्री ६ 
देश्या कदो । सर्वं आशी कदिता तो १ ३ तथा ६ म कदिता पिण सवे रो 
कयन इहां न छियो । तिम सपडिसे्ी 7 । ते पिण अप्रमन्त.खाश्ची तथा 
ल्य विशिष्ट चारित्य धणी छढे गुण डाणे शुभ योग मे र्ते ते भरी अपदिसेवी 
कल्यो जगाय छ । ते अपर सूत्र नो हेतु भगवती शं १६३०६ ` रे 
कष्या | वदी आव निद्रा नी पेक्षाय जोचां मै सुत्त, जागरा अने छुचा जागरा 
दा ! तिदां मनुष्य ने" तिर्यञ्च पंचेन्दिय दार २२९ द्‌ तो-खुता का । स्वेथा 


प्रायश्िविधताऽधिकारः । । ९१५ 


(न गगण नग्न ण ुनुननन्नुनु्षनुकगुग न नन न गगनगुणा (} 


माे। अनै" तिर्येच पंचेन्दरिय सत्ता पिणं ॐ । रे' सुत्ताजागरा पिण ऊ । 
पिण जागरा नहीं । चुष्य मे' तीनू ही छै! शां अव्रती न छतां कष्टा । व्रती सै 
जीगरां | तेत्र तीते खुत्ाजागरा कष्या । निम.सुत्ता, जागरा, खच 
ज्ञागरा 1। तिमदीज संबुडा.- भसंतुडा. - संडुडाऽसंबुडा पिण किवा 1 
“जदेव छत्ताणं दंडओत्तहे भाणियन्बो'" . संडुडा सवं प्रती साधु भसंचुड़ा शद्रवी 
संवुडाऽभसंञुदा, ते व्रती म २ मेद्‌ छ । तिदां पवू परा ॐ ते छिल्िये 8 1. 





संवडेशं भ॑ते सुविणं पास. असंवृडे सुदिणं पासं 
संवडासंवडे सुविणं पासइ. गोयमा ! संडे सुविणं ` पसह 
असंवुडेवि सविण पएसइ संवडासवडेव सुवर्‌, पस्‌ संवडे 
विणं पासइ हा - तच्च. पासई. संवे सुविणं पास; 
 तहावातं होना अरणएहावा तं होजां ` वुडासंवुडेः विशं 


पासद् एते चेव ॥ ४॥ । 
, ( भगवती श १६ २० ६) 


० संदृत. भ ० है भगवन्‌! स॑° सष. पा० ददे. अ० परसम्दरत. &० स्वम. प 
देखे, ० सम्दतासम्डृत. . इ स्वप्न पा० देखे. गो० हे गोतम ! सं° सम्टरत. ह स्वप्न. .पा० 
देखे. प° अरसंभ्डृत, छ० सरम. पा० देखे सं० सम्डृतासम्वृत स्वम देखे स॑° सम्डूत ° 
पा० देखे, श्र° ते यथा तथ्य. पा० देखे, ० प्रसम्डत, छ० स्वरम. पा० देष. त° तथा प्रकार 
श्र न्यया. हो° होवे. पिश तंण तेवो. सं° सम्टरतासम्दत छख० . पाण देखे, ए” 

# प्रकरे 


. दहं कह्मो-संडो ते साघु सर्वत्रती स्वरो देखे । ते यथा त्य 
साचो स्वपर देष्वे। अने दचुो 0 नें सदुडसंवुडधो धरा ते स्वपो 
सो पिण देखे । अनं शूढो पिण देके । इहां " हो स्वरो देके ते यथा तथ्यं 
खाचो देले ग गने सण्धुने तो- जंजाखदिकन्ूडा पण मधे 
ओ मावश्यक भ०४ कल्यो! “सोयणश्नियाप्‌” कदितप. मं जालिक दैक 


११६ “ भर्मं विध्वंसनंप्‌ | 





करी, तथा. माग कमो । “पा भोयण बिप्यस्यासियाप्‌". कहि स्वपा 
पाणी नौ पौवो] भोजन नां करवो ते शतिचार नो “भिच्छामिदुकेहं' शौ स्क 
ज॑ज।छादिकर शू विपरीत स्वभा सधु नें - आवता फदया ऊँ। तो इदां साचो 
स्वपनो देसे ध्म कमं कल्यो ] पदनों न्याय प संव संघु साधुं माधी नथी । विरिष् 
मत्यन्त निमे चारस््िनों घणी सम्बुडो स्वरघो देले ते माश्रौ षट्यो §! तिह 
रौक्लाकार प्रिण इन कदय छ । “सम्पृतश्चेह-विंिष्टतर सस्तत युक्तो ` आदः" 
दां रका मेँ परिण इम क्यो । संचो स्प्भो- देले तो संम्बुडो विशिष्ट यलन्त 
निर्व॑ढ परिणम्‌ नो धणी सम्ब प्रहणो 1 इदां अव्यन्त निर्म चात्ति मधौ 
सम्बडो संच स्वम देखे कदमो । पिण सर्व सम्दुडा आश्री नही । तिम = ` 
विरिष्ट निर परिणाम नो धणी कषाय छुशीरु-भपद्धिसेवी कदमो ज्ञणाय । 
तश्रा दीक्षा छेतां पुलाक वकस पड़िसेवणा तजि कथाय ङकशील मेँ .मवे ते .षेशं 
आभी अपडितेवी कल्यो जणाय ऊ 1 तथा पुखाक्र वक्छुस पडिसेवणा नै पिसेवी 
पद्या । ते काय कुशील पणो छांड पुलाक चक्कल पडिसेवणा मेँ मवे ते दोष 
छणायां सेती अवै ते भणी यां तीना नं पड्डिसेवी कल्या । अने कयाय कुशौ 
ने अवड्ेची क्घ्लो । ते दीक्षा सतां कपाय दुःशक पणो मावे ते वेलां अपि 
सेवी. तथा पुकाक वक्त ` पडिसेबणा तजि कपाय ऊुशीट मे अवे ते वेरो 
आगलो दंड ठेई अपड़सेवी थायै। जिम पुलाक वक्कुस पडिसेवणा पणा ने 
- दर्ता पडते कषयो । तिम कयाय करीर पणो आद्रतां अपदिसिवौ कटो | 

दण न्थाय कषाय कुतीख ने मपडिसेवी कद्यो लणाय छे । पिण सवं कयाय कुशील 
ना धणी भपड़िसेवी कल्या दीखे.नदीं । जिम कपाय शीर में ६ टेश्याकदी ते 
पण शररत शुणाणा धाश्च कश्च । ' पिण स्वं कवाय कुशीक ना धगीमे ६ 
छेश्या नदी । तिम अधड्िसेवी फह्यो । ते पिण अप्रमत्त तुल्य िशिष्ट निर्मल . 
चारितं नो धणी दीसे 8! पिण सवं कयाय कुशीरु चारितिया = भपडसेवी' 
कष्या दीसतता न धो! डादा इवे तो विचारि जोदजो । - 


इति .११ बोल सम्पू । 


बकौ.सग्वती.र० ५३० ४ पवो कशो छै ते. लिये छे 1: 





१०५" ~~न 


शुत्तरोवशाइयाणं भते ! देवा वि' उदिरण भोहा उव- 
` मोहा लीश मोहा, गोयमा | मो उदिरंण मोहा, उव- 
"त मोहा. णो खीण मोहा, 


( भंगवत्ती ०५३०४) 


शः शरनुच्रोपपातिकः भऽ भगे ` देव ! किंस्यू ` पेदे मोहनी दै, उ उप" 
मोहनी दै. भ्रुत्कट षेद मोहनी, गो० गोम | शो० नदीं 2० घेद्‌ मोहनी. र 
` मोहनी दवैः खो० नही सीर भोदिनी । 


` ` कयो- भुर विमनिं ना देवता उदरी मो न धी] अने 
क्षीण मोहं न धो । उपशान्त मोट &, भं क्यो । दां मोह ग उपशर्मायो क्यो । 
” उपशान्तं मोह तो इग्यारवे ११ गुणटणे ऊ । धने दैवता तो चौथे गुणटा् 
छै, ति ` तोमोहनोंउदयछै। तैहथी २ सात्मं कारे छै। मोदं 
भो उद्व तो दशमे गुणडाणे वार छै । अने इहां तो देवता वै उपशान्त मोष 
कष्टो , ते उत्कर वेद्‌ मोहनी आश्री कहो । तिदय देवता नँ परिचारणा न धी 
ते मारे बहु वैद मोहनी माश्च उपशान्त मोह 7 । पिण था मोह आश्र 
उपशान्त मोह नथी _ । रीकर्मँ पिण श्मेज अथं कियो $ । तिण अनुसारं 
विं ना दन्नता मे उत्कट षेद मोद आधौ उपशान्त मोह 71 पिण स्वं 
मोनी री तिरे श्री उपशान्तमो््नथी | तिम ङुसीट नें 
अपद्सिवी ¶। ते पिण विशिष्ट परिणाम ना धणी आाश्री खपडसेवी कयो । 
दीक्षा छेतां मथवा पुलाक घक्कुस पष्धिसेवणा तजी कषाय कुशील मे अवे 
तै वेखां आश्र गपडिसेवी कष्मो जणाय छै। पिण ˆ कुशीक चारिदिया 
अपडिसेवी नहीं । डाहा हुवे तो विचारि जोद्नो । 


१२ ठंसंपू"। 


भगवती श० ७ उ० ८ पदनो कष्यो-ते टिखिये छ । 
२८ 


२१८ । श्वम विध्वेसनेम्‌ | 
"न्न 
से गुणं मेते ! हत्थिर थ -ुरुलय समा चेव पचा 
वि सिया कज हन्ता . गोयमा ! त्थिस्स -"ुस्सय जाव 
कजइ । से केणटरेणं एवं वु इ जाव कनई. गोयमा ! वि- 
रई षडु से तेशटटरशं जाव इ ॥ ६॥ 
( मगवंत्री श० ७३०८६) 





सेण्ते एर निश्वय, भ०दै 1 हण हाथीने अने. कं०कंथयाने. ह 
करोली, चे० निश्चय, अ० श्रपचताय की क्रिया उपने. हा. गो० गौतम ! इण हाथो मे, भरने 
ॐ० कृथुया ने. सरीखी. अपच्चखाण क्रिया उपने. से०-ते. के° केे थे. भ» | ए 
इम कटीहं, जा० _ क० करद, हे गौतम ! ० श्बती प्रति श्राभ्रीने, से०त. तै 

दर्थे, कण्करे 


इदां हाथी ˆ आरे नी क्रिया वरोवर कही। ते भव्रती हाथी 
अश्री कटी । प्ण सवं हाथी अक्षीन कही) हाथी तो देशघ्रती पिणछै। ते 
देशत्रती हाथी थकी तो कुथुमा र अन्रतनी क्रिया घणीछै।ते मेश हाथी 
कयुभा रे वरोवर क्रिया कदी । ते ब्रती हाथी जान्नी कही । पिण सवे हाथी 
आश्री वहीं कही ! रि कयाय शीर नें मपद््सवी क्यो 1: वे विशिष्ट परिणाम 
ते बेखी म्री अपड्सिवी कदयो । तथा दीक्षा छतां यथवा पुखाक वक्छुस पडि- 
स तजी कपाय छृशीर मे अचे । ते वेसा आरी अपडसिवी  जणाय 
छै। ते पिण सवे शी चारिलिया- अपड़सिदी नहीं । वरी भगवती 
9 १० उ०.१ पूरवदिश ने विषे “नो , त्थिकाए एवं कलयो । ते पूरवदिशे ' 
संभपूणं धर्म्मारि -नदीं। .पिण देश श्री धर्मास्ति छं] तिम कषाय. 
ङुशील नें पिण अपरि ^ी क्यो । ते विशिष्ठ परिणाम ते आश्र -अपदितिवी छं । 
पिण ° य इुंशीढ चारिबिया ,गपडिसेवी नहीं । डाहा इवे तो विचारि 
जोश्मो । १ । 

। 6 क 

इति १२ छ सम्पूर्ण । 


` क्था गवती श० १२ उ०.२ यदवो कहमो 8 । ते. रिय ठै } 


भ्रायस्विचाऽधिकार । २१६ 


सत्मेविशं मते! -सिद्धिया जीवा सिम्मिससति हंता 
जयंती ! सव्बेविणं भवसिच्धिया जी सिन्िसंति। ` 


( भगवती श० १२३०२} 





स० सर्वं पिश्‌. भ | म० भव सिद्धिक. जीव सीकस्ये, ह° हा ज० जयस्ती 
श्राविका ! स० स्व पि, भ० भवसिद्धिक. जी जीव. सि० सीजस्ये.! 


` षम कल्यो- सव भवौ जीव मोक्ष जस्ये! ते मोक्ष योग्य 
भवी लिया, पिण मौर भवी मोक्षनज्ञाय.तेन । मोक्ष योम्य 
" भवी जीवां आश्री ˆ भवो सीजस्ये इम फ्यो। तिम शील अप- 
डिसेवी कल्यो । ते पिण विशिष्ट परिणाम नो घणी अ दव्य अपड्सिवी ` 
ठै। . दीक्षा छेतां पुलाक वक्कुख पड्सेवणा तजी 
कुशील भे अधि ते वेलां आश्रौ भपडिसेवी कल्यो जणाय.ऊ! प्ण ˆ यय 
7 चारिदनिया अपदिसेवी न थी 1 डाहा हुवे. तो विचारि जोदजो । 


इति १४ बोल सम्पू । 


भगवती श० १२ उ० ५मे' क्यो । ते. रिषि -8ै ` 
धम्मलिकाए  पोमगलित्थकाए एए सव्व अवरणा 
एवरं पोग्गि एषं णे दुगे प॑चरसे 
अदरूफासे एतते ॥ ९५॥ 


(भगवती श्च १२ ०४.) - 


ध० “स्तिराय. जा० पो० पुद्रलास्तिकाय. ए० ए. स० सर्व..्० षया रिव 
है! जा० ., ० स्पर्ध रदित दै. ग० पतलो विरेव, पो० पद्रलास्ति = मे.. ¶ 
वणं -प० रच रस. दु० मे.गन्ध. श्र < 





पुद्र्स्तिकाय मे € स्पशं कह्या। ते . स्पशौ लं आरी 
कठा |  प्रिण सवै प्रर परमाणु आदिक मे € स्प नहीं | तिम क्षयाय शीट 
निया में मपडसेवी कद्यो ते विशिष्ट परिणाम ते वेलां आरी क्यो । तथा दक्ष 
रेता अथवा पुलाक वक्कुस पड्िसैवणा तजी कषाय कुशो पै अवे ते वेलां 
आश्नी मपडिसेन्री कल्यो जणाय &ै ! पिण सवं ङ्गीक अप्रडिसेवी जणाय 
नथी | निप पुद्रलात्तिकायनें स्पशो ।. गतेषु तप्रदेी कथ 
पुद्रसास्तिकाय मँतोधै, पिणअष्ट स्पश नहीं| तिम . शीर चारि 
विया मपडिसेवो कया, ते मादी साधु आाश्री जणाय §। पिण सवं 
ङशीरना धरणी अपडिसेतरी का दी नहीं | श्णन्याय  दुशीट निवंडा ने 
. इसी फदयो जणाय्‌ ऊ । तथा वली भौर किण हीं न्याय सूं अपडतेषी फो 
इ्यै ते पिण केवली जाणे । पिण शीर पणो छांडि भरांवक पणो ब्दो! 
त्रेखी वैकिय, आहारिक, तेजस, रुन्धि फोड़ । वटी १४ पूवं धर 8 शनी पर 
फपाय कुशील पावे ते पिण „ जावै! हण न्याय कपाय कुशील नो घणी दोष 
खगवे छै। चौ गोतम पिण 8 क्ञानी सानन्द ने घरे वचनं पँ खलाया । त्यां 
पिण कवाय दरुशीर नियो इन्तो । त्यां मेँ १ पूवर ४ क्ञान इन्ता ते मादे । तिबारे 
को फदै--उपासकः दशा सूल मेँ गोतम मेँ ४ शान १४ पूत्रे नां पाठक कहो नथी | 
ते मारे आनन्द्‌ ते ध्र वचन में ख्लाया । ते वेलां १8 पूर 8 क्षान न हन्ता । पठे 
पायार! तेवेलां कपाथ कुशील नि्ंङो पिण न इन्तो) तिणसूं रपे 
खलछछाया शम कहे तेहनों उत्तर ! जे आनन्द तेः श्रावक या ` भाद्सां ने' २० 
थथा | तैहने अन्तकाके सन्थारा मे गौतम उरचन में लाया । अनं 
शा शिष्य गीतम थया, तेरे ला वर्षाः मे गौतम १९ पूवं धारी किमि 
न ` | अनेज उपासक दशाम ४ क्षान १४पू॑नों . गौतम रेयुणांमेन 
क्यो शम कही लोकां ते त पाड तेहते इम किणो । १४-अङ्ग रव्या तिण 
ने उपासक दशा नो सातम मङ्ग छो श््ग ्ाता नो "` प्राचमों अङ्ग भगवती 
। ते भगवन्ते मगवती स्वी प क्ता रचौ पडे उपाशक दशा सची 8े। 
वती नी आदिः भरतम ना गुण क्रया । तिय पवो पाठ छै}. “चोदसपु्वी 
भाणो "षट १४ पूवं अने 9 कान गोतम मे' छया जेप 1 अङ्गे 
& कानी १४ पूवे धाय गोतम ने क्या ! ते भणी सातमा चङ मे ४ .. १४ 


न 1 ते कदिवागो करे कारण नीं । पदिलां ५ मों जङ् र्यो कै, पठे 
"छटो- "अङ्क रच्यो । रे सातमों अङ्ग दशारच्यो। ते मटे ` 
अङ्क र्यो ते वेलां ४ हानी १४ पूर्व धर था, . तो पले सा ““ ङ्ग र्यो ते वेलां 
४ शान १४ पूवं क्रम न्‌ इन्ता । ते अङ्ग अनुकमे र्या तिम शन जम्बू स्वामी 
सधमा स्वामी ने पूषधोै। ते टिखिये 8 


जंबू पञ्जुवासमाे एवं वयासी जडइणं भते ! समशेणं 
जाव संपत्तेणं टर अंग णा म्मकहाणं अयम 


- प्रणते .. शं भते अंगस्स उवासगदसाणं स शेशं 
जाव संपत्तेणं के अदे पर्णते । | 
{ दशा अ्र०१) 


ज० „स्वामी. प० किनिय करी ने, १० इम बल्या, ° जो. "०३ पूज्य ! स; 
! जा० ~ सं° भोल्ञ पहता तिणे. ° हठा भङ्ग ना, शा० ज्ञाता, घ धम 
ना, भर° पुषटवा. म० र्थ, प परुप्या, से० सातमा ना, म० ह मगवन्‌ पूर्य ! श्र 
जा, उ° दशा ना, स० भगवन्त हायर. जा _. सं सोक्ञ'तेथे पटुना. 
के , ० पर्थ. प०पर्प्या। . ` 


इहां पिण शमक्ह्यो। जे सङ्क ना, ष “क तो 
. अंग नोंस्युं ^ छ पाचमो अङ्क पदिलां थापी पाछे छो भङ्ग थाप्वो ॥ 
“ छो ङ्ग थापी पठे सातमो ङ्क थाप्यो तै मटै " "अङ्कनी में४ 
१४ पूवे धर गोतम ने क्यं । तेस शङ्क्मेन तो पिण 
नहीं । अनं आनन्द रे स॑ रे अवसरे गौतम नें दीक्षा लियां बहुला षं 
` तैमारे १७ पूवं धर किम न हुवे । शणन्याय गौतम ४ कानी १४ पूवं धः 
कुशील नियंटे हुन्ता। तिधारे अनन्द तेघरे मे खाया ऊै। 
चली भगवान्‌ ७ क्षानी कुशील नियंढे ` ठष्धिं फोड़ी नें गोशाखा नें 
इच्रायो पपिणदोवकछतै। बली गोशलाने तिल यो. रेया सिला. दी 


२२२ श्रम विष्वंसन्‌1 

व ~ न 
दीधी. ९ सवं उपयोग चूक नें काये छीधा ! जो उपयोग ददे उने जाते प तिल 
उषरं नांखसौ; तो तिर वत्यवता इञ क्यनि। पिण उप्योम दियां पिना एका 
पि ` ॐ) डाहा इवे दो विचारि जोदनो । 








इति १५ बोर सम्पूरणं ! 


इति व्रायश्वित्ताऽधिकारः। 








अथ गोशालाऽषिकारः। 





.केतला करे- गोशाला ने भगवान्‌ दक्वा दीधी नी । ते 
शुषावादी छ । भगवती श० ९५ गौतम नें कल्यो-~हे गौतम ! तीनवार 
गोशा मोन क्रह्यो 8 । आप शारा ध्म, वं, अने हरं आपरो धर्म मन्तेवासी 
शिष्य, पिण तेहना ने शे आद्र नदीधो। मनम पिण भरो न जाप्यो, 
मौन साधी बनं चौथी अङ्गीकार कीघो.पवो. छ । ते हिष्पिछै। 


तएणं से गोशाले ` ? पत्ते हद्भूद्टं ममं तिक्खु गो 
आयादिणं प हिणं . मंसि एवं ब्यासी तु्भें 
मंते! ` धम्मायरिया अहं शं दुध्मं अंतेवाक्षी ॥ ४० ॥ 
तएणं अहं गोयमा ! गोशालस्स ` लि पृत्तस्स एय म 
पट्सुणोमि ॥ ४१॥ | 


 (भमबेती ० ४) : 


त्० तिश काले. से० ते. गो० गोालो. मं० संखलि पुत्र, ० हट. तु० तुष्ट ˆ. भ 

आभे ति° निश वार. भ्रा० परादान. प° प्रदक्तिा. जा० यावत्‌, ए० क्री. प्० श्ण 
मकारे. व० बोल्यो, त° पुम्दे. म ० दे १ म० महारा. घ० ध्माचार्य. ्रण्है तो. वु 
जुम्हारो. अ० शिष्य, त० तिव. ० ई. गोहे ` ! गो० गोाला नो म॑ं० मंसि पुत्र 
, जो. ए० ए अर्थ प्रति. पण श्रद्गगीकार करयो । । 
। इदां मवान्‌, गौतम नें कद्यो-हे गौतम ! गोशाल मोन क्यो । 
तुर्टे म्दारा धर्मांचायं. अने हं तुम्दायो धमं अन्तेवासी शिष्य तिवारे म्ह अंगीकार 
कीधोः। दां गोशाला ने ` अङ्गीकार कीघो चाष्यो ते मे दीक्षा दीधी । तिहां 
काकार पिण पहबो ॥ । ते रीका शिखे 8 । 


२४ धरम विध्वंस्‌. । 





एव मदं पडिदय मिति परमयुप्गच्कामि. यदचीत्याऽयोग्वत्या प्व 
परमन भयत्रत स्तदक्तीशरायतया परस्विये नेपत्ेहगर्मलिकम्पा सद्गाकात्‌ वगरय 
तया ऽ नागत दोषानवयमा दवश्यं भाषिता ईतस्ये्ति भावनीय भित्ति | 


रीका म पिण कं्ो- अयोम्यनं वान्‌ गङ्गीक्ार फीधोतेः 
क्षीण राग पणे करी. तेना परस्विय कसी. स्नेद, णन 7 ना सद्धावथी. अन" 
छश्चस्थछै तेमाटे मिया कालना दोपना अजाणवा थकी ्ह्धीकार फीधो, 
कयो राग. परिचय. स्नेह, मर्युकफेपा फटी । ते सेद अलुकरपा कहो भावे मोहः 
"अनुकम्पा कदो । जो ए फार्यं करवा योप्य दोचे तो दम क्था नँ करिता । 
स्थ तीर दीक्षा रेव जिण दिन फोईं साथे दीक्षा सेवेते तो ठीकछै। पिण 
1 पठे कैवछ क्नान उपना पर्दिलां मौर नै दीक्ष दवे नदीं । उणांगःठये ६ 
भे पवो कदी छ । 


` ` भनपरोवरस विसया नय हडमस्था परोवएसंषि दिति, 
नय सीस वम दिक्ंति र णा जह सब्बे” 


छाणाङ्ग ना अथं मेषु गाथा कदी. तिहां इम कल्यो ॐ! उदर्यः 
तीर्थकर पर उपदेश न चाले । अने अप पणः मागला नें उपदेश न देवे । तथा 
धटी क्यो} सवं तीथकर शिष्य वे ने दीक्षा न-देवे। णवं मथं मे ˆ ३ 
यने भगवन्त आप पोते दीक्षा ीधी ते पाठ मे' फो । अनं रीका.मे' पिण स्नेह 
रगे करि अङ्गीकार फीधो चाल्यो छ । `` पाठ भे' परण पटवो कह्मो। तीन 
तो मङ्गीकार कौधो नहीं । अने चौथी चार मे' “पडदुणेमि"” पवो पाठ कहो । 
ते भ्रतिश्ुत नाम अङ्गीकार नौं छै । केतला एक कदे -गोश्राला रो वचन भगवान्‌ 
खुण्यो पिण अङ्गीकार न कियो म कहे ते सिद्धान्त ना अजाण छै । अनं "पदिद" 
पाट सो ‹ घणे ठाने मङ्गोकार ग छै। ते पाटःकिसिेःठै । ,. 


भिक्त रायां राय॑तपुरिया वना उसंतो 
णा! णो - तुव्भं कष्पहू. राय॑तेपुरं शिव मित्ता, 


ननन न~~ ~~~ ~ ~ + --~ ~--~ - अ --~~--  ----~-~- न 


पविसि ए , भहारेयं पडिग्गहं जायते अहं रायंतेपुराो 
रवा ४ मिहडं आहु दलयामि जोतं एवं बद पवि 


णड पड़ णतं साइन्नङ । 
{ निथीय उ० ६ बो० ४५) 


अ. कोर नि षु. क्षाष्यौजे, येण्राजाना, रा प्पुर्भो .षण्के, 

० ञनायुष्यवन्त { स साधु. शो नर्ही, ख० निश्चय. तु नै. ० कल्ये, गार 

ना पुर मघ्ये शि० तिकलवो अने. प° वे्वो ते मरे. भ्रा० एते रयाव, घर 

ग्रही ने. जा० ज्यां लगे तुमने काजे. श्र हं राजे ना श्न्तःपुर माहिधी. प्र दि 

क० ४ ° सामो. अ० राणी ने. - द० देव. जो० जे सायु ने त० ते रन्नपाल. ए० इम एदनो. 

ब प्रवेयो कदो वचन कहे श्रते. तं० ते, प० सांभते. अद्गीकार करे, प० साभलसा ने ङ्गीकार्‌ 

“ नै. सा० श्रचमोदे, तेने प्रायभ्रित् अवि पूर्यवत्‌ दोष द 1 

" कष्यो-जे राजा ना पुर नो रक्षपाठ साघु मे कदे- है 

भायुष्मन्त |} राजाना अन्तःपुर मे' निकलचो पसवो तोनें न कस्ये तो स्याव 

अन्तःपुर माहि थी नादिक आणीनेंदं -1 इम भन्तःपुरनो रक्षपाल 

कटे तेहनों --“पडिखुणेद", कहितां अङ्कीकार करे तो भ्रायश्ित्त अवे । . 

पिण “पदिघुणेषः यो ` अङ्कीकार करे श्म कष्टो । वटी सतेरे धणे ठिकाणे 

+ “पदिश्ुणे'” रो ` अङ्कीकार कियो । त्था हेम नाममाला ला छठा काण्ड रे 

१२४ ग्छोक मे अङ्कीकार ना १० छै । ते छिखिये छे । भङ्ीरुत १ 

भरति २ऊरी तदे उख्री ४ संश्रुत ५ ममभ्युपगतषे उरयै ७ त 

< संगीर्णं ६ प्रतिश्रुत १०। ˆ प्ण प्रतिशत -अह्गीकार गों को छं 1 

इणन्याय "पदिदधुणेमि" कदितां भङ्गोकार कीघो । इणन्याय चौथी वार गोशाला 
जे मगवान्‌. मङ्खीकार कियो ते दीक्षा दीधी ॐ ¡1 डादा हवे तो विचारि जोदनो । 


इति १ बोल सम्पुणां । 


घरी भागे गोशा भ॑गवो थौ विवाद क्रियो! तिहा सवभति 
साघु-गोशलानेक्छोते लि छ। 
२६ 


म विष्वसनम्‌। 


# 
- 
गणम 








तेणं कालेणं तेण मणं समणर भगव गो महा. 
 दीरस्स छंतेवासी पाईणए जाएवए सन्वाणभूहं सामं अणगारे 
पगह भदए ` जाव विणीएु धम्माप्यिशुरगेणं एवमहं 
. असदहताणे उद्भाए उद्ह उद्दत्ता जेरोव गोशाल मंखलि 
प॒ तेरेव उवागच्छ. उवागच्छइक्त गोशालं भं हि पु 
एवं यासी जेविताव गोशल। ! तहास्वस्स शस्त वा. 
माहणस्स वा अंतियं एगमवि आरियं धम्मिहं सुवयणं णि- 
सामे. सेवि ताव तं वंदइ. शमस. जावं कल्लाणं गलं . 
देवयं चेदयं पञ्युगासद. किमंग पुण ठुसं गोशाला ! भगवया 
चेव पठ्वाविषए भगवया चेव भुंडविए भगवया चेव सेहाविषए- | 
भगवया चेव सिक्लाविषएट- भगवया चेव वहस्सुरं केष भग- 
यचो चेव भिच्छं धिष्यडिषिणणे तभा एवं गोशाला! सो 
रिदिसि गोशाला । सच्चेव ते सा ङायाणो ,रणा 1६७॥ 


८ भगवती श० १५) 


त त्णफासे. त° तिणं समये. स० श्रमेण. ० भगवन्त, म० महावीर नौ. श्रः 
शिष्य पा० पूर्वं दिशा ने, जा० देण नो. सर्वाुमूति, णा० नाम, ° श्चनगार, प० प्रहृत 
भदरिक. जा० यावत्‌. विनीत. ध० धर्माचाय ने प्रनुरागे करि. ए० इण ने श्च° नटी दताः 
थङ्घा, उ० उठीने. ज० जडे. गो० सोशाला मं० मंखलि पुत्र वे. ते० ठे. उ० श्यावीने. गोर 
गोला. मे० मंखली पुत्र मै. ए० दया प्रकरे. ष० ोल्यो । ॐ° जे कोई. गो० दे गोशाल { त° 
त्तया स्प. स श्रमण. मा० मादय गुणयुक्त ने. श्र ० एसे, ए० एक पण. च्या० भ्रायं, धा 
धासििफ, च० वचन. णि० छने, से०ते पि. तं० तिं ने चं० वादि दै. ए० नमस्कार कर. 
द्धं ! ` जा० यावत. क० कल्याण कायै. सं० मद्गलषारी. दे० धसदेव समान चे° क्ञानचन्तः १० 
प्पाभ्नना दै ध. किर प्रन्ने. चं० श्रामंत्रणे. ख० एनः-वली मने हे गोशाला मखली पुत्र ! भग 
अगवन्त. चे० निधय पर प्रबज्याग्यो. शिष्य पणे श्ङ्गीकार करवा थी, भ० भगवन्त्‌, चे० निश्चय, 
मे० तेद सोया नो उपदेश सिखान्यो. घत ` सेव्यो. भ० भगवन्त. 8० निश्चय. खि सिखान्योः 


गोशालाऽधिकारः। २२४ 


अ० भगवन्ते, चे० निश्चय. व० बडरुति करयो. भणायो. भ० भगवन्त संघाते, घे निश्रय, मि? 
` भिय्यात्व पञ्‌. एदवर्रौ ठै, त° इण कारणे. मा० मत. गो० गोला ! णो० नर्घी. रि० योग्य 
ह. गो गोशाला ! ते हीज छाया नर्द. अ 

` सर्वामूति साधु, गोशाला नें फष्यो ! दे गोशाला  तोनं मगदात्‌ 

दीधौ, ~“ भगवान्‌ मुच्य. तोनिं भगवान्‌ शिष्य कियो, तोन, भगवन्ते 

क्ििखायो. तोन भगवान्‌ बटुधरुति कीधो । द्मज खुगक्षतर मुनि गोशाला ने. 

7 । स्यां .. सुंइज मिच्यात्व पडिवञ्जे ॐ! "तो त्यक्ष दीक्षा धी. 
शाली 1 डाहा हमै तो विचारि जोहनो 1 । 


इति. २ बोल सम्प । 


खरी मागे पिण भगवान्‌ गोशाला नें कल्यो । ते पाठ रिषिये डै । 


तएणं 7 भगवं महावीरे गोशालं भंखलिपुत्तं एवं 
वयासी. अवि ताव गोशाला † तहारूवस्स समणस्स वाः 
माहणस्स बा तं चेव जाव पञ्डुवासति. किमंग पुण गोशाला |. 
तुम्हं मए चेव पव्वाविए जाव मए चेव षटसु. कए. ममं. 
चेव मिच्छं विप्यड़वि 0 ` 1 एवं गोशाला जाव शो अणा 


+ १०९६ ॥ 
( भगवती ० १५) 


प्त० तिव, स०  . भ० भगवान्‌, म० महावीर. गो० गोशाला. भं° अंखलि 

न. ए० प्रकारे. ष० मोख्या, जे०जे. गो०डे गोशाला ! त्० तथा रूपः . स° परमश्‌ 

भा शणयुकनी. त° ति प्रकरे जा० यावतः प० “ ना करे कि०स्यूः 

दण मंग हति कोमलामंन्ररे, पुनम्बली. गोण््ेगो 1 हर तुमने. ` म० म्ह. निश्चय प० 

` केवरावी. जा० .. म० म्द. निश्चय. य° बडुशरुति करथो. ० सुक संघाते. मि, 

मिष्यास्व पणु पशवन्नेष्दे। तं कारणे. म० मत. ए० द्रम, गोण्गो १ जा० याकरतु 
यो० मर्धीः भ | 








भय श्दी भगवान्‌ परण क्यो । दे गोशा | भ्ेतोने ` ` दीधी. 
मरे तने भूखंयो धिष्य ` कलयो. बहुश्रुत कियो. ए. तो चीडे दीक्षा दीधी की ठे! 
के अणष्ुती तिभक्ति रो नाम खेई फरैः। दां ` ` मौ विभक्ति ऊ । “भगवा 
चेव पर््ीविंए" ते भगवन्त क्तौ भत्रज्यां आई, पिणभ नं दीघी। 
म क घे कुट या धोरुणहार ऊ । “मगवयः" ` तो . २ कष्टो $, 
वैकारिकं अं० ४ कषयो “ भगचया मक्लायं” त्यारे छेखे शां पिण पांचमी विभक्ति 
कंटिणी । भगवन्त धकी एम कदो, ` भगवान्‌ न कलो तो प छः ज्ीवणी 
केणे क्यो । पिण हां री विभक्ति नहीं. तीजी विभक्ति ठै | ते 
कर्ता ^ ने विषे तीजी विभक्ति अनेक जा ऊ । सूयगाङ्कः अ० १ कल्यो “¶स- 
रेण कड़े छोय” शष्वर छोक कीधो। दहां पण † “ ने विपे तीजी 
विमक्तिङै। तिम वया चेव पव्वद्ये" हृदा पिण कर्त्ता अर्थं ने विषे तीजी 
विभक्ति ॐ । चली भगवन्ते गोशाा ने क्रमो “तुमं चेव पव्वाविपछ' * परिण 
कर्ठं॑ˆ नें विपे तीजौ विभक्ति छँ । वे “मए” अनेक ठमे ऊ] भगवती ` 
श० ८ उ० १० क्यो । “भ्रण चत्तारि पुरिस पण्णत्ता” ` “ '" कषितां 
महे च्यार पुखर परूप्या । तिम “मए चेव पन्वाविष्ट" कदितां म्द दीघ । 
इहां पिण कर्ता अर्य ने विषे. तीजी विसक्ति छै ! तिवारे को करे “भप 
तीजी हि क्ति किहां की ॐ। तेदनों उत्तर--अचयोग द्वौर मै ८ विभक्ति मोल- 
साड, तिद“ "शब्दरेडामितीजीटि क्ति पै। ते चिखिपेडै। 


तिया कारणं सिक्या, शणि्य॑च ` तें मए + 


( श्रनुयोग ्टारः विषय) 


त पृतीया विभक्ति. का० कारण ने गपि. क० कोघी. तेदिः ` बै. भ भयु. क» 
कध. तन्ते मणम. षा० भ्रथवा 


इहां “ ” कितं तीजी विभक्ति कही छे । ते भारे भगवान 
मोशाखा ने" कल्यो ।` “ चेव पव्वादिप" षदे धत्रन्या दौधौ । शदो पिण तीजी 
दि क्ति ` वच्यारडामे गोशाङारी दीक्षा चाली छै] मतो ति 
कह्मो- हे गोशाढा ने मङ्गीकषार कियो । वली सर्वादमूति . सधु क्यो । दै 


गो . ऽधि :। | 

गोशाला { वोनें भगवान्‌ परवुज्या दीधी, भूशयो, - वहुश्ुति कीधो] म सु- 
ज सुनि कद्यो । इमज भगवान्‌ महावीर स्वामी कद्योः। हे गोशाला ] स्टे तोने' 
प्रबुज्या दीधो यावत्‌ बहुश्ुति कीघो | एच्याररि णेदीक्षा प द्वै 


तो धिचरि जोशष्नो । । 
इति ३ बोल सम्पू 4 








य क । 


बली पांचमे टिकाणे गोशाखा नै कुरशिष्य कष । ते. लिक्िये §। 

एवं गोयमा | ` मम॒ तेवासी सिस्से गोशाले- 
रामं सं लिपुत्ते समणशवायरएः जाव इडमत्थ चेव कालं कि 
चंदिम सूरिय जाव चु पे देवता उकवरणो । 


(अगवदी १५) 


ए० इम, ख० निश्चय करौ भे. गो० ६ गौतम ! मः मारो. ध्र” न्तेवासी ० गिष्य 
गो० गोशालो. म० मंखललि नो पुत्र, ख०  साधा.नों घातक. जा० यावत्‌. ह° 
पशे. चे० निश्चय करो ने. का० काल. कि० करी ने ( मल्युपामी मेँ ) उ० उर्ध्व. च० चन्द्रमा. सूऽ 
सूर्यं जा० यावत्‌. अ० च्युत कर्प ने' विपेः दे० देवता पणे, उ० ऊपल्यो 
शां भगवान्‌ कद्यो--हे गोतम ¡ ्दारो अन्तेवासी ङुशिष्य गोशाो 
मंललि वचारमे `गयो। ` कुशिष्य कल्यो ते पदिलां शिष्य न कियो हुवे 
` शो कुशिष्य किम शुवे । पदिर्छा पूत जन्म्यां विना कपूत किम हवै पूत ˆ कपूत 
सपूत वे ! तिम शिष्य कीधां श्ुशिष्य शिष्य हुवे । इण न्याय गोशारो पिला 
शिष्य थयो छ । तिवारे ङशिष्य कषयो । बली भगवती श० ६ उ ३३ कषयो । 


“एवं खलु गोयमां | मम अंते वासी सिस्ते जमाली 
रामं अणगारे" 


इहां जपा ने कुशिष्य कञो । ते पिडा शिष्य थयो हन्तो । ते मे कुशिष्य 
क्यो ! तिम गोशालो पिण पदिकां शिष्य थयो. ते मटे गोक्लषयनें ङ 


ग्०. 











विष्वेसनम्‌ । 
प} पाच हिकाणे गोशाला री दीक्षा- करिष्य पणे कटी । "केह कटै- । 
गोशाला नं दीक्षा न-दधौ। ते सिद्धन्तना उत्थापण हार 1 ष्य 
तो हि पि जोडनो 1 


इति % बोल सम्पूणं । 


कि 


इति गोशालाऽपिकारः। 








थ गुशावगौनाऽधिकारः । 





कैतला कहे-भर्गवान्‌ गौवम नें कष्टो शि गौतम ! मोने १२ र्थं १३ 
धक्च मे किञ्चिन्माव पाप छाग्यो नहीं । म कटै ते कटे रा घोठणहार छ । ते सूत्र 
भो ऊेरकदे। ते टिचियि डे) 


एचाणते हाधीरे शोचिय पावगं सयम कासी, 
अन्नेहिं वाण॒ रित्थ. करंतंपि णण जायित्था। 


{ ध्याचाराङ्ग भ्र १ ० ६ ० ४गा०्द) 


० हेय श्षेय. उपेय. श्य्‌ । धर. ते° तेणे महा्षरे, शो० न कीषौ, पा | 
पापस" पोते ˆ नेरा पाहि पायन >. कन्या "भे या" नर्हीश्रदु- 
मेवे. । 1 

` तो गणां गवानू रा गण , कषय । तिं श्म क्यो । “णश्च 
कहितां, जाणतां ` भग . पाप कियो नीं करावै नही, ` ने" सनुमौदे 
^| धतो नरो यतायो ऊ । सवं साधां ते पिण भोज 
। पिण शां १२ षषं १३ पक्ष रो चाल्यो न्दी । 
 , भरने ` गणधरां भगवान्‌ रा गुण वर्णन कीधा। स्यां गुणा भे वगुणा 
ककम कदे । गुणा्मेती शुणानें दन कहे । डादा तो विचारि ओजो । 


इति १ बोल सम्पुयो । 


बी मैसाधाराश्ुण | त्यां बो चे ल्लिये । 








“० जन ण न ० ००.०१. ५०६.०२.०.०६.०१ ००७० 
[क गयाातयगिमकननरकककनवगक्यनमकन 
५५०५५७०५ 


उत्तम जारि रूव विणय विणाणए वण वीकम 

प णा रेभाग -तिजुत्ता बहुधएकेण शिष्य परिया 
फीडिया षह णाहरेया इत्थिय भोगा सुहं संपक्तिया पि 
पागफलोव ˆ च युणिय वीस्य भेक वंवुय समाशं 
सम्य ज विन्दु "चलं भवियं 1उणं अघ्रुव मस्य 
मत्र पड श्रिघ्ुशि णं चहं ` हिरणं चद्ृत्ता सुवणं जाव 


पत्वह्या ॥ २१॥ 
{ सूत्र उवा) 


2० उत्तम भली जातिं मातापक्तः &० छल पतापत. ० शरीर भँ ्राकार. वि 
गुशरूप. पि० नेक विन्तान चतुराई पणो. क्ला० शरीर ना गौर वर्णादि नी भ्लाघा. 
विण्वि दुरुषाकार दै. सोऽ सौभाग्य कं० फाति शरीर नी दीति रूप तिथे 
छरी युक्त सष्टित. ब० बहुं घन मणि रन्नादिक धान्य गोधूमादिक ना निश्चय फरार परिवार सी, 
एषे, सर्व ने" शादी. न० नरपति राजा तेना गुशथकी भअरत्तिक धिकः ` + खी मोग 
छल ने' विपे वलि स्थं ्रानन्दा ने. किर ना फल नौ परे प्रथम श्नन्य दुः 
प्रद्‌ जायया द्वै षि० विषय लां जे' ज० जल घुददुद नो परे. ॐ° ऊशाग्र मागस्थित जल बिनु 
नी पे चच जी° जीषित्वने. णा० जारयाद्धै. ० श्रध श्रनि वख नी रजभारके 
जिम हारी ने' दिरणय छाडी ने' छर्वगां यावत्‌ प्रमज्या लीधी. 


इदां साधां रा गुण। मे पह्वा गुण क्या । ते उत्तम ज्ञाति उत्तम 

रु ना उथना क्या | पिण म न क्यो नीच छर ना ऊपना न 7 बादि 
दद! ए गुणनंक्ह्या। वो जे साश्रु धर्म ध्यन रा ध्यावनहार, बिषय 

। सुख ने किंपाक फट ( करमाला ) जाणणहार, ण्डवा ज्ञे गुण इन्ता ते 
क्या | पिणद्मन ग, जे को म्तैसद्र ध्यान ना ध्यावनदार, सीहा 
अणगार ची फे नियाणारा करणार, नत्र नियाणा रा करणहार नव 
, नियाणा क्किया, तेवा साधु केटै उपयोग ना चुकणहार. केर ता॒ ना आणण 
` छ्रचयुणन 1 जेखाधां भगुण हंताते वाण्या] पर॑ष्मन 
पिघ्रे--जे बीर ण. सापुरे क्र म ˆ न मावे इन नही माठा परिणामि 


शुणवर्णनाऽधिकारः 1 बद४ 


0 ण्क्कमकन्कन्गकनकषदानकननकन्कर कक कनकवन्कनकननदकण्कनकन्दिि कवक ककि सी 0 


शरोधादिक आवे श्न नहीं इम नथी । कदाचित्‌ उपयोग चूका दोष.छःगे । परं शण 

“नमे अवशुण किम फरै! तिमर गणधरां भगवानः सा गुण कियातिणरमेतो 
शुण श चर्णव्या, जतो पाप स कीधो तेहन आश्री ! परं गुण मेँ सवचगुण 
वि कदे डा हुवे तो विचारि जोदजो । 


इति २ बोल सम्पूणं । 





कोणकं राज ना गुणं कयौ ते पाठं छिकिये $ | 


सव्य समिद्धे खत्तिए सुरए सुखादि सिते सादपिर 


सुजाप । 
{ गवार सुतर} 


स० सम जे राजाना शुणा व्ण फरौ सच परिपूर्ण. एन त्व्रिय भातिद्य दव. 
भ्र मोद सहित द. साता पितादिक परिवार भित्ति राज्याभिषेक कौघो द. ना० मातापि 
नों दिनोत पये एरी सद्पुच दै, 


अयं महे कोणक्र नै स्र राजा ना शणं स्षदिव क्यो । मातापिता नौं 

विनीतं 1 अनं निंरावलिया में कल्यो । जे कोणक श्रेणिक न॑ दैड़ी दन्धन देहे 

- पोते चैस्यो तोजेश्रेणकनें वेड़ी बन्धन वांध्योते चिनीत पणोतहींतेतो 

अविनीत पणो श्ज 8 ! पिण उवारई मे फोणक ना शुण वणेव्या | तिणमँ जेतलो 

रिनोत पणो तेदिज वणेन्यो । मविनीत पणो गुण . नही. ते अणी युण किणे 

वेनो कथन .कियो नहीं । तिम पणधरं भगवान्‌ या गुण द्विया, सयां शुणा 

जेता शुण हन्ता ते्हिज गुण चलाण्या परं छध्धि फोडी ते शण यक्षी । ते मवदुज 
से शुणामें किम करे! डादा हषे तोरि रि जोध्नो। 


इति ३. वोत सम्पूणं । 


२३8 , विध्वंसनम्‌। 


। ययय 
तथा वली उवाईप्रभ्न २९ काना शुणक््या। तिहांप. `ते 
टितििे+ 


से डे इमे ` गाभागर नशर सरि पेसेखु मदुसा भर्वति 
तंज अप्णारंभा अप्य परि्रहा धस्मिया धम्माशुया धम्मि 
धम्मक्ाई. धम्मपलोह धम्म पालनणा धम्म समुदाया 
धम्मं चेव वित्ति कष्पेमाणा सुसीला सुञ्वया सुपदियां्णदा 
साहु ॥ ६४ ॥ 


( उवाई प्रभ्र २०) 


सै० त. जे° जो. गा ग्राम प्यागार. नगर. यावत्‌ सन्निवेशने विये म० मनुष्य म 
हय चै. ध्य प्रर ारंभवन्त. ्र° श्यटप परिग्रहवन्त, ध० घर्मश्रुत चारित्र रूप ना करणार 
घ० धर्मश्ुत चारित्र स्पने केडे चाले घ. ध० धर्मशरुत चारित्र रूप ने संभल ते धर्मल्यात 
कष्टीजे। ध धर्मधरत चास्ति ख्प ने व्रहिवा योग्य जाणी वार २ तिहां ष्टि परषत्तावे. घ 
घर्मश्रत चास्ति नेः विपे प्रक सादधान द. अथवा धर्म ने रागे रंगाण द्व । प्रमाद रहितषठ 
श्राचार जेहन. ध धर्मश्रतत चारित्र ने' ्चखंड पालम श्त ने श्राराधिवेज. वि० ¶ृत्ति भाजी 
विका फल्पना करतां ता. छ° शष्टु मलो शल श्राचार है जेषे. ख०-खष्डु भते ब्रत रै नेहो 
च० भते कव्ये. करी नन्द्‌ या माननहार. सा शर्ट 


“आवक धर्मं ना करणहार कल्या , तो ते स्टू भम न करेः 
क| वाणिज्य व्यापार संग्राम आदिक अधमे ऊ, ते सधे ना करणहार ठे 
परिणते श्रावक्रः सा गुण वर्णन मे अवगुण क्षिम कटै । जेतला गुण हंता ते क्छ 
छै। पिण अधर्म करेते गुण नही । .बही -खुणीलः ते श्चावका नो भख शीर 
आ्नार कक्षो \ पिण ते कुशील स्थे ते सखुसीर पणो नहीं । ते. मा तेनो कथन 
शण में नदीः तियो । तिम भगवान्‌ रे गुण वणैन पं रन्धि फोड्धी ते अवगुण नो 
वर्णन किम करे । डाहा हुते तो विचारि जेदजो ! 


इति ९ बोल सम्पुां । 


शुणवणेनाऽधिकारः। २३५ 





पगना कण्यगकाण्का्कनननमकिवन्डगनकनककदनकनवेनकगकनदगनवग्छन्करपवनवग ककष गग ििदनविगकककन्किकन्डिकन्ककनकाकगकणकन्दण्डाकन्डाकषष्काये 


गौतमरशगुण । तिहां णवो पाठ ठे ते लिलिये | 


 तेणं लें तेणं समयेणं समणस्स भगकवत्रो महावी- 
रस्त जे ` अन्तेवासी इन्द्रमूती मं अणगारं सोयम गो्तेणं 
सुस्सेहे सम चडरंस ` 1ण संठिषए वजरिसह नाराय संघ 
यरो शग पुलगणिवस पम्हं गोरे उग्गतवे. दित्ततवे, 
तत्तत्र. सहातवे. घोरत. उरते. घोरे, बोरथुरो. घोर ` 
तवर्षी. घोर वंभचेरासी. उच्छ सरीरे । ` 


( भगवती श० १ उ० १) 


; 


तै्विशच . . तेतिण . स श्रमण. भगवंत महावीर नो. जे० जगे. भ» 
शिप्य, इ०इ३न्दर भूति नाम, अर” . गो० गोतम नी. स० सात ्ाय श्रमण उष्र. स० सम 
शतुरख्त ` . सं० सहित. व० वस्‌ श्टुषम ना राज संघयणी. क० वणौ. धु कसरी ने धिषे, 
धिस्यो थको. सण , प० पद्म गौर वर्ण. उ० तीव्र तप. दि० दीसषतप. कर्मन द्वा समर्थ 
त° तण्या दै तप जे्टने, एवा. म० महरा तवघन्त छ ! उ० उद्‌!र तपवन्त, घो० निर्दय ( कर्म 

न) धो० अनेरो भ्रादरी न सके एदषा घोर -गुणवन्त दं । धोऽ घोर ( तीव ) घ्रह्मगरी 
@. ॐ० „ रित लेहनों शरोर । 


अटे पता गोतम ना गुणं कष्या ॐ । भने गोतमं ४ . ४ 

संका स्नेहादिकरं 8 । तथा उपयोग चुके तिण रो पड़कपरणो पिण करता पिण ते 
अवगुण `न । गौतम नागुण वर्णन्था पिण द्रम न क्यो. जे मौतम उप 
योग ना चूकणहार सकपायी संशा सहित प्रमादी इत्यादिक यत्रगुण हन्ता { ते 
पिणन । तिमे निन्दा अयुक्त ॐ। तेम तिम गणधरां भगवान्‌ रा 
गुण „ त्यां यणा मँ भवगुण न ही क्या । जेतलो पाप नहीं कीधो तेदिज 

ण्यो &ै। अने रष्धि फोड़ी तिण से पाप काग्यो छै । वली समय २ सात > 
कमं लागता हन्ता ते पिण न कहा, ते अवगुण छे ते मारे स्तुति में निन्दा न शोभे। 
भने कद एक पायी कहे-गौीतम नं भगवान्‌ कल्यो ! हे गोतम ! १२ भषं १३ पञ्च 





मे मो ने किञ्िन्माव पाप लाग्यो नदं । ते भढ रा वोकणहार ऊ । नें भगवान्‌ 
न्द्ध आई तिण मे तेदीज पाप खाग्यो के ऊ! प्रमाद कहे ै। प्रमाद 
आरलणा विना भगवान्‌ सै द्व्य निद्रा मे पराद्‌ कड ठ । अनै वटी किञ्चिः 
पाप छे वहीं शर पिण कदिता जवे @ै। त्यां जोवांने क्रिमि सम्छषिये। 
. हा हवे तो विचारि जोदनो । । । 


इति ५ बोल समप । 


इति गुणवशेनाऽधिकारः 1 








परथ लेश्याऽधिकारः । 


>® ~ 


घली कैदं ६. कटे- भगवान्‌ भ माटी ेश्याः पावे नदी । भगवान्‌ ब _ 
रेश्या किहं 7 ॐ । तत्रोत्तरम्‌ कषाय कुशील नियंडा सें ६ केश्या कटी 8 + 
`` भगवान्‌ में कषाय कुशील नियंडो ऊ) ते िजिथे छै 


कषाय कुसीले पुच्छा, गोयमा ! तित्थेवा होजां 
तिव्थेवा होना ! जइ तित्थेवा होला किं तित्थयरे होजा 
पत्तेयुद्धे होना गोयमा ! तित्थगरे वा होना पत्तेयुद्ध 
होना एवं नियंटेवि. एवं सिते । 


( भगवती श० २५३० ६) 


& सील नी पृच्छा. मो° हे गौतम्‌ ! त्ि° तीर्यं ने वि पि इद, भ० श्नं 

छती नेः विषे पिश हृद. छयगल्य श्चवस्या ने विपे तीर्थकर पिण इद. तीर्थकर ते तीनू 

- पिश तीर्यं मादि नदीं! ज०जो स्थने विपे हु तो, कि स्यू दीर्थकर ने विपे द, 

प९ प्रत्येक दुद ने विषे ह. द गौतम ! ति तीर्थकर जे `वि पिश हु. पप्रतयेक ने 
विपे इद ए० एवं निर््न्थ अने. ए० एवं जाणवा. 


अय-बडे ती्ह्रश्च॑श्य पणे शील नियंडो कलो ऊ 1 तिण 
सूं भगवान मे य कुशील ` नियंडो हन्तो ] अने कयाय कुशीक नियंडे ६ रेश्या 
कही | ते छिकिये §। 


१३८ “` चश विध्वंसनम्‌ 1 


न~ व िक्मककनकककयतनकनककनकनकन < ५५ न ८ ११ ८१९.०१०० ०६.०५८. 





५९५९०५०५ 


कषाय ऊसीले पुच्छा गोयमा | सलेस्सा होना णो 
अलेस्सा होना ज सलेस्सा होना सेणं भं ते| कड सुले- 
स्साञ्ु होना, गोयमा 1 चमु लेस्सासु-होना ! 


( भगवती श० २५ उ० ६ } 


(००० 


~ कषाय कुशील नौ पृच्छ है गोतम ! स° सेगया सहित हुं, णो० नहीं ्ते्यावन्त 
इ. . ज० जे तेभ्या सित दुं तो. से० ते, सगवन्त ! ऋ कतली सेगया ने' पिपे हहं गो? 


गोतम ! श्च ६ सेष्वा जे विवे हदं । 


दहा कषाय ङुशीर म" मे दर्श्या करीडै) तेस्थाय 
भगवाय्‌ में ६ ठेश्या हुत तथा पच्चवणा प्‌ ३६ तैजस रन्ि परोड्यां उल्टी ` 
क्रिया कही ! थने हिता करेतेदछप्ण देश्या ना क्षण 11 उत्तराध्यथन अण 
३४ शा० २९ ^पंचासवपग्बता"” इति वचनात्‌ पञ्च भाव त भव्तेते रप्ण रेश्या 
ना रक्षण क्या! अनम चू ते शीत देश्या रुप रुन्धि फोड़ तिहा उत्छृषी 
५क्रियाकही। ते मारे एङ्ष्ण ठेश्या नो अंश जाणबो | कोई कर कृष्ण लेश्या - 
` भा ठक्षण तो अयन्त खोदा छै ! ते भगवान्‌ मे किम हुवे 1 तेहन उत्तर-पथम गुण 
ठाणे द रेश्वा छै। तिद शुह् केश्या ना तो लक्षण सलयन्त निर सटा क्या 
.8। ते प्रथम गुण डणे किम पावे! जिम प्िथ्याव्वीमे शु क्ष्या नो ंश 
कटी ज्ञे। तिमर भगवान्‌ व पिण छुष्ण रेग्या नो अंश कही जे ! डाहा हवै तो 


विचारि लोन । 
इति १ बोल सम्पूण । 


केतला थक कदे-साघु मे ३ माटी लेश्या पावै इन नदीं ते पिण 
। - भगवान्‌ तो भणे ठम सोधु रे ६ केश्या की ै। म तो मगवती श 
२५ उ० ६ कषाय कुशील नियंडे द रेश्या कदी छ । तथां भगवती श०.२५ उ०.ॐ 


; छस्योऽधिश्षार { २३४६ 


~~~ -------- ~ (न मकनन गुगकनुकन्न्यनुषनुकन नवर 






भन ०००८०९०५ 


खम ऊेदोपश्यापनीक चास्विमेध्केश्या मेंक्टीॐ$। तथा आवश्यक 
अ०8्मेकष्यो) ते पार ङिदियेठे। । । । 


पडिकमामि छि लेसाहिं करएलेशाए. नील ल्ेसाणएु 


उलेलाए. तेउलेसाप. पम्ह लेसाप. सु ॒लेसाण 
द . ( ज्रीकश्यक अ०-४) 


निवत ६ लेया ने विषे जे को$ विपरीत क्वो ते ण्‌ ते कर दै । वि० ष्य 

लेश्या कलह चोरी मृषोवाद इत्यादिक ऊपर श्चभ्यवसाय ते कृष्ण तेम्या जाणवी. नी० शपा पर 

- यण मू असषटिवो “ भअ्यन्त कदा्रह तप रदित कग रूप विद्या माया इत्यादिक लतो 
करी नील लभ्या. का० वक्र वचन वक. श्चाचार. श्राप रो दोप ढकि दु्ट बोलते चोर पर सम्पदां 
सही न सके. इत्यादिक लकते करी कराड लेभ्ा जाणिये. ते० तेड सेश्या द्या दान प्रिय धर्मी 
ट्‌ घम्मी कीधो उषकोर जाणे पिविध गुणवन्त तेज लेश्या. प० पद्य लेश दान परीक्तावन् 
शोल उत्तम साधु पूज्य फ्रोघादिकि उपयमान्या. > सदा सुनीशवर राग द्वेष रहिते ते 
` ` लेश्वा जाणवो । । | # 


इहां पिण ६ लेया कही जो मुम लेश्यामें न वतं तो ए क्यू 
क्यो । तथा “पडिकमामि चडदहिं णेहिं उट णं काणेणं रुट्‌ णं खाणेणं धम्मेणं 
ऋणेणं सुक्केणं काणेण" इदां साधु मे' ४ ध््रान कल्या । जिम मत्तरीद्र 
पावे तिम छृष्ण नील कापोत लेश्या पिण अवि । तेनो प्रायधिच्त आवे अगा 
हुवे तो चिचारि जोईजो । 


इति २ बोल संम्पूशं 


पक्चवणो पद १७ ॐ० ३ म पवा पाठ कष्या है। ते लिये 8 1 . 
करह लेस्सेणं भंते.। जीते . कह .सुणाणेसु होना 
गोयमा } दोषु बा तिघु.ब्ा . चसु.वा. णगसु दोजाः-दोघु. 





होला शे भिशिबोहियणणे सु रे. ` ओेा तिसु 

होजमाशे भिशिबोहियणाणे सुय एण ओहियणाणे 

दोला वा तीघुहोनंमाणे आभिणिबोहिय सुय णे ` 

मण प .वणाणे होना चउसु होजमाशे मभिरणिबोहिय- 

णे सुय णणे. गोहिणाशे मणएपन्वणाणेसु होला! ` 
॥ ( प्रवया पद्‌ १७ उ०२ ) 


, फ कृष्ण्‌ लेग्याबन्त, भ" दै मगचन्त ! जीय, क० केतला. क्षानर्बत हह. गो०४ 
~. शौतम ! दो० ये क्षाचवंत. ति० प्रथवा त्रिश श्ानवंतत. च, थवा च्यार क्ञानवंत हृ. दो” 

श्षानचंत हुं तो. श्ा० मतिज्ञान, ख श्रुतन्तान हुड. - ए श्ानर्वत, पि० त्रिण' ्ानवेत ह 
० सततितान. ० श्रुवन्ञान. श्रवधि क्षानवंत. एच्रिण क्नवंत हृद. भरः त्रिय 
क्ञानयंत इद' तो. ध्या० मतिज्ञान. छ० श्रुतान, म० मन पर्यव हान. ए त्रि क्ञानवंत इ. 
सदधि क्तान रदित ने पण मन पर्यव ततान उपने. ते सट दोष न्दी. च घ्यार शानवंच हुं 
सो. ्रा० मति्तान. ० शरुतद्टान. ० वधि दानवं, म० सनः “ शान एु चार द्यप ` 
षत । 
~ पर्ववज्ञानीमे टेश्या रेकी छै। विहा रीकाकार 
ण पयंवह्लानी मे. कष्ण ` ठेश्या ना मद्‌ अध्यवसाय. 1} ते रीका 


॥॥ 


ननु मनः पर्यवज्नान मति विशुद्धस्य जायते. ष्या तेश्या च षणं 
ऽव्यषतताय स्पा, ततः ष्ण तलैश्याकस्य मन्यम ज्ञान समव उच्यते । हहं 
लेश्यानां प्रत्येक मरत॑स्येय' लोकाकाश प्रदेश भ्माणानि धभ्यवसाय स्थानानि 
तक्च कागिनिनन्दातुमावान्यव्यवताय स्थानानि, परमत संयतस्यापि _लम्यने | 
श्रतएव छण नील कापोत लेश्याः भरमत्त संयतानां गायन्ते । मनः पर्यव जञानम्ब 
प्रथमतो -5 प्रमततस्यो लयते, ततः प्रमत्त ्यतस्यापि लभ्यते । इति सम्पति 
इष्य .तेरयापि मनुः परव जञामं चतुरयामिनिवोपकं. शतावधि मनः. पथ चानु 1 


छेषयाऽधिर्कारः । . ९४१ 


निगु कुवम ुमयग नुक नुकनकनिनुकनकगुग उनतगयनमषम न ग, 1 का गरम गुकगननु 


सन्न रीका में फदो--ठेश्या ना मसंख्याता छीककाश प्रदेश प्रमाणे 
अध्यवसाय ना स्थानक ऊ" तिण यँ रृष्ण नील कापोत ना मंदानुभाव अध्यवसाग्र 
खनक प्रमत्त संयती मं खोमे- तिं में मने पर्यव ज्ञान सम्भवे, दम फदयो । प 
मन्यवसाय रूप भाव छेश्या ॐ | तै मणी रान पर्यव ज्ञानी म पिण माटी रेश्यां 
पावे छै । `तथा भगवती श०.८ उ० २ छृष्ण. नील कापोत केश्या ४ ` `नी 
भजंना कही | पएत्यादरिक अनेक ठामे साघुमे६ ठेष्या कदी र । डादा हवे ते 
विचारि जोश्जो । 





तिवारे फोर के भगवती मे ौै-अरभादी ` अप्मादौ मे हृष्णोदिक चै 
ङेश्या न कषिणी | ते मरे साधु में मारी नेयो नं पोवे। ते्नों उत्तर--तिणं 
डमे षंहवो ते टिस्ियेे।. 


कह लेस्सस्सं नील लेस्संस्स काठ लेस्सस्स जंहा ओषः 
- या जीवा वरं पमत्ता पमन्ता ख भाणियव्वा । 
( भगवती च॑ १8० १} 


° कृष्णं पश्या. नी बील लेभ्या. कापोत लेश्या. जः भिम, शरो" श्रोधिक सव 
क्जीवंः श० पिर एते विशेषः प° प्रमत्त अप्रमत्त न करिव, 


अय अढे तो शनं कंही-ङृष्ण, नील, क्रौपोत, ` ठेश्यी जिम बीरि ` 

{ समुखे जीश्च ). तिम फठिवो । पिण पतो चिव भ्रमादी, प्रमी; पवेमेद 

 क्तंयतीरान ` । ज अधिक मेँ संयतीरापेमेदं कियातेवेमेद्‌ `. 

नील. कापोतं स्फ्य संयतीरान हवे) तेरुगणदिकि ध प्रमादी मेडै। अर्नेः 

अधमादयोमे नथी । ते मेये भेदं करवां नथी। वाकीःगोधिक्ग मों पार को, 

तिम किवो 1. ते भओषिक नो पाठं छििप्रे ऊ । 4 
३६ 


४ परम धिरध्वंसनम्‌ | 





८ जीवाः टुषिहा पण्शत्ता, तं अय संसार समाकरशमाय 
भरससार समावरण गाय । तत्यणं जे ते असंसार समावरण्‌ 
गायः तेर सिद्धा सिद्धाणं सो आयास्मा जाव अशारंमा। 
तत्थणं जे ते संसार समाधरुशगा से विहा १० तं, संजयाय 
श्रसंजयाय । त्यं जे ते संजया ते इविहा प० तं० पत्त 
जयाय अपरम॑त्त संजयाय । तस्थरं जे ते अपमत्त संजयार्तं 
णो आपाररभा खो परस्मा जव अखरमा । तलयशं जेते . 
पमत्त संजया ते सहं जोगं पड णो आ्आयास्भा णो परारंमा 
जाव अणरंभा असुहं जोगं पड़ आयारंमावि. परारंभावि, 
तेदुभयासेमावि. शो अशारंभा” 


\ ऋगवरत्ती श० ६ उ० १) 


जीर जीव. दु० पै प्रहर. प० यदा ह. संसार समापन श्रसंसार स्ापत्र, ई» त 
पिं जै प्रस्तार समपन्न, ते० ते सिद्ध णो० गेही च्रास्मा{मी यादत्‌ श्रनारम्भी तिहा. जे०वे. 
तेर तै. सं° संसार समापन्र जीव. त° ते. द° धु प्रकारे. ए० कहे धै. सं° सतती: श्र रसं 
थती. तर तिष्ट, जेते. तेत. सण संयमी, दु° वषु प्रकरे, ६० परम्बा. तंऽ्ते 
फे ह, पर प्रमत संयमो. श्र० चचप्रनत संयमो. त° सिंहा. जेय, ते०ते. श्म अप्रमत्त 
कषयमी. ते० ते. ्रात्मारंमी नरह, परारंभी नही. ठमभदारंमी नर्ही. प° प्नारंभो दै, त५, 
विहा, ने०जञे. तेऽ तेः ए० प्रमत संयमो. त° तेः च० शुम योय प्रति धरंगीकार फरी ने. शो 
भात्मासम्थौ बही. प० परारम्भी नही. उभयारस्मी नर्धी, अः श्रनारम्मी दे, अर छषुसं 
थोग मय ययन काया ना पङ्गीक्रार करी चे. = भ्रात्मारम्भी पणि हुः ९० परारम्भी पिण 

„ उभयारग्भो पिश्‌ हदं, यो ° शछ्नारम्भी न इ 


धथ घटे सोधिकू पाठ कद्यो-तिण मे संयती रा २ मद्‌ धमादी, अप्रमादी. 

चया | अने ष्ण, नीक, कापोत, देश्या नँ मोधिक नें एद कयो । तिम 
अिषोः परिण पतल धिपरेय- संयती सा भप्रादी. अप्रमादी, एर मेद्‌ करवा। 
हेपि , भमत म श्षष्णादिक ३ केश्या हुत । अने मप्रमत्त मे न हवे, ते गे 
मेद्‌ वज्या । धने साधु मे छृष्यादि नष्टे तो “सलवान भ्ाणियन्वा" पवृ 


ऊेश्याऽधिकारः। ५४१ 


न नकमुमकननकाणकयममगभकगविगमु नग पुम कानमाममुयम वनन कमम कुनन्नमा [नना ननन (णोन मन्क्गुक + 


कदिता । पिण पवो. वो पाठ क्यो गीं 1. ज साधु मेँ हप्मादिक ३ रश्या न 
शोवे तो पहिलो दोल चंथती रो छोड़ नें प्रमत्त. अध्रमत्त. प २अद खंयतीश 
क्रियाति क्वांमेवस्ञै। एतो सायत छृष्यादि ३ ठेश्या संयती मे राटी नथी । 
ते भणी संयती.मे छत्णादिक ३ रेश्वा 8 । अने प्रमादी, अप्रमादो. प्‌ ९ भेषु 
श॑यती या करवा भाभरी वर्ज्य छै! डादा हवे तो धिचारि जोइडो । 


इति ए बोल सम्पुरौ । 





तथा दतो ˆ समस च पड़े तो बलो भगवती शतक १३० २ कट्मो- त्र 
चाड ठिलिये छ । 


शेरयाणं भ॑ते ! सध्वे समक्रेदना, गोयमा ! शोडश 
समद. सेकेणटरेणं भते ! भोयसा } रद्य दुविहा प्रणता 
तं जहा संरिशमूवाय. असरिरुूयाय । तत्यणं जे ते सरिण- 
भूयः तेण सहषेदण तत्थ जे ते असरिएिमूया तेखं अप्प- 
वेयण तरागा सेतेश्ट्रेणं जाव सो ससेदण ॥ . 


` ( गवती श्च° १३०२) 


, .चने० नारकी भं०दे भगवन्त. स सधलारै. स० सम्व्रेदुनावन्त ह्र, गोह गौतमं]. 
शो०पु चरथं समर्थं नदी. दे० ते स्वां मादे. गो° दे गौवम ! ये० नारकी. दु० विदू प्रक. प 
का. त० ते कहै दै. ख० सन्नी भूत. श्र° प्रसशरी भूतः त तिषा जे. ` स ससौ भूत. तै 
सेन, म० मषा वेदना इद. -त° तिहा. ओ० जे. ते० ते. ९ च्रलक्नी भूत. ते° तेहने. भः 
चेदना थोदी ह्र. से० ते मदे, जा० दयत, यो० नही. स० सरीखी वेदना, 


. ए समये नारकी य "जव अर्च मे सातमों आधिक प्रश्न 1 - दिवे ससु 
मनुष्य ना नव प्रन क्या तिण में मादो च्या नो प्च करै! ते पाड 


ल्ल्य ऊ । 
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सणुस्सारं म॑ते | सब्बे सम किरिया, मोवमा ] रेह 

शट समष्ट- से केषं मंते; ! गोयम। |` मशुस्सा तिविहा 
परणता तं जहा सम्मदिश्चै. मिच्छदिद्धी. सम्म मिच्छदिद्री. 
तत्थणं जे ते सम्मदिदरी ते तिविहा प० त° संजयाय. सं 
` ज्याय. संजया संजयाय । तत्थणं जे ते संजया ते दुविह्‌। एर 
तं० सराग संजयाय. दीयराग संजयाय. तत्थणं सेते बीयराग 
संजया तेषं अकिरिया तस्थणं जे ते सराग संजया ते दुविहा 
पर तं० पमस संजयाय. अपमत्त संजयाय । तसथं जेते 
अपमनत्त संजया ते सिणं एगा माय! वत्तिया किरिया कज । 
तत्थणं जे ते पमत्त संजया तेसिणं दो किरिया कन. तं 
आरभियाथ. माया वत्तियाय. तव्थणं जे ते संजयासंजया 
तेकिणं आदिमा तििए किरियाश्मो कञ्जंति } असंज- 
शं चत्तारि किरियासो कञ्जेति मिच्छदिद्धीणं पंच सम्म 
मिच्छदिश्चणं पंच ॥१३॥ वाण संतर जोहस वेमाणिया ` 
हा असुर ढुमारा णवरं वेदणए णन्तं माई मिच्छ 
उववसखण गाय अप्प वेयणतरा, अमायी समदिटधी उकवर्ण- ` 
याय महा वेयणए त भाशियञ्वा ! जोईस वेमणियाय ॥१४॥ 
 सतिस्ताणं भते रेरदया सब्बे समाहारगा ओहियाणं सले 
साशं. सुक्षलेस्साणं पए ए्षिणं तिरं एकरोगमो करह लेस. 
शील लेस्सा्टपि पद्छोपमो । सवरं देदणाण मायी मिच्छ 
{दी उववरएएमाय चायो सम्मद उववरणमाय भ।ति- 
व्वा ' कारलेस्सा एवि एप मव्‌ ममो शषरं शोरइए्‌ जहा 
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हिणः दंड तहा भाणियव्वा. तेउलेरसा- पम्हलेस्सा. स 
त्थि जहाओ. हिमो तहा भाशियव्वा रवर मणस्सा राग 


वीतरागा ण भाखियव्वा । 
( भगवती थ० १ उ० >) 


1 


म० मनुष्य. भं ° हे मावन्त स ० सम क्रियावन्त. गो० है गोतम ! ` शो० ए र्थ 
“ नही. से० ते. ` केर स्यां मारे. गो० गोतम † म० मनुष्य. त्ि> त्रिण॒ भेदे क्या. संग त. 
कदे टे. स० सम्यग दष्डटि मि० मिथ्या ग्ट. स० सम्यग्‌ मिथ्परा दृष्टि, तै० तिहा जे सम्यक्‌ 
. इष्टि. तेण्ते. ति° त्रिं प्रकारे. प० क्या तं०तेकटेष्ेः सं० संयमी साध्‌. प° श्रसंयमीः 
सं संयम्यसंयमो. त° तिश. जे. संयमो साघु. त. दु° चं प्रकार कड्या. तं° ते के हे. सराय 
` † श्रत्तोणं अनुप शान्त कषाय दशमा युश उणा गे सराग संयमी कटी" वी० वीतराग 
संयमो. से उप्रान्द कषाय प्ण कषाय. त० तिहा जेते. वो० वीतराग संयमी, ते० तेहन. 
० क्रिया न हद. त° तिहां जे ते सराग सयमी. ते विहं भेद कट्या. ` तंर तेक्देषै. प० ` 
#; श्रः अप्रमत्त सयमी. त तिदां जे ते, श्र श्रप्रमत्त षंयमी. ते० तष्टने, - ए० एक 
बति नी क्रिया उपमे, श्यन्नीण परणाथकी. तण तिांजेते. प संयमी. तेण तेनै. 
दो० दोय क्रिया उपै. ते० ते के दै. अा० प्रप्रमत्त संयमी ने सवं प्रमरा योग आरंभ कौ क्रिया 
कहे. ्रत्तोण पणा थी मायावर्तिं नो क्रिया कही". त° तिहा जे ते. सं ° संयता संयत्ति, तेर 
तेनै. श्रा० प्रथम री. ति० तीन. किण न्तिया, क० उपने ष. श्र° प्रसेयती ने, च० चार क्रिया, ` 
क उपने दै. भि मिथ्या दष्ट ने ५ स० सम मिध्या इष्टि ने ५ ( क्रिया उपने दध ) ॥१६॥ 


वा० वाण्‌ व्यन्तर ज्योतिषो वेमानिक, ज० यथा. अ श्रर कुमार. ० एतललो विषेश 
दे वेदुना नें विषे. शा० नाना प्रकार. मा० मायो मिथ्या ष्टि, उ० उपने, प्र अल्येद्नावन्त, 
श्म प्रमायो. खम्यकूदप्दि. द० उपने. म° महा वेद्नाचन्त. भा० कष्टी जे, जा० स्यातिषौ वैमा 
` निकने, णा 


(८ स> सल्लेशोः म ० भगवन्‌ ! मा० नारकी. स सर्व. खं° सम भ्राहारीः शनौ प्नोभिकः, 
स० सले. भु शुद्ध लेथौ. ८० इण तीन नें विपे एक सरोलो. क° कृष्ण लेभ्या नील लेम्या ने 
विषे. ए० एङ सीखा. शा० एतले वियेष पेण घेदनारे विये, मा० मायी सिथ्या इष्टि ते 
महा वेदना वन्त. ० छने श्रमाय सम्यग्‌ इष्टि उपना ते वेदनावन्त.' मऽ मनुष्य. कि० 
च्छ्य ने चिषे. स सराग लंयमी वोतराण क्ंगरमी. प° प्रमत्त लंयमी, ० अप्रमत्त संयमो 
ते श्ण सेश्या ना दएडक़ नें पिपे न करिवरा, कार कापोत लेभ्था दक ते नील लेध्या दंडकः 
सरीलू प्रि ए० मुदल विगेप, तारक पदेः ज० जिम श्रोषि दंडके नार विह द्‌ दैः " पि 





सूत ने परल लो भूत. रको प्रथम उने. तिरं करोत लेन्या. त° तेजू लेभ्या, प्०पृप् 
लेभ्या, ० सेह जोवने द ते जीवने श्राप ने. =° जिम श्नोधिकत देशक तिम मणयो नारो 
विकलेन्य तेजर्फाय. वानुङाय ने प्रव नो ३ सेभ्या पिथ. २० दुतसो दिपनेष. केदल रोधक 
दंडके क्रि सुरे सदुप्ब सरागो वीत्रानौ विरेरय कञ्च । ते इष्टं न कडवा तेस्‌ पद्य तेवा 
सराग ने' हुई" पिण `बररग चे न दुद. वीतरागा नं एक शुद्ध लेया ज हुये ते मारे सराग 
षीतराग य सख्चा. 


, भय शृं कद्यो--रुप्ण. नीर. ङश नेसियात्मै भोधिक नेसिया ना नव 
्रप्न नी परे, परिग पतल विष. वेदना में फेर. आधिक में तो सन्नी भूत नेरा 
रे धरणी वेश्रना डो । तजनी श्त नेरिथा रे थोड़ी येदना कटी] अरे शहा मायी 
मिथ्या हद्धि रे घगी वेदना बनं अमायी सम्यन्ति र थोड़ी वेदना कटिणी । ते किम्‌ 
पक्न्नी मरौ छण नीर ठेशो नेरिया नहु्रे। ते मदे सन्नी भूत असन्न भूत 
करिणा! अर्त कृज खेती मयुष्य पिग मोधिक् मनुष्य सा भर्नसो परे, पिजं 
क्रिवा्े केर, समवे मद्धस्प नाभेद क्रिया सेक्रिणा। तिमर छ्ृव्ण नीलदलेशी 
मनुष्य ना सेद्‌ करणा) पिन सरामी वीत्तरमी, प्रमादी, जप्रमददी, प पदन 
छरा} ओ समे मुष चा ३ मेद्‌ सम्न्हःए, पिध्य्ृष्टि. सम्यकमिध्याट्षटि. 
तिम इश नोढदेसौ मनरुप्य सा २ मेद सन्यसे, मिथथाद्रषि, सस्यकमियधाद्रि, 
जिन सनचे नटुप्य ना ३ भेद सन्वनरष्टि. मरेष्यं स रे भेद्-संयदी, भसंरती 
संयतासेयती, तिम छष्यं सौख केशे मरसुष्य य पणि ३ भद्‌ करवा संयती, 
लसंथती,. चंथतासंयदी । प्रण न्याव खंव्दी मे तो इष्ण नी टैध्या हवे, अ 
शभे सम्रये भतुष्य रासेद मे संयती स २ मेद्--सरानो. बीतरौमी, । धने 
छसगी रा २ मेद्‌ अनादी, यत्रमन्धी. ए ससगी वीतरागी भमादी अप्रमादी मेद्‌ 
. कष्ण नोर द्वी दंवतो मडधष्य रा न हवे । चीतरायी अन प्रमादी मै ह्ण नील - 
केश्यानहुधे । ते मष्ट २-२ भेदचह्ये। सरागीमे तो दृष्मसे नोरकेसा 
षधे, परं चीतरायो मे नदे । तेमष्टे सेवती रा २ भेदं सरागो वीती न्‌ 
करवा ¡ सने प्रमादी तै चो कष्ण नील टेश्या हुदै. षरं अप्रसाद मे गवे! ते 
नष्टे सानी सा २ येद्‌ रमी, अद्रमदी न करवा 1 इणन्याय कृष्ण नील ठेशी . 
संयती या क्वरायी चौतरागी धमनो मप्रनादी सेद्‌ कस्वा वर्ज्या । परं संयतौ वर्यौ 

1 यती पँ कप् नी छेदा छै । भने जो संयती में क्ष्ण न हुवे तो 
ह्म कदिता ' संजया न भाणिपन््रा" ए घुर नो ` संयत्ती बोल छोड़ी नें अगला 
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"सरागं चौतंसायी पैम्ता पमत्ता न माणियन्वा, इतरो क्यूं के । ` घटी साधा 
मे कृष्ण नोर लेश्या हवे इज नदीं तो पहिला सरायौ चीतरागौ पञ्चे धरमादी भघ- 
तादी इम उच्टाक्ं क्या पिणलेवरीरा भेद अगे एमहिज क्रिया हन्ता 
तिमिल साम चे श्ट वर्ज्योखै। ते लंयतीरा भेदं करवा वर्व्यार। प्रिग 
संयती वर्ज्यो नहीं । वरी यःगे कलयो तेजू पञ्च ठेशी मनुष्व क्रिया मेँ पू मण्य 
ओधिक कलयो \ तिम कहियो । पिण सरागी वीतरागी न कहिवो । इं तेजू पञ्च 
छेश्षी मदुष्य मेँ पिण सरागी चीतसागी वर्ज्या 1 ते पिण संयती स २ भेद ससामी, 
बीतरागी पूर्व कट्या तिम तेसु पञ्च लगवा संयती स चे मेद्‌ न करवा । ते क्रिम-- 
सरागी मेँ तो तेजू पदम डवै । पिण वीत्तरागी मेँ तेचू पशा च छै । ते भणी वेचू. 
पड्म. छेयो सवनी सा २ भे वर्ज्या । पिण संयतो वन्यो सीं | तिमि भ० शण १३४ 
४ सृष्ण नील कापोत केशो संयती रा २ भेद प्रमादी, अप्रमादी, करना च्छ । 
पिण संयती वर्ज्यो नदी । -तिवार कोई करे षटुप्ण, नीक. कापोत, ऊेशी में परमाकी, 
भप्रमादी विहं व्या । तो साघु म कूर्गादिषः ३ किन दोषे । तिण ते इम कदिणो-- 
तेन्‌ षड मँ पिण सरागी बीतरागी बजय छे । लो तेन. पष. केश्य साधुं 
सरागी वोतरागी ष्यं वर्ज्या वो साधुमें तेनु पन्च श्िगिष्दोछो। तुम्हारे टेखे 
क्षो सरन मे -पिण तेजू पद्ध नथी। भने चीदरारी मं दिण दैदू एच रथी | 
तिवारे साधु में परिणदेजू प्न कदिणी | तिरे भागो कह-संयतीराय 
मेद्‌ कया । खरागी मे तो तेडू पञ्च दोषे परिण चौतरगी मे तेजू पद्म न ्ोवे। 
तिणस २मेद्‌ कता चर्ज्याछै। इम केतो तिण ने दम किणो । -ति धृष्ण 
नील कापोत ठेशी संयती रा पिण श्रमादी प्रमादी पे भेद करा दर्यां | प्रमादी 
मतो कुप्णाद्किदे ङेश्या हवे । प्ण अभ्रनादी मे" न हुवे । -तिण सुं वे भेद 
करवा वर्जयां । पिण क्तंयती नें न चर्यो ! ए तो चौडे साधु मे भूप्णाद्रिक ठेश्या 

0 छै । तिव्रारे को$ कटै--ए तो कुप्भादिक दे पर्य केशा छै । अने भावे हीय 
तो भावे कुष्णादिक मे' मणमारण्मी किन हुवे । तिणनें किणो ष्ठ द्रन्प केश्या 
@ै। तो भली केश्या पिण द्र्य हुवे । शने पिण अरस्मी कलया छै । ते मली 

` देष्या मे' आरम्भी क्षिम इवे । एडनो पाठ छै । | 


“तेउलेस्सस्स पश्मलेस्तस्स सुत लेस्सस्स . जदो ओदिया 
जीवा णवरं सिद्धा ण॒ भारियस्स 








१४८ . श्रम विर्ध्व॑सनेम्‌ | 


श्म तीनथडी ेष्यानें रिण योधरिकूनों पाठ भावो तैच्खेतेन्‌ पदर 
शुङक शी परण आरम्भी अणारम्भी वेह हुवे । जो कूृष्णाद्रिक दन्य ददत्या कहे तों 
पु जी ऊेष्या परिण द्र्य कदिणी ! तित्रारे आगरो कदे-भलौ नावे छशा इदं 
तै खं भारस्मोनह्वे। ग्रिण भी भाव रेश्वावेत खाधरुनी पृच्छा नाध 
समी ह्वै। ते न्याय ए ३ सनी भाव केष्यावन्त ॐ] इम कटै 
म किणो । इग्न्यःय हण्णादिकरु ३ माड़ी भाव खेशय दत्ते । तिण वें धै 
आर्मी न हे । पिण तारी छैश्याचन्त साधु नो पृच्छा यान्नी यणतस्म्मी हषे ए 
तो जो रृप्णादिक २ दन्य शै तो तेजू. पन्न शुक, पि द्रव्य किगी । भर्ने जो 
तेजू, प्च. शुद्ध. भाव देद्य कटे तो छरणं पिण भाव लेशा करिणी । ए 
तो साधत साघु मे' ६ छेगूया कदी ढे । इहा हुधे तो दिचारि जोदजो । 


इति ५ बोल सम्पुशां । 


न 





,, वदा जिम भगवती परयमर शतक दूज उदे प्ये कल्यो-तिम पकवणः पद्‌ ‡४ 
उदे शवे.फ्यो ते पर खिलिवरे ठ । 


करए लेसाखं भतं ! शेरद्रया सव्व समाहार सम 
श्रोरा सव्येव पुच्छा, गोयमा } जहा ओहिथा वरं शेरद्या 
वेदणाए-. माई मिच्छ दि उदवर्णगाएय श्रमाय स्म" 
दि उववरुणगाय भाणियन्वा । सेसं तडेव जहा ओहि ` 
तारं असुर इमाय जाव व्र मतरा एते जहा ओष्िया 
शवर णसाणं किर्या विसो जाव तत्यणं जं ते सम्भ- 
दिशटी ते तिविहा परणत्ता तंजहा संजया. असंजयाः संजया 


संजया जहा आओहियाण 1 
( षश्चवणा पद्‌ १५.१३० ) 





० डष्ण सेग्यादन्ते, हे संगवन्‌.! नेन नाररो; सऽ १ स सरीखा भ्राहार- 
, ˆ“ श सम शरीरवन्त घै. पूर्वली पर शुचा. शो० ह गौतम ! जः जिम स्नोधिक तिम 
किवः यं० पिणं पर्तलो निथेय, दे नारकी. प० जे ष्णा ल्या नो मेदेना नँ विषे केतलना एक 
भावाचन्त मिथ्याहं मरीज, नारकी पणे ˆ दैः भने केतला पके अमायी ` ` ग्ट 
मरो दै. एवषेमेदकर्िवामोयीमि टि ` दते श्रति दुषटाध्यवसैय निर्वस्ध 
कम यको महा दुःख वैदृनवन्त दै, भ्रमायी सम्यग्ड्टि ऊपनो दै ते अरंपाध्ववसाय थकौ 
दुःख षेदेनावन्त है. ए बे भेद कदिवा. पिणं सेठी मूत अंजली भूत न कषिवाः जे भौ सो 
` ~" नरके ऊंपने है छष्णं सेगयोवन्ते ८५-७ नरके उपने. ते मठे, से० शेष सर्व 
तिमज धिक नी पे, किवा. ङष्ण सेभ्या ना शष्ठगछुमएर यादत्‌, बा० वाशान्यन्तर एह सं 
तिम श्रोषि पणे कल्या. रि कषिवा. शं? पिश पतलो. म० इष्ण लेया ना मनुष्य जे 
चिपेवतादे. तेक्े द. कृष्ण लेम्या ना मनुष्य सम्यग्दि ते त्रि मेवं काठः ते कौ. 
क्॑यती. श्रसंयती. सं -पततो। श्रोधिक नीं परे । 


इहां पिण क्ृष्णलेशी मेलध्यं रा-३.मब्‌ " ॐ । संयती, असंयती, 
सं ^, ते न्याय पिण संयती मेँ रष्णीदिकं हवै । हम संयती में छृष्णादिकि 
लेश्या धणे ठाम कही ठै, मनि को कटे साघु र माटी छेश्या भावैज नदीं । ते 
८ बोलंणहारॐै। अनेंसधुर्तो २ माठी ठेश्या कममेयोशे भावती 
~ प 8ै। कदे साधर रकम योगे अशुभ योग अशुभ ध्यान पिण आवे । तिम कदे 
हुम रेवया पिण मवे ॐ 1 मेंगचती श० ३ उ० ४-५ साधु अनेक प्रकार ना रूपं 
क्रिय करे ते विनी आलयां मरे तो विराधंक़ 1 । वैय करे 8, वकी योगे 
म॑हारिक तेजू -रुभ्थि पिणं फौडवे इत्यादिक अनेक सावय कार्य करे 1 तिवारे 
# ठेश्या मवे ै। तेनो धित मावे छ । सीहो सुनि रोयो " पाड 
शहनेमि षि परिणाम आणी लोटो वोल्यो. अशस्त सुनि पाणीमे पाली 
तराई, धमं धीष रा -सोधां नागधर ने वाजार मं हेटी निन्दी. भगवान्‌ छब्धि 
' पौड़ी, गौतम नमे लया. श्यादिक "मे स माटी केश्या छै। 
तिवारे भायथित्त केवे ¦ जो भटी ठेश्या षे तो पाथधित्त क्यूं लेषे । भादा 
३२ 


२५० । विध्वंसनैमू्‌ । 








व -*न५ 





स॒" साठी रेया भा लक्षण केह पक खरीला ऊ। ~ कैतछा सु 
रेमाठो कटे। पिणमाडीटेश्यानकदे। यात्तस ना ^ दष्ण 
केश्या ना लक्षण मिलता छै! ते माठो ध्यान साघु ^, तो मादी सेष्याक्मि्‌ 


भ पावै । डाहा हुवे तो विचारि जोजन 1 


इति ६ बोल सम्पूणं ! ` 





इति सेश्याऽधिकारः 





अथ वैयावृत्ति-श्रधिकारः। 





कोके जेय `ते मूच्छ गति कधी ते हरि फेशी सुनि 
कही, ते षप मे घम छै। जो यश्च ने पाप हु, तो व्यावच क्यु 
कही । ततोच्म्‌-प तो छै म्वा वादिरे कै । जेचिप्रना ` 
भअ कधा, ते तो प्रत्यक्ष विरुद छै! जद के कदै--प पे घमं 
महीं तो हरिकेशी खनिं पमष कष्ठो । धयक्षे ` करी इम कदे तेहनों 
-पतो शरिकेशी सुनि मापरी आशङ्का मेयवाने ~“ कह्योै। ते 
छ । 


विविच इदि च॒ णागायं च, 
णष्यदोसो श मे अत्थि कोई । 
जक्खाहू वेयावड़यं ` ति 
तम्हाहू.ए-ए शिष्या कुमारा । 


{ श्ण १२ गा०२२) 


पु०यन्लं गो थयो शिवि यती बोस्यो. पृऽ पूर्वे. ह० वर्तमान कलेः भ्र० भ्र 
काले. म० सोने करी, प०प्रदरेष. न० नथी. मे० माहिर, “अन्द. कोऽ कोर ` पिश 
ज . ० निष्य. तेमयौ “ करे, ते भवी. डु निश्चय, ए०यु 


« ॐ इरि शुनि कदो, -- भू हिं भे ॥ काले इडा 
तो किञ्चित्‌ देष नही । भने ञे यक्ष करी, तेबरिपविप्रनायचा ` नें 





. हण्याङछै। पतो पोततानी साश॑का मेच्वा “क्यो! जेछाहवांते ह्याह 
यश्च व्यावव करी पिणस्हागो दवेषन थी। एछातांने ण्या ते पक्षपात प 
ष्याचच कदी ठ । ` आज्ञा वादिरे छै ते मादे साच्य छै} दाद हषे तो पित्रापि 
ज्ोदजो । । ॥ 


इति १ बोल सम्पृणं । 


षी दयाम नाट्‌ पाड्य), ते पिण भक्ति कदी ऊ । ते. . तिप ै। 


इच्छामि णं, भत्ति पुष्वं गोयमाइणं मणणु 
भरिष्गंयाणं दिव्वं देषडिढ जाव वत्तिस विहि नह वि 
दंसिष ¦ ततेणं समले मगवं वीरे सुरियाभेणं देवेणं एवं 
वृत्ते समाशे सुशियाभस्स एयमषं णो आढाए शो परिजाणएड्‌ 


पुस्लणीप संद्र 


( रज प्ररेशी ). 


तैर ते. इ० " घ, ३०दपवोल भिय ! ५० छम्दारी. भक्ति पूवक. गो० गोदमादि 

स श्रमण, नि०-निर्न्य॒ ने; दि९ प्रधान देवता नी शुद्धि जा० यावत्‌, ० बत्तीस प्रकार ना 

विधि प्रत दरेचाढवो वाः ० तिव. स० श्रमण. भ० भगवान्‌ महावीर, इ सूम 

देवम, १, इम. ` दु `` यके, ख सूम, द्‌०. देवता. ना.. पुथ पुहवा बचन प्रतेः शो” 
छाद्र नदे्रे. मन.करने-मल्लो न जाये. प्रष्ठा पिए न छे. भरण. बोल्या-धकां र, 


ददा सूर्याभ नारक ने भक्ति कदी छ । ते भक्ति छ! तेष 
, भूक नो -अगवन्ते भाक न्‌ दीधी.।. णो आदाप नो प्िजाणृह" प. , रो अर्थ 
दीका मे.४म्‌ कियो, । . 


वै्ाद्‌ अधिकारः २५३ 


निय 1 न नकम वनन 


"टव॒सनन्तयो दितमर्थ नाद्रिवते, न तदर्थं करणाया द्रपरो भवति 1 
नापि परि जानाति श्रचमन्यते खतो कीतराय त्वात्‌ । गौतमादीनांच नाव्यमिधिः 
स्वाध्यायादि विधात कारितात्‌ केवलं तूप्णीकोऽवतिष्टतेः 








` टीका पिणषप कषप सक्ति फही। ते “नें अगवन्ते .. 
भाद्र न दीघो । अलुपोदना पिण न कीधी ! पोते वीतराग 8 ते मारे । भौत- 
भादिक साधुने' ना . स्वाध्यायादिक नो व्याघात करणष्टार 8, ते मारै पीन 
साधी | पिण भान्नान दीधी । अनं सूर्यामे पदिलां चन्दना कीधी ते वन्दना 
भक्ति नो भगवन्ते आता दीधी । "अन्मणुणाय मेयं खरियामा" ए भा्ञा नों 
च्ाल्योढै। तिम ˆ नों चादयो नदीं जिमप रूप भक्तिः 
ङ। वादिरे ड। तिभ ते छात्र यमे ण्या तै व्यावच पिण सावध 
छै बाहिरेै। 1 ह्वे तो विचारि जोश्जो। 


इति २ बोल सम्पूणं । 


। क्छी मदैव निर्वाण पहुन्ताः तिहाम नीः ` षादौ 
टीधी, वीजा देवता शरीर ना हाड ङीधा । ते केई देवता भक्ति जाणीते एम कष्मो 
छै] वै -ङिल्िये ॐ। 


तएणं से सक्के देविदे देवराया भ॒ ओं तित्थग- 
स उवरिल्लं दादिणं हं गरड, ईसाशे देविदे देवरा- 
उवरिर्लं , " सकहं गेरहड चमरे असुरिदे 
हिद्विललं . दाहिणं सकं गेरहइ वली .वइरे शिंदे वहरोयणः 
राया दिद्िल्लं मं सकहं एह, . सेसा, . --वहु- 


अभ य ््धद्धद्धयद्दधयद्धपद्धद् दय 


वेमाणिया देवा हारिहं अवसे ह `ुवंगाइं के निश 


भक्तीए केह जीश्रमेयं तिकट केड धम्मो ति _ गेरहंति ।५६। 
( जम्बहवीए पञ्नत्ति) 





.. ० तिवारे पद्व. ते देवेन्द्र देवता नो राजा. भ० भगवन्त तीर्थकर नी, ड० उपरत 
द्ा० जीमणा पासानी दादा ग्रे. १० णान देवेन्द्र देवतानों . उपरली. वा० डाव, क्ष 
दा प्रदे, च० अष्ठेन्द्र भरघरा नों राजा, द° दती, द° जीमणी. सण दादा. 7 - 
ग्रहै. च० वलेन वैरोचनेन्द्र उत्तर दिशा ना ्र्ठरा नो इन्द्र वैरोचन राजा. देऽ देरली. वा 
स० दादा. ग्द. प्च वीजा भ० भवन पति. जा० _ ग्यन्तर्‌ ज्योतिषी. ये०दैमाः 
निकर दैवता. ज० यथायोग्य ऽ श्रव ` ते प्र॒ ना भ्रस्थि. उपाङ्गते श्रुति 
परथुल ना श्रस्थि ग्रै. के० फेद एक देवता तीर्थकर नी भक्ति रागे करी. केह एकदेक्ता 
जीत चार साचयिवा ने र्ये दम कदी ने. के० केर एक देवता धर्म निमिसे. तिः इस छी 
ते श्रस्थिष्मादिदेशे ग्र, 


दां भगवन्त नी दाहा यङ्ग उपाज्ञः देवता लिया । ते केश्क देषता तीः 
` ङ्कुर ती भक्ति जाणी नें कैैप्क जीत आचार जाणी ने' केक ध्म जाणीनें | 
दां पिण भक्ति की छै । ते भक्ति सावद्य ॐ। र कहो ते पिण जीव 
` सावधय 8! धमं क्यो ते पिण धमे नाम स्वभाव नां छै । रीति जिम दैव. 
खोकनी † तिम्रङिया पिणश्चुत चारित्र धर्मं नहीं। धमं तो. १० प्रकार 

| तण कु धर्म गणधर्मं श्यादिक जाणिये । पिण वीतराग मों `. 
नहीं। ` भक्ति १अघाररध्म३पविण 1 ते साव बाहिरे 

| रि हीन यक्षे व्यावच कधी ते पिण सावध छै] आह्ञा वादिरे#ै। जे 
विराणां वालकांनेता , दुःख दीधो, तै सोश्रतयक्च विरुद्ध 8ै।. डाहाहुषेतो 


व्रि्नारि जोदजो । | 
इति २ बोल्ल सम्प्रा । 


कोर कदे ° जीवां न साता उपजायां तीर्थ गोत वये, कते 
पिण. । सुब मतो समै जीवां रो नाम चाल्यो नदी । बीसा बोला तीयं 
र.गो वां तिदां पदो कयो छ ते पाठ ठिक्तिये । 





वगननान्ककनकन्यन्यन क कवकनयन्कनगक्दनकाकनकककन्कन्क्नकनयनयनन क क कवक करकगनक कक 


इमे हियाणं . वीसाहिय रशं सेवियः वटी 
कएहि तित्थयर शम गोर्यं कः ' निव्व॑ते वं. हा- 
अरिहंत तिद्ध पवय यरु थर वहृस्सुण स्तीख॒ । 
वच्छ य तेसिं भिक शणो वो भेय ॥१॥ ` 


` दंसण विय स्सएय, री च्षएय णिरवइ रे। " 
णलवं चियाए वेयावच्चे समाहीयं ॥२॥ 


अपुव्वणणा गहणे सुय भक्ती पवर्यणेप्पमाव्एया । | 
एएहि ` ररशेहिं त्तित्थयरत्तं लदड जीवो ॥३॥ 


(क्षावा श्र०द) 


३० प्रत्य भागते वीस पदां करौ ने तैद कैकः श्रीण श्ातैचिते दर मर्यादो 
क्री चे एकवार थङी सेष्या ह. धशौ वोर करब थकी घखौ वार सेव्या हे । वीक्ष थानक 
विदं करी हीर्थकर नाभ, गोत्र कमं उपार्जन करे यधि तो हुवो ते मदावल णगारं सेव्या तै 
तै कहेदधैः श्र° प्मरिहन्तनी तै सेवा मक्तिक. सि सिद्ध नी 
है केपः श्रुतक्षान सिद्धान्त भं बलाणवो घरमम्मोपदेणक गुर नो भिनय 
केरे. पि° स्थविर नों विष्य करे. य० बदुशुती घणा नो भर्शेनषार- धक २ नी श्पे- 

करो ने जोशबो, स० तपस्वी एक पादि देहं घए तप सहित समौन साधु तेहनी 
सेवा भक्ति करे, अरिदंत १ सिद्ध २ ३ शुर ४ स्यविर ५ बहुशुति ६ तपस्वी ७ प्‌ सात पदां 
भो पणे भक्तिकरौने धने मतुरागी “ शा० नो ` हतौ सीर्थङकर गोघ्र. 
वैषि. दं ` ते निर्मल पालतो रनों विनये ए निह ने निरतिचारं पालतो `. 

न `. थक भीपनु. पडिकमश्ो करिवो. निरतिचारं पणे करी. 

बरत कतां, भे. निरतिचार पालतो थको जीव सौ.” नाम कर्म 
पि, लम कमैख ्षवादिक जे विषे सतेग भावनो ध्यान ना "सेवा थंढौ वधे, तेऽ सप 
प्क (दिकर्पस्‌ करी. चि० साधु यतीजे शुद्ध दान देने. षे० दश विध 

रतो `. स° गु्वादिके ना कार्म रके शर नेः गोष ॐपजाये' करी ने. .तोथकद 
„ अ ` भशतो ` तीर्थकर नामगोत्रे. सू शुनी भक्ति सिद्धान्तनी 
; भक्ति ` थको तौ" नाम ^ सोधुमार्पने देखाद्येकरी. ` नी -प्र 
^ सीर ना मार ने विमाय कर. पूतीक , ना. की २०येद्‌ ` । 


१६ धरम विध्व॑सनर््‌। 





श्ट तीर्थङर गोलं ना २० वोर कट्या । तिं सत्तरह मे धो 
शं ने चित नें समाधि उपजावे, तो तीथेङ्र गोत वधे पदवूं कयो छं । तेहन 
शका पिण ` कहो ( ते रीका लिखिये छै। 


ञ ्तमाधौच युवानं कर्य करण द्वारेण चित्तः स्वस्थ्योतादने कति गि 
नतितवान्‌+* । 


हहं रौक्मे पिण गु्वदिकं साधु शने कट्या! पिण गदं न | 

ग्रहस्थःची व्याच करे ते तो अह्वीक्तमो बणाचार ऊ । पिणं माका मे णदी भें 

बीसा बोला तीर्थङर गोत्र व॑धे। ते वीषु दी वो निरवथ ॐ | आज्ञा माहि ै। 

प तो कीस बोट मदादर अणगार सेन्या ते ठिकाणे का ऊ ! ते महावद भण- 

गार तो साधु इन्ता। ते गृदस्य नी व्याचच किम करस्ये। शृदस्थ शरोर नी 

"ता वांछ. ते सावयछै। पेदथी तो तीर्थकर गोत्र वंध नही । दाहा हवै तो 
विचारि जोदजो । 


इति ¢ बोल सम्पू \ 


सथो सावये साता दीधी साता केः तिण ने' तोः भगवन्‌, निषेध्यो ई तै 
सलं पटे रिषे 1 


इद, मेगेड' भासंसि सार्थ पातै विज । 

जेतव्य आथसिथि मग्गं. पर ` चं समाहिय ॥.६॥ 

मा- एवं. सन्त॑त्ता अष्पेण लुप्पहा बहू 1 

एञस्सः ` मोक्खीए अय हरिव्वः भर ` ॥:७॥ 
{ सूवगदङ्चि शुर १० ६३८४) 


पैषाङशिःमधिकारः | ५ । 


` है? ` संसार मरः मे° एकक शोक्यादिक्‌ श्रवा घ्वतोरधी. सा० उख ते इले करी 
धां परं दुःख यको उल न यद्र. जे० जे कोर शाक्यादिक इमं कदे. तिंहां मोक्त -विचारण्‌?-नै 
प्रल्तावे. ० " तीर्थकर भो पर्ध्यो भोक्ञ मार्ग छोर. प्रम समाधि नो कारण कषान. 
दशनः चासत्- रूप इख माणि परि्री स'सार माहे अम दरे तैद्ीज देखारे दे ॥ ६॥ 

ˆ ` ` दर्थनीः मा० रे ए पूर्वोक्त इण वचने' करीज खले ख याष. हम क्री जिन 
मागं मे होलता हन्ता थोडे षिषय ने' छले करी गमादो छो मोत ना उल. प्न 
ने द्वाडये करी ने मोक्ञ नधी,-निन्दा ने करीं मोत न जाद. ते लोह. वारितः 
परे भूरमी, क । 


अय इहां कल्यो-साता दियां साता हवै श्म फटे.ते थाय मगंथी 
` भलगो क्यो । समाधि मार्गं धी न्यारी कष्चो । जिण धर्मं री हेकणा रो फरणषहार, 
« सुखां रे अर्थे घणा सुखां रो हारगहार, ए यस्त्य पक्षे अणछछांडवे करी मोक्ष 
' नहीं । लोह घाणिया नी परे -घणो . शूरसी, साता श्रियां सखाक्ता प्रूपेभः तिण मे 
तका मवशुण ।, तो साताम ध्म किम किये ।. तेदधी -तीधैङ्े 
गोल किम वंध ! वशचैकालिक अ० ३ गृहं नौ खाता पृथां सोमो भनाचारं 
खागतो कद्यो । तथा गृहस्य नौ व्यावच कीधां अद्भावीसमों मणाचार कष्य | 
तया निसो उ १३ शरस्य नो रक्षा निमित्ते भूती ऊपे क्रियां पारश्ित्त 

71 तो शृदस्थ -री सावद्य साता-वां ` सीथंङ्र गोद क्मिवंघे। एतो 
शु ना काये करी सन्तोष उपज्ञावियो । तथा साघु मामाह समाधि उपञवे + 
वथा . दशन. चारि री समाधि उपजायां तीथकर गोज बांधे! पिण सावचं 
* ाता.थी तीथङर गोत्र न वधे ।. खादा हुवे तो विचारि जोरजो 


हेति ५ बोल सम्पूणं 1 ` 


धी कोई कदै- वसं बोकां- तीर्थ शरीत धधे तिण मै सोमो भोल 

धश प्रकारनी करतो कल्यो । ते दृश भकार नी व्याच भा करे ॐ। 

` र्य. उपाध्याय, स्थविर, तयली, -ग्ठान, नत्र शिष्य कृरु, गण, -सद्ध. ला- 

धर्मी, प्र च में सङ्क चने' साधर्मी मे. श्रावकं ने घाटे ठै! ` भने- 
दद 





न 
तो द्र साधु 18} 7ढाम २ व्यराधच क्वा तेरघ्न सह्‌ 
साधम चनो ` साघु कञो । ते दिषिवे.ढ। 


ध हिंडशेहिं समरे निगंथे हा निजरे हा पल. 

शे. "° अगिलाए सेह वेयाकच्चं करेमाणे - गि एए कत 
वेयावच्चं करे णे अगिलाएट सश वेयावस्चं करे से गि 
ल्लाए ` वेयव्रस्वं रेमाणे अगिज्ञाए साहमिय वेयावच्चं 
करेमाखे ॥ १२॥ 


( जशाङ्ः सा ४ उ०१) 


&० पाच स्थीन फै करी, स० धमन निर््रन्य, ० मोटा कर्मतय मौ फरृशहार. भदा 
निर्जरा थकी भव ने' नाद्ये करी मोयो पेत दै नेहन्ते, ते महा ˆ लन. वन्ते घः 
लेव रदित नद ौक्तित तेनु. बै वैयावच मात्रादिं धमं ना जे श्याघारकारी वल्ठ॒तेवे करीम 
प्राधारदेतो क० क्तो थे. शच° खेद रहित. छ" डल चंदरादिक पा नो समुदाय तेहनी 
ध्यावय, चेद्‌ रहित ग० गथ ते छल नो सुदाय. एवले' एक ना साधुतेङते 
पाचार्य साधु ते गण. ० ने" बली खेद रहित संघ ते गण न समुदाय एते घे "गा 
धाधु तेष्टनी वैयावच ° सेद्‌ रहित साधर्मिक ते प्रवचन श्यने' लिङ्गो करी ने' सरीणो धर्मते 
काधि तदनो, ये° वैयाबच पा्ादिक क्ति मौ. द० करतो थो 


ल. गणं सङ्घ, साधम्मीं साधुनै"षन । पिणमेदे 
न॒ {} तेडाणाङ्क नीटीक्ञा मेंपिणः नो अवं कियो] तरीका 
हिखिये छै । 


कलं चनद्रादिकं साध ॒सछदायः विशेष सयं र्ताल गणः कुल तशद 
धौ गण सुदाय हति { सापर्भिकः पमान धर्म्मो भिगतः परचनतशवेति | 


रीका पणि कद्यो-कट चनद्रादिक साधु नी समुदाय गण तै 
छख न सुदाय; सहते गण नें सभूथाय मिक ते सरीलो धमे लिङ्गं र 





== व 


तै क इहातो . सद सधम्मीं साधुमे' , पिष 
गेनः | 1 हुव तो विचारि जोश््ञो। - । 


इति ६ ` सम्पूणं । 





सथा ठाणाङकं ठाणे १० मे क्ष्मोतते ठछिष्िये ठ । 


दसविहे वेयावच्ये प० तं यरि वेयावच्ये उवरफाय 
वेयावच्चे थरा वेयावच्चे तथर्ति वेयाधस्चे गिलाण उेयावच्चे 
सेह वेयावच्चे . ेयाव्पे गण वेयावच्चे संघ वेयावस्पै 
हमि वेयाघच्चे ॥ १५ ॥ । 
| . (अथाङ्ग खा० १०) 


वृण दसप्रकरे कही, तेकेदै भ्रा" ्ाचार्य पदो धरे ठथा पोताना युव 
तेहनो ` , ॐ० समीप र तमे भणते ते उपाष्याय, भे° प्ययिर भरिण प्रकरे बि 
३० वर्ष नो १ सूत्र स्थदिर याङ्ग गाह्दि नोः जाणणहार पर्याय स्थविर २० वर्षं दन्ता 
लिये हुवा तेदने त मास क्षमणादिक तप मों करव्ार. गि० रोगी अ्रयुख, से० नव वीक्षित 
गिच्य तेहने प्रुल सील्ते. ० एक गुर ना शिष्य ते भगी कृत कषिये। ग्वे 
` "जा रिष्यतेगथ सं० घणा चार्य ना धिष्य ते संव सा० सरीले धम्मे विष ते ` 
मिह साघु एवलानी यावच करे, भ्नाहारापिक षपतरे करी ने, । ` 


` पिण दश व्याचच साधुनीज कही । पिण नी न कही 
अने तेदनी रीका मँ पिण नव नो तो गमन माटे ‹ न क्रीधो। ` अने' साधम 
नो ` कियो ते दीका हिय &। । 


“समानो धर्म्मः सधर्म स्तेन चरन्तीति साधभिकाः साधवः. 


` पि सामी नेल, 1 पिण सहस्ये साधम्मीन 
कहो। रो सरीलो धर्मं नदीं । -घरेतेहनन्पिणिः क | 


२६० : " घ्म -चिध्नैसनम्‌। 


~. 





निवे 


भने १२ धत धारे तेदने पिण.श्रावक्र कदिे। ते पष्ट पथम तथो दहा 
सीकर ना स्वं साधु रे पांच महा्रत-छे । ते भणी तेहिन सधर्मक कहने] 
डादा ष्टे तो चरिचारि जोदजो 1 


इति ७ बोल सम्पण । 


तथा वदी उवार मेँ १० ष्यावच कटी ठै । ते पाठ लिलिपे छ ! 


` सेकितं वेयावच्चे द्विहे प० तं आयस्य वेयाव्च 
उवज्फाय वेयवच्चे. सेह ३०. गिल्लाण वे तवस्सि ३० 
यरे वे«. साहम्मिय ३०. कुल्ल प०. गण वे०. संघ वेयावच्चे। 


( उवा } 


से० ते कटो भात पाणौ ध्रादिक श्चवष्टस्भादिक घन नों देवो. तेहनें दय प्रकरे कदय 
तीर्थकरः तं० ते कहे दे. श्या० धाचार्य पंचाचार नौं प्रतिपालक. तेहनें बेथायच श्रवप्टम्भ घाः 
य्य देवो. उ० उपाध्याय द्ादागो ना भणणहार सहनौ कैयावच. से° शिष्य नव दीतित 
नी वैयावच. गि० ग्लान नो वंयाबच. त० तपष्यी ड २ ्रटमादिक तै्टनी वैयावद. येः 
स्थविर तीन प्रकार त्नी वैयाक्च. सा० म्मिक साधु साध्वी ते्नी वैयावच. इ 
मो समुदाय ते इल तेहनी ैयावच. ग० कुल मों समुदाय ते गण तनी षेयावव. सं गषत 
मदाय ते संघ तेनो कैयावच, श्ाहारादिक ्रवष्म देवो. . 


इदां पिण दश व्यावच मे दसद साधु कल्या । पण ने भको । 
.तेदनी दीका त पिण ध्म क्यो । ते टीका टिखिये ३ । 
'ाधसिदः साधुः साध्वी वा कुले गच्छं समुदायः भणः कुलानां पयु- 
दायः, संधो गण्‌ समुदाय इतिः. 


दही शोका पिण छल गण सूनो “ साधु नोः समुदाय कीघो। 
सौ साघु साधौ कःकलया १ पिण श्वायेक श्राविका नेन, । 


वैयादृत्ति-अधिकरः। २६१ 


"व्यवहार" उ० १० में सङ्क सावर साधुनें इन 1। प्रशन घ्याकृरण 
वीजे सम्बर हारे सङ्क साधम्मी साशु ने' कष्टा । इम अनेक ठामे सङ्क साधर्ममी 
साधु मे श्न कल्या । ते साघु नी व्यावच करणरी न्तनी आष्ठाछठै। भने 
व्यावच ने ठामे सङ्क नाम समुदाय वाची कै! ते साधु ना समुदाय ने' इल कष्मो 
छै । पिण उ्याचच ने ठाम सङ्क कषयो तिण म श्चाचक न जाणवो ¡ चतुथ सङ्क 
मे श्रावक ने स्कं क्यो ! पण व्यावच नें ठामे सद्धं क्यो तिण्मे श्रा नह 
हबे सुदाय से नाम पिण सङ्क क्यो छैते रिखिये छ । 





, समूह शं भते ! एडु कति पडिशीया, प० गो० तड 
पडिणीया प० ` तं° कुल पड्णीए गण पडिशणीए संघ 
पडिणीए । 
( भगव्षी श० ८ उ० ८) 
स० समूह ते साधु समुदाय, ते प्रति भ्रंगीकरी ने भ० भगवन्त ! के० केला, प्रयनीक 
पर्प्या गो० हे गौतम ! त्रि प्रयनीक परूप्या. तं ते कटे दै. क० ऊल चंदादिक तेहना प्रय- 
नीक. ग० ग॒ कोरिकादि तेष्ना प्रयनीक सं° संघ ना प्रत्यनीक. नर्णवाद्‌ बोले, 


अध इदां पिण कुल, गण, सङ्क, सुदाय वाची कष्या, तेहनी टीका मेँ परिण 
ष्म क्यो ते टीका टिके § । - 


^ समूहं साघु समुदायं प्रतीत्य तत्र कुलं॑चनद्रादिकं, तत्समूहो गणः कोटि 
कादिः तत्समूहः संधः प्रत्यनीकता चैतेषा मवं कादादिभिरिति” 


पिण साधु ना समुदाय नें कुल. . . संघ. कषयो । सीना नें 
,सेमुह-कषा [ तिण भँ संघ नाम समुदायनों कषयो 1 „ सश च्हे 
।भो० ३ में क्रहमो "सीस संघ समाफुो” शां पिण शिष्य नो समुदाय ते संध 
क्यो ते मणी.दश `व्यांवचमे संघे गीते साधु ना सुदाय ने.षन - कषयो ॐ) 
{अरे -साधम्मीः पिण साघु साध्वीयां ने हल ५ छै क्रिणदिक देशे लोक- .. 
-भावाई' श्रावकां न साधम्मी कहि चोकाविधे छै, ते . .भाषार नाम ॐ} पिष 


व्यावच नें ठम साधिक कषा, तिण तँ श्रावक ध्राविक्रा नहीं "सुद्‌ भाषा 
-करीतो मागध. वणान. क्ष. एड तीथं नाम कटि बोलाया ॐ! पिणतेह 

तीर्थं थी संसार ससुद्र्‌ तरे नदीं! तिम सड मायां श्रावक श्राविन्लं नँ साधी 

कोई कदे तो पिण दन्न उरावच मे सध्मीं क्या तिण मे साघु साध्वौतें इव 

कट्या, पिण श्रावक श्रा्धिकां नेन क्या! वै संघ साधमीं साधु नीज 

कीधां उत्करो तीर्थकर चो वंध । पिण यदस्य री व्पाचच क्रियां तीवंडर गो 

घे नहीं । धावक नी उयावच करणी री तो भगवान्‌ री आज्ञा नदीं । अने 

विना धर्मं पुण्य निने नष्टीं । डा ह्वै तो विच।रि जोदजो 1 


इति ८ बोल सम्पू । 


घटी कैद अक्षानी साघु रौ सावद्य व्याचच गृहस्थ करे तिण मेँ धे 
थापे छ | तिण ऊपर घौ "भिक्षु" मदसुनि राज छत वासिक टिलिये 8। 

केड एक मूढ मिथ्याट्यौ भारी करम्भा जिन गाता वाहिरे धम ना स्थापन 
हार जिनवर नं धर्मं भाल्ञा वादिरे थापे ॐ । ते यनेक प्रकार कूड़ा २ कुदेतु रगाषै। 
पोटा २ द्टन्त देर्‌ धम नें जिन भाक्ञा वादिरे थापे्ै। क्रुडधौर करीन 
पडा २ ङ्श पर, जिन आशना वाहिरे धनं स्यायन रे तांई। तै कदे ® पडा 
धारी साधु अचि मादि वतारे वाहि पकडे वादिरे का | अयवा सिंहा 
पक्ता नें काल राले। तथा हर कोई साधु साध्वी जिन कट्पी. स्थविर 
कल्प, त्याने वादि पकडते चिरे काट शत्यरिर काये करौ ते साता उपनवि। 
भया जीवां वचवे। अयचा ॐ"चा धी पड्तां तँ काक क्चवे। ` म 
साख पड़ता ने ल वचा! यमगरना उचा थी पडता ने वेढो के। 
अथवा जालड्‌ पड़ता ने चैडो करे! तिण गरदस्थ नँ नगवन्त भदन्त रौ पिण 
माघा नहीं । भनन्ता साधु-सखाध्यौ गये काले हुवा. सारी प्ण आश्ञा ˆ । 
जिणसाधुने योतिग री पिण आहना नहीं तिणनेँ ~ पिण सरवि नही। 
धे माछलो काम क्रियो इर पिण कटे नहीं । तिण ने पदि पिण सिचि नी। 
तूश्सो कीजे, तिणनें- ¶ पिण आषा देष नही । तू ष्सोकाम छ तो 





कि अधि । वली द्म पिण के छ. तिण गृहस्थ नें धमे हुवो । देखो धर्म 
पिण कदहिता जवे, तिण धमे री भगवान्‌ री पिण आक्षा नहीं । तिणधमेनं 
वि पिण नहीं श्म पिण कदिता जोय ¡ जाव सगल बोल पे ते किती 
र जावै। अने धमं पिण कदिता आवे। त्यनिं षम पएृचिथे- थे धमं पिण 
कटहोष्छौ, न्वसी गह्ञापिणनकदोदछो,तोओ किंणसे सियो धमं @। 
किसो धमं 31 धप तो भगनन्ते ये भरक्रार नौं कह्यो । श्रुत धन॑. अने चारिल 
धा, विण "रीतोजिन 7§। वटी दोय धर्मा कशा §़। दृहस्थ रो धर्म॑ 
साधुयौधर्म,तिणरीपिण जिन . ॐ। वली धप्ररार्मेद्‌ 1 छ। 
धर्म. निर्जरा धरम सश्र तो आवता कर्मा ते रोके, निजजैरा "थ 
कर्मा" ने लयवे! तिण घर्मा रो पिण जिन द्धा ऊ! सम्वर धमः रा २० मेद्‌ 
। व्यांबीसांसैी जिन छ! -निजंरा धं रा१९मेद्‌ ढे) त्यां वारा 
मेदां री 8 ॐ। घटी सस्वर निजेरारा ४मेदकिवि , वर्श, 
खारिव, तप. ए व्यरुहमोष्षरा मार्गै! स्थामं ततो जिन आश्ञाछ। 
णोलां नै जिन सरावै ॐ! नें जे माजाण कहे जिन सअघ्ान दै पिण घमः है 
“ ने केर पूषछी जे, मो किक्लो धन॑ छै । तिण धरम रो नाम चताचो । जेव 
^ नौ तव कूट बो ने गाल रा गोलाच ग कटे-साधुरो « 
हीं ॐ । तिण सं आश्ञान देवै पिण धमं ऊ । तिण ऊपर शठ बोली नँ केतु 
खगवि प्रिण डाहा ती जिन अल्ला वादिरेधमंन | यने गदस्थने धतं ङ] 
पिणिस्टे नदींधांछांतेग्दरे आह्ादेणगो नहींछै। तिणसतुं 
नहीं धा छां, इम करे तिण ने इम कीजे ¦ घमं करण चाल ने धर्म ह्वै तो धर 
शौीभ देणत्राखाने किम ्ोसी। अने धमं रौ आहा देणवारानें 
होसी तो खा ने ध्म किण- विधि होसी । दैर्खो विक्लाँंसै धमै 
रौणाष्ठादेणयरो नहींषमकटे छै। पिण केवरी पर्या धमं री 
देणसो तो < ऊ] पापंडी पर्प्यो घर्मं तिण.रौ आषा देणे 
^ | निरद्यधर्म सै देणरो कदय न्ट, आ चात तो मिके नहीं । धर्मरी 
न देषे ते तो महा अयोभ्य धरम छै । जिण धमं री देवगुरु नदे तिण 
९ सं भिया कदर नही डै। देवगुरु "ख योगरात्याग नि जि 
दिन माढोर ` छांश्योषे] तिणलछंड्यारी अब पिणिदेनदीं। ते 





‰ उ्योछैतेतोमाढो तरे छांड्यो ॐै) जं साघु साध्यौ जिन कल्पौ, खवर 
कैरी यनि" सग्नि माहि बलता ने कोर गरदस्य वाहि पकड मे यादि काटे, अथवो 
सिंहादिक प्रकड़ता ने' री संकरे | अथवा उ्वाथीपं ` नै वैदी करे) ` 1 
भाण्ड पद्या ने" यैडो करे । तेः गृहस्थं ने धमं कदे छै । जो तिणनें धम किया 
धमं दोसी तो दण अदुक्तारे अनेक्र वोलां भे धर्मं दोसी । ते वो छिसिये छ । 
पडिमाधारी साधु अयता जिन कषप साघु धरा खविर कवयी साधु 
हर को साधु भत्रेत पडो ठै तिण थी चारणी न यावै #ै। -गाम उजाड 
म पडो ऊँ । तिण साघु ने' माड़ी, घोड़ो. ऊट, रथ. पाडली. पोष ससे, गे; 
दिक्र दर कोई ऊपर चैसाणं नें गाम मादी आणे दिकाणे आणे तो उण सै धदवा 
शिखे. उग री पक्ूबणारे केले, परिगते पिग धर डोक्ती ॥॥ मथवा को साधु 
गाम तथा . उजाड्‌ म. भह्तमाधियो पञ्यो ऊति सुं दारुणी चाखणी -न भवे. 
त्रैसगो. उडणी, न यवे ऊ, अन्न चिना मरे] तोउणसैश्द्धा रे छे अशना 
दिके जायने द्विया भेंष्टाथ सूं खवायां मे पिण धम छै ॥२॥ अयवा को 
संधु उजाड़ मे बश्रवा गाम मादि अचेत पड़यो ॐ । तिग सतं बोलणी, चाचणी, जै 
प्रवे! उरी चैसणी. पिण न आवे रे) ओषध खाधां विना जीवां मरे छ, 
तो उण री श्रद्धा रे खेले ओषधादििक ठे जायने सुख माहि घाट नं सचेत करैः 
ङील रे मुसल ने सचेत करे. तिण मे पिण धमं दोसौ ॥ ३1 ` भयवा किण. 
साधु रे पारो (रोग विशे ) हुवो ॐ, गम्भीर चो ऊ, अथवा गरूड़ो हुवो. 
तिण दुष सुं दाकुणी, चालणौ. न गवि छ, सोचते पिण जावणी न मावै, -ते 
साध अल्नादि विन खाधघां पनी विना पीधां जोवां मरे! तोडउणरीः श्रद्धारे 
छलिसे-गशनादिक साणी खचर, ययवा तिण ने मोचसै करी नँ मणी मापे तिण 
र विण धर्मं हसी ॥ ४॥ अथवा कोक साघु गण्ट़ो ( इद ) म्लान मसमाधियो 
ण खं पोथ्यां रा वो सं उपकरण रा वोश्टसुं चारुणी न अवे छ अरगो 
छ; भूल कुया विण घणी छे @, तिण रे गसाता घणौ छै । तो उण री श्रद्धा रे 
छनेःयोरू उदयां रो पिण धमे होसी ॥ ५॥ अथवा किण दो साधु ने शीतके 
प्रीत चणो छागे ॐ, चाय से पिण वाजे 8, तिण काल में मेह पिण घणो बरसे छ, 
साधु पिष घणो धून ॐ। तो उण री द्धा रे छेते कोट रली ( गदौ ) भोदटवे 
कह्विण च पिण धर्म-द्ेसी 1:६१ अथवा किण हौ साधु से पेट दृशे छं 1 तरम 
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करे ठे, मष्टा वैदना ऊ, पेट भसद्यं विना जीवां परेै। तो उण शे श्रद्धा श 
पेट मुसले तिण मेँ पिण धमे होसी ॥७॥ अथवा किणं ही सारे पेदव 
(धरण) ण्टीडै। तिणयैसाधुनें धणो डुःल र] आहार पिणन भावे §। 
केर ( दस्त छौगनो ) पिणं घर्गो छे ! तो उणं री द्धा रे रेषे पेटी मुसले तिण 
भर पिणं धम सी ॥ ८॥ भथवै किण षी साधु रो गोलो चल्थो छ, महा दुभ्ली 
, णी -चादृणी परण नं अवे 8, मोतं घात, तोउणरी श्रद्धारे छले 
गोलो सुसले साधु रे सातां करे तिण म पिण धरम दोस्ती ॥६॥ साघु ने कल 
ते भ्य, नेदं कदे ते अय, सवाय गें चचीवै तो तिणं स श्रद्वा रे र्खे त्िणरैं 
पिणं ध्म हसी ॥ १०॥ सघ्रु रे जिण धस्तु ता याग ऊ, भरने ततो मरै 
पो उण री श्रद्ध रे छले व्याग भंगाय षचायां पिण धम हसी ॥ ११॥. सषु री 
कट्पे ठ ते तो जिन आक्ञा सहित ऊ, नहं फल्पै ते घ््रावच॑ तो गकार ऊ । 
सधं नं दुःखी देखने उण री श्रद्धा रे केले नदीं फएल्पे ते व्याचच कीघां एग तदे 
धमं हेसी ॥ १२॥ सधु नो संधारो दैप साधु रे घणी साता द्रेतौ साधू नै 
भरतो देलौ नें डण री धद्धा रे ठेले करिण ही अन्नपाणी सुखं माही घादयो तिण म 
पिण धँ दोस ॥ १६॥ साधु भूलो ठै, अरानािक धिना मरे छे, तो उण रौ 
श्दधारे केले भशं बहिरयं पिण धभ होसो ॥ १४ ॥ अली फैदक इसी करै रै, 
सुभद्रा सती साधर ` मादिथी पदो कायो तिण में धमे कदे 8, अध तो 
इण अनुसारे अनेक बोला मे धमे होस, ते षोष्ठ फटे 8 । क्रिणदिक्त सारे 
मे फाो पड्यो ते धा कोट्यो तो उण री शद्धा रे छेष इण गे परण धै 
हसी ॥ १॥ मधवा' साधुं रे पेट ुःले 8, मरे, ते वां पे युसकते तो उण सी 
शद्धा रे छते तिण नें पिण ध्म होली ॥२॥ फणी साधु रो गोल च्यः ॐ, 
ीवमीत ॐ, उण र श्रद्धा रे ठेते वा साधु रो गोरो युस निण सं पिण 
^ होसी।३॥ किणौ साधुर पे्टूचीय्छी छ, तिण रोघणो भ्ल ‰, 
हार -पिणन मदे! फेरे पण घणो छै। तोडण री थद्धारेरेले षटं 
पटच मुसले तिण॑ ने पिण धमं होली ॥४॥ क्षं ने अन्नि मादि चङ्तो नें 
धारं याहि पकडुने वारे काटे तो तिण री धद्धा रे छे तिणने पिण श्रम दोसौ 
॥१५॥ साघु उचा थी पड़ता नें वारं ले तो उण रीश्वद्धारे टेक तिणनें 
पिणि धर्म केसी ॥ ६॥ साधु भाषड्‌षडतार्ते ˆ रक्तेतोतिण रीश्द्वा 
२४ 
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ठेते तिणने षिण धर्म.टोसी ॥ 91. साघु ऊचा थी पदता ते.वाई वैन दर 
तो तिंण,सी श्रद्धा रे ेले तिण ने पिणं हसी ॥ ८ ॥ . साधु आखड्‌. पद्िया 
घां यैठो फरे तो तिण सै श्रद्धा रे रेषे तिण मँ पिण धर्म ह्रोसी ॥६॥. साघुरो 
माथो „. तो इषे.ज्व बाई माथो दावे तो तिण री द्धा. रे ठेषे तिण. ने पिण मै 
होसी ॥ १०॥ खाध्रु रा टूखणा उपरेः बाई मर्म -ल्गावे तो तिण शी.-श्वद्वा रे 
छेष तिण मेँ पिण धम होसी ॥ ११॥ साघु . र दूखणा. ऊपर वाई` पायो वाभि 
तो तिण री श्वद्धा रे देखे त्िण मे पिण धमे.होसी ॥ १२॥ साधु न मूच्छ( ट्‌) 

` @ ते वाई मुखे तो तिण री श्वद्धा रे छले, तिण भरँ पिण. धमं दोत्ती ॥ १३॥ 
पव्यादिक सनेक कायं साधु रा बाई करे, सधु ने डःती देखी नें पीड़ायोः देखी 
घा साधु रे साता करे, जीवां चावे । जो सुभद्रा नें फायो कायां धम.होसी तो 
यां मँ पिणः धमै दोसी । बाई साधु रा कराये फरे तिमी भायो साध्वी. रा कां 
करे. तोऽण शीश्रद्धारे छ्े भायानें पिण धमे होसी। .ते घोर छिल्वि छै) 
साध्वी रोपेड भायो मुखे ९ साध्वी सी पेटूची मायो मखे २ साध्वी -रे गोलो 
भायो सुखरे ३ साध्वी रे माथो टुते जव मायो सके 8 साध्वी. रेष्ठ 
. भावो मुके ५ साध्वी रे दुखणा उपरे मायो म्प्र गवि ६ सध्वीः रे दूषणो 
परे भायो पारो वाघ ७ साध्वी पडती ने भायो भेके ८ साध्वौः.पड़ी नें मायो 
उव वेदी करे तो खण रीश्रद्धां रे रेषे त्तिण नें -पिण धमे होसी ६ सणध्वी.रो 
पद दुत छं, तरफल २ कर छै, तिण रो पेड मायो शुखले:१० . श्यादिक साधु 
ख क्तार्थ बाई करे, तिमृ.साध्वी रा मायो कर । जा समद्रा. साधु-री आधि माहि 
घं फायो. काल्यां सो धमै दसी तो सारा ने धम दोखी। जो यां मे जिन, आङ 
देवे नहीं तो धर्मं पिण नही ! `“ जिण रौते जिनयर कहो ॐ..तिण रोते साधु 
साध्वी ने यचायां धम ऊ ! व्यावच कौं पिण धमं ऊ । .भगवन्त आप ततौ सरावे 
अदी गा पिण देवे नदी, क्िखवे दिण ही, तिण .कर्दव्य मे धम सो परिण.म 
षदं । दा द्वे :तो विचचार. जोईनो । इति भिश्च सहा सुनिराज छत . वाचिक 


प्प । 


इति-€. बल्ल . सम्प । 
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केता एक .जिन घ्राहञा नाः यज्ाण ॐ, ते “साधु अन्ति माहि नें 
को गृहस्थ वाहि पकड़ने बाहिर काठ, तथा सधु रौ फांसी कोई ध कपेः 
तिण में ध्म के ठे, अने भगवती श० १६ उ०३ गौतम 1 प्रन पथो, ते 
साधुङभो पना छेषे छ. तेदना भशं ( मस्सा) कोटं वैध छेदे ठै, तेने 
यष, ते पाठ कटे ठे 1 


अणगारस्स णं भते ! भावियप्पणो छटुटेणं अणि- 
क्विततेणं जाव आयवेमाणस्स तस्सणं पुरच्छिमेणं अवदं 
दिवसं णो - कण्पड्‌ हत्थं वा पायं बा जाव उर्वा डंडा 
वेत्तएवा ` पसारेत्तएवा पचच्छिपरेणं अवड्ढ दिवसं कष्पड्‌ 
-हत्थं वा पादं वा जाव उरुष्रा आरा वेत्तए वा पसारे्तएवा, 
"सिया ओ लंघ्‌ तं चेव विभ्जे अदक्छु इसिंपाडेइ 
-पाडे अंसिया्ो दिंदेना । सेशणं भते ! जे जिंदह 
किरसि नई जस्स छिनईइ णो तस्सं किरिया कज 
णणत्थेगेणं धम्म॑तराइएणं हंता-गोयमा जे विंदईइ णण 
त्थेगेशं धम्मंतरादंएणं । 


( मगवतो ० १६ ३०३) 
ˆ ० प्रणागार. म० ! आ० भावितात्मा नें. (० हरठ ट॒ड निरन्तरं ठप 
नै. जा० यावत्‌, "प्र पलेतां तेहन, प° पूवं भाग ना दिनाद्धं .लगे एतते पहिला 
वे प्रहरल्गे. शो० न कल्पे. हा० हाय अधवा पा० प्रग. वा० बाहु उ० . श्रा 


ंकोचवो. थवा. प० पसारवो प० पश्चिम माग.ना दिवाद्ध -लगे ऋ० क्पे. ० . जा० 
यावत्‌. ॐ० भ्रा० संकोचवो प० सारो । त० ते साधु नें कार्यात्सगे रिया ने. श्म 
र्य लम्बायमान दीसे. ते र्थं ने. 'पे० वेय देखी ने. । ० ते साधु ने लिगोरेक भूमि ने -बिषे पाड 
पादी ने, अ० भर्य ने ददै. से० ते निश्चय भगवन्‌ ! जेन हदे, तरते वधनेक्रिया `जे नो 
ˆ ˆ" छेदाणी चै. णो० तेहन करिया इद नर्ही. ए५ एतलोःविगेष, एक -धर्मान्तराम क्रिया 
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इदं शुम ध्यान नो विष्डेद द. ० दां मोतम ! जे चय पदै ते वेत्र ने एक धर्मान्तराय क्रिया 


९ 


शां गोतम खामी पूधो, ॐ साघु उभौ भातापणां छेवे &, तेहना 
सश चेय देलीनें ते य़ खेदे! हे मगवन्‌ | ते यैनं क्रिया ङम, अने ५ज 
छिरजंति" कितं जे साधु रौ शं छेदाणीते साधु जियान छगै। पिष 
पक घमान्तसाय साधु नँ पिण इष्ट ए पन्न पृष्धघो--तिघारे भगवान्‌ कद्यो । शां 
गोतम] जेग्शषंछेदैते येयनेक्रियारुगे, घर्गेजेसाधुरी अशं ेदाणीते | 
खभ ने क्रियाच खगे! पिग प्त घर्णन्राय साधु रे पिण इवे, पए शब्दार्थे 
कलमो । मय षां क्छयो- ले साधु नी गश छेदे. ते वैय ने क्रिया टागे पवू कषयो 
पिण धर्मं न कषयो । ए व्याध चक्ञा वादिरेछै। साधुर हस्य पासे ^ 
क्षरात्रा रा त्यागद्चै। गने जिण खाधु री धाक्षा विना साधु रोका किथो, वै 
लाधर रो व्याग भगावणवारो छै 1 कदाचित्‌ साधु अनुमोदे नदीं । तोते साधु रो 
त्रत न भशि! पिष भंगावण रो कायै करे तिण ने दो स्यागनों भंगावण षाठो धन 
कदी े। भिम कोई साधर ते माधा कम्पी सद्वि मघुजतो जशनादिदः अआणो नें 
देवे, अनं साधु पूी योक्स कर „ जाणी नेः लियोतोतेसाधुने' सो पाप्म 
छे । वरिम याधा कम्म आदिक साधु नें शकसपतो दियो. तिणने' तो 
छम्योतेतो त्याग भगा व्रण वाख दून कदी ञे! पिण धमरे न किये !, तिम 
धु २ गस्य पाके मे व्याव कराचण रा स्याग ते व्यावच गृहस्य करे । अनि 
साधु अदमोदे नदी, तो तिण या याग न भागि । पिण ह्वा विना ˆ = नीकं 
कार्यं गृहस्य कियो विण ने" तो तथाम भंमाबण रो कामी कष्िे परण तण. 
-थरमं न.करिये । तथा कटी दनो द्रटान्त- जिम ईय सुरति विना चले अने 
“परण ज्ञीयनसुयो तो पिणत साधु ने' छह काय नं ी फि जे, मा रोपी ते 
मरे) तिमवे वैव साधु स अश ठेदी आज्ञा विना ते वैधमरेपिण भगाः 
"णस कामी कीजे तिण सूते वैय नेः किया अगती कही । जिम ते वैय 
श्र छेदे तदनं क्रिया लभे । पिम यक्चि में चलता ने' कोई सूदय वार 
` किणः जिया! पिण घे नह तिषारे को कटै-ए वेध ते" क्रिया 
~. ते पुष्य नो करा छ! पिण पाप नी लिया नही । हलो सथो श्र 


दैयावृत्ति-अधिकारः 1 २६१ 
तदनो उत्तर-श्दां कञ्चो, अश ठे ते वैध ने' क्रिया कगे, पिण धर्मान्तराय साधु 
रे पड़ी] - धर्मान्तराच ते धमे में विघ्न पड्यो तो अ साधु र धरमान्तयय पाडे तेने 

शुम क्रिया किम हवै ए धर्मान्तरच पाठ्यां तो पुण्य वधे नदीं । धर्पान्तसय 
पाड्यां ते पाय नी क्रिया खये ऊै। एतो पाधये न्याय छै। पक तो जिन आषा 
दिना कायै कियो वीजो साश्रु रौ अक्व्यती व्वावच कयौ. ते मरे साधु रा त्याग 
भंगाचण रो छानी कदी जे । तीजो साधु रे धमं ध्यान मँ अन्तराय पाड़ी । ए तीन 
^ क्तियां तों पुण्य री क्रिया बंधे नदीं! पुण्य री करणी तो आ्ञा माहि ऊ। 
निरवय की ॐ ! ते निरचव करणी तो साधु कषहिने' करे @ । ते करणी री 
साधु जनुमोदना करे ऊ । डाहा हषे तो विचारि जोड्जो । 


इति १० बोर सम्पू ˆ । 


वली ए अरं तो साधु यृदस्यी अन्यतीर्थी पासे छकावे नहीं । छेदता 
तै भनुमोदे नदीं । जे ताघू अशं छेदावे ठेद्वता ने मलुमोदे तो भ्रायधित्त कष्मो 
1 वे छिचिये@। 


जे भिक्खू अरण उय्थिएणवा गारत्थिएणवा अप्पणो 
कोयंसि गडंवा पलिय॑वा अरियंवा अततियंवा -भगंदलं 
भअरणयरेण वा तिव्खेणए सत्थ जाएण आच्छिंदेह वििदेड 


भार्विदंतं वा विचिदंतं बा साइनद्‌. ॥२९॥ 
( निशौय द° १४ वो० ३१). 


=° अ को$. भिऽ साधु. साध्वी. प° अन्य तीर्था. वा गा० यृदस्यी. पासे श्र° आ्रापशी 
ने गि. गं० मंड माल्लारिकि पं< मेदलियादिक. श्र० मूमडो खा. अ श्वं ते 
हाम ना, मराद रोग. धा अ श्रमे शेग. ति० णा नी जाति तया ना तीच करी. १ 


धार श्चयवा योधो सोर दत्रे वि० पियेषे वार ददने तथा घशो दत्र, अआ० एक वार ददता भे. 
दि वारवार ददता ने अनुमोदे, 


२७ , `: -षिध्वंसनम्‌।ः 
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, अथ इहां 7--सापू यन्यतीर्थी तथा -शृहस्थ पासे अर्श छेवावे 

कोई अनेय साधू सो अशं छेदता ने' अचुमोदै तो मासिक प्रायधित्त चवि । ` यकं 
छदव्यां पुप्य नी क्रिया होवे तो ए अरशं छेदनवाला ने अनुमोदे तो दंड क्यू कयो 1 
पुण्य रौ -करणी तो निरवद्य छ । निरवध करणी यञुमोधां तो दंड अवि नदीं । 
दंडो पापेयी करणी अलुमोयां थी ज्ञ जावै । युण्यरी करणी आक्षा मादिजे 
@ । भने' अशं छेद्यो ते कार्यं आ्ञा-दादिरे छै । पुण्य रौ करणीतो निर छै। ते 
भ्ञा प्नािङी निरवच करणी अञुमोां तो साधू ने' दंड अवे नदीं! दंडतो 

` क्षावद्य आज्ञा वार छी पाप री करणी गलुमो्ां से 8ै। जे कोह साधू री अशं 
ॐदे तेडनी अलुमोदना क्षिया पाप खगे तो छेदण वालानेः ˆ कमि हुवे । डाहा ` 
हषे तो विचारि जोईजो । 


इतिं ११ बोल सम्प्रया 


वदी .आाचारांगे अ० १३ एवो कल्यो ॐ ते छिकिये ऊ । 


सियासरे परो यं सिव खयरे जाएणं 
वंदे विच्छिदेलाणो ˆ तिषए-णो ` नियमे । 


“ पर षरेश्रु०२) 


सि० कदादित से° ते. साधु नों का० शरीरनें विषे, च गूढो ` जाणी पमन 
. पस्थ सं० शस्त्र ।करी श्रा ,योढो चदे वि° घो हेदेः नोर तो ते साघु बे नरह. णोऽ 
करावे नहीं 
` अथ इहां कंद्यो-जे साघु रे शरीरे व्रण ते गूमंडो फणस आदिक वेहने 
कौ पर अनेरो दस्य शस्त्रे करी छेदे तो तेहन करौ गलुमोदे नदीं । ५ 

करी तथा काया ड करी.करावे नदीं । जे काय ने.साघु करी अलुमोद्ना ई न 
क्रेत्ते <करण वादान “किम इषे! पणे धणा बोः ॐ! 3 


वैयागृत्ति-धिकारेः । । २४१ 


[यनन 


न्कन्कन्कण्डकण्कन्कच्दनकन्क्कन्यागकनकन्यगकन्यान्कन्न्कन्कनकन्कन्यन्कन्दन्दणकगनुनददकन्यगकनकगदगगकनुककमगकगकगगमान नकनमनि रनकगुन नकम (वकने 


साधुं ना कांटा आदिक `, कों मदेन पीठी स्नान करावे. कोई षिेपन तथा 
धूपे करी छखगन्ध करे । तेहनें साधु मन करी अनुमोदे नहीं । जे. साधु ना गूमड़ा 
भशं भादिक छेधां ध्न करे, तो यां सवं धोला प्रं धम किणो ! अने, यां बोला 
मर धमै नदीं तो गूमड़ा शशं आदिक ऊेचां मे पिणं ध नही । शणन्याय साधु री 
अर्ण छां क्रियाकही तेपापरी ति छ पिण पुण्य सक्रिया नदीं] विषैकं 
रोचने करी विचारि जोदनो । तथा केता एक अक्षानी “किरिया कजद" ए पां 
नो अर्थं ऊधो करे ऊ ते के--म्ा छेदे 8 वैय क्रिया “कई” कटितां फीधी, वैं 
करिया कधी. ते कायं कीधो अने साधुं क्रिया न छीधी, इम विपरीत अर्थं करे ऊ | 
ते पकन्त मृपावादी छ! ९ वैच क्रिया कीधी ए तो प्तयक्च दीसे छै | प < करण 
रूप क्रिया नों तो प्रप्न पयो नही, कमं बन्धन ईप क्रिया नँ प्रश्न पूड्थो चै । 
५ "» कंहितां कीधी श्म ऊधो अथे करी 43 तेहनों उत्तर--भगवती श० 
७ उ० १ जे साधु श्यां चरे तेदने' स्यू “शरिया विया किंरिया कद, संपरा- 
षया क्रिरिया „" शां पिण शिया वहिया किरिया कई फदितां इरियावहिया 
-क्रिया ह्वे के संपराय क्रिया हवे । म “जद” रो अर्थ हुवे श्म कियो के । 
“कई” कितं भवति) भगवती श० ८ उ०.६ साधू ने निर्दोष दैवे तैन 
“पिं फलति" कदितां स्यू दोषे इम अर्थं टीका मे कियो 
“क्जति-विं पलं भवति? 

यहां रीका मँ पिण कल्ञति रो मर्थं भवति कियो ऊ । तथा भगवती 
श्त० १६ उ० २ कदो “जीवाणं भते चेय कड़ा कम्भा कञ्जंति" अचेय कडा क॑स्मा 
क्षञ्जंति इहां पूचछयो- वेतन रा फीधा कमे “कञ्जंति" कटहितां इवे, ॐ अचेतन 
रा कीध कर्म हुवे दँ पिण रीको मे क्ति कषिता भवति दवो अथं कियो छे, 
यादिष अनेक ठाम “कल” फहितां हवे इम अर्थं कियो 1 -तिम अशं छेदे तिहां 
पिण "क्िसिया कज" ते किर्या इवे इम यर्थ ॐ । तथा ठाणाद्क ठाणे ३ फष्यो-- 
ज्ञ सिष्य दैवरोके ग॑यो गुरा ने दकाल थी सुका मे मेके तथा अटवी थी में 












२७ विष्वंसनम्‌ { 





[णामन पगिवण्यगकण्कतकगनिक नि कन क कक कथ) 


भरे । दया युर ना शरीर माहि थी १६ रोग बाहिर कदे! इम शरां र साता 
धां पिण शिष्य उनऋंणन ष्टुं) "शुत धमे थी डिन्या नं स्थिर किया ण 
हवै! कदय ते माटैप साच्यं साता कियां धमं पुण्य नथी । इहा हुये दो 
विचारि ओदनी । ` 


इति १२ बो सम्पूणं । 


इति वैयावृत्ति-अधिकारः। 








श्रथ वनयाऽधकरः। 


~ >® ॐ-€-------- 


कै पाषंडी श्रावकरोस विनय कियां धमं कदे | विनय सूलं 
धमे रो नाम छे श्रावक यी शुश्रूषौ तथा विनय करवो छापे । अनै इम कदे--क्ातां 
सूवरनेर प्रकारो धिण्यमूजधरमेकद्यो। एत्तो सधु नों विनय मूल धम, 
चीजौ श्रावक्र नो विनय मूल धमे, द विहं घर्मे क्या ते मरे साधु. श्राव, बेहुनों 
विनय किया धनं छ इमं कडे- त्थरि विनय मूल धर्म री ओलखणा नि, ते ज्ञाता ` 
सूत्र नो नाम छेद नै साव विनय थप तिहां पदवो पाड ऊ । ते पाठ टिज्िये उ । 


ततेणं थव शा पत्ते सुदंसणेणं एवं वुत्ते सभाणे, सुद्‌ 
संशं एतं वयासो सुदंसणा वनथ शूले धम्मे पणते, सेवियं 
विएषु दुविदे परणएत्ते तं जहा आगार विख्एय, अणगार 
विणएय तत्थणं जे से आगारे विखए सेशं पंच अशुघ्वयाइ. 
सत्त सिक्लावयाईइ" एक्षारस उवासग पट्िमा्रो तच्थणं जे से 
भरागार विणए सेणं पच महन्वयाईं । 


( छता ०५) 


तठ हिवारः था० धौव पत्र, चं० छदन, ए८ पम कद् कता, €० खदर्धन ने. ९* 

एम. ० घोरया. छ० हे छदन. तरि विनय मूल धर्म क्यो छे, से० ते. विनय मूल धरम॑ह° २. 

नो कदय द ते कदे दै. भा० एक गृस्थ नो विनय मूल धर्म, ० वीजो पाधु नो विम्य 

भूल घमं. त० तिषा, जे० जे, भमा० गृहस्थ्य नो विनय मूल धर्म. से० ते. ५ श्रणुघ्रत. स० सात 

{ त्रत. ए० १६. उ० नी प्रतिमा गुदस्य नो पिनय मूल धर्म, ते° तिषा जे. साध्‌ 
मों विनय मूल धर्म. से° ते. १० पांच मष्टा रूप 
३५ १ 





२ प्रकार नो विनय मुक ध्म बतायो । तिण्मे संघु -* 
तते साघु रो विनयमूलधम. व्नेश्रा रा १९ पड्म नी 
चिनय मूल धर्भ. एतो सीधु श्रावक नो धर्म वतायो छै । ते-घमं थी कर्म वीणिधे 
ते रायि, ते मणी व्रता रोनाम विनयमूकधमे छै] जञ त्रतां रा अतिचार 
यी निमेल पलिते चरतां ो चिन कदि श्दातोसाधुश्रावकांरा सु 
क्षिण दी जीचनै मासात ना उपने नही, ते भणी ` नें विनय सूल धर्मं कदी ज्ञे! 
धः तो यण-मास्तातना विनय रो खेली कष्मो पिण शुश्रूषा विनय नो षदां 
नहीं ।. तिचारे कोई कटे-ध्रावक री शुभरूषा तथा विनय न कष्मो. तो साधु से 
पण शुश्रूषा तथा विनय इदां न कंडयो । श्चावकां या त्रतां ने" इज विनय मूल ^ 
कदिणो, तो खार यै शुधूषा तथा विनय करे ते करिण न्याय इम के तेदनों -- 

“ तो शुभूषा विनय करे तेहनों कथन चाल्यो नहीं । साधु. श्रावक, विहं ` 
भो ज नाम विनय मूल धमे कल्यो छै । पिण साधर रौ शुभूषा विनय करे तेहनी 
, तो घणे उामे श्री तीरङकर देवे आक्ना दीधी छै । “उत्तराध्ययनः अ० १ साधुर 
श्ुरूषा थथा विनय रो भगवान्‌ आक्ञा दीधी छै तथा “दश वेकाहि " अऽ £ 
शुषा धिन साधु रो करणो कड्मो । पिणश्रचक्र री शुषा तथा विनय रो 
 1क्रिगष्दीस्त्रत कदीनशथी। डादा हवे तो विचारि जोश्जो । 


इति 9 बोर सम्पूण । 


केतखा पक करै- भगवतो श० १९ उ० १ क्षो । पोषरी श्रावकने 
उत्पला विक्षावन्दनान रकियो। जो श्रावकां रो विनय कियां ` नहीं 
तो उत्पला श्राविका पोवद्धी श्रायकां नं विनय क्युं कियो । म कदे तेनो उत्तर- 
प उत्पला श्राविका.पोयङती श्रावक गों विनय क्रियो ते संसार न रीति ज्ञाणीते 
सावी पिण- ध्म न -जारयो । निम पाड राजा पिण संसार नी रति जाणी 
नार्‌ नो विनय क्रियो कद्यो ते पाट छिखिये ऊ । 


,  ततेणं से पंडराया कच्डल्लं णारयं ए नमा पासति 
२ न्ता पंचहि पंडवेहिं दुंतीए्य' देवीएसद्धि आकस्तणाओ्मो 





अक्मटरेति २ कच्छ नारयं संत्त॒ पया पच्चुगच्छ्‌ 
तिक्छुत्तो यादहिणं पयाहिणं रेड २ त्ता वंद, नमंसड़ ` 
वंदित्ता `रि महरिहेणं सणेणं उवणि मंतेति ॥१३२॥ 


{शाता अ० १६) 


सण विवरि. से०ते. प॑ ~ . क नारदे. एण ्रावतो ` देलीतर 
पाव, प० व शने. ङण ङन्ती देवी साथे. श्रा धीवरी. उटीभे. क ल 


ने. स० सात सामों जावे जा मे ३ घार दक्षिणा वक्तं भ्र जलि करीरे. पर 
परदक्तिणा करे करी नें वदिः करे.्वादीने.नम करीन, म मू 
री निमन्त्रणा कीधी.। ॥ 

71 पाण्डु ˆ पाण्डव. अनं छन्ती दैवी सहित नारद्‌ 


नँ तिप्रदक्षिणा रने वन्दना नम. रर कियो घणो विनय कियो | सं नी रौति 
हन्ती तिम साचवी। इ छृष्णे नारद्‌ नो विय क्रियो 1 ` ते जाव शब्दम 
अकायो । -ते कटे, 


“इ "चणं कच्चुल नारए जेणेवं करहस्त रन्नो गिरि 
समोवइए  निसीडत्ता करहं वाछुदेवं ऊसलोदंतं 
षच्चछ | 
क. ङष्ण श्रमे“ विय नारद्‌ मायो। तिं . शब्द्‌ | 
भे जिम ~ विनय कियो तिम शृष्ण पिण विनय कियो यष्ठै। 
कै पणिं नी रीति जाणी साचवी पिण धर्मःनजाण्यो। तिम ` 
श्राविका पोषटी  नोंविनयक्ियोतेसंसारनी रीति ैपिण `नथी। 
शंख श्रावक ने ओीर श्रावकां नम॒ _ क्ियोते आपणे छादे पिण "हेव 
नथी) न्वेद" कदहितां गुण करिवो, नें “नमस कषिता नम ते 
क विवो. तेश्रावक्षानेम नवाविवानी-श्रीजिन नी! जिम 
“दृशवैकालिक अ० ५३० २ गा०२६ न्वदम्ाणोनः "जे 
- मं दतो `~ अनादि जाचें नही ।' वांदृतो ते गुण कस्तो थको आहर 
न अचि! द्म “वंद्ड" रो अथं गुण -धणे उमे क्यो 8ै। ते माटे शंख मे ओ 


पै , . " विध्वंस्‌ 





भविक बाधो कयो. ते तो गुण प्रमि क्रिया । अने "नमस" ते मस्तक नायो । 
दिलं कडवा वचन शंख श्रावक ने" त्यां श्रावकां कलया हन्ता । तै मै लमाया 
तै तो कीक, पर नमस्कार कियो तिण मेँ धरम नदीं । ए का आङा भाहि ३, 
सीमाय्कः पोषा, में साव्रथरा त्योग छै ते सामायक, पोषा, मै मादो 
श्रविक्‌ नमस्कार करे नही, ते मारे ए विनय साक्यकछै। 9 पोवलो ते उत्पा 
भमस्कार कियो ते परिण आचतां कियो । `“ पोषटी जाता चन्दना नमस्कारन्‌ 
कियो | ते मचे धर्म हेते नमस्कार न कियो। जञ धर्म हेते नम ६ कधौ हुवे तो 
ज्ञातां पिण करता । वही शंख नो विनय पोषली कियो ते पिण अवतां कियो | ` 
परण पाछा ज्ञाषेतां विनय किपरो चाख्यो नथी । इणन्याय संसार हतै विनय दियो 
पिण धमै हेते नथी । जिम साघु नो विनय कर ते श्रावक आवत पिण करे अने 
पाछा जाचतां पिण करे । तिमः पोसली नो विनय उत्पला पाछा जतां न कियो 
तथा पोपली पिण शंख कना थी पाछा जातां विनय न कियो! ते मदे संसार नी 
गोते ए विनयं कियो कै । डाहा हे तो विचारि जोदजो । 


इति २ बोल सम्पूणं । 


केतखा क कटे जो धावक नें नमस्कार किया धमं ततो ` ना 
चलां अभ्बड ने नमस्कार क्यू" धो । यम्वड ने" घम कष्टो । तेष्नों . 
उंखर--अम्बडने चेखां ` क्षियो से पोताना शुड नी रौति जाणी परण 
न ज्ाण्यो ! पिल सिद्धा ने भरिता ने' वाद्या तिण मेँ जिन सका ठै उनः 
पठे अम्नड तें चादयो तिण परजिन आशक्ञा नदीं) ते मरै धर्म नेहीं। अम्बे 
चां नमसकार किय तिह पहवो पाट 8 । क एड लिल्िये छे । 


न गेत्थणं अस्वडस्स पणियगस्स ` श्ट धस्मायरिस्स 


- पम्मोवदेसगस्स \ 
| (खवा प्रह १६). 


.विनयाऽधिंकारः । ध 





न° नमेस्कार होज्यो- श्रं = `, पर परित्रोजक दंड स॑न्याली. श्म म्दारा 
धसीचार्य ने, ४० धर्म ना उषशक ने । 

, अथ हां चेलं कं्यो- नमस्कार थावो भ्दारा धर्माचावं धर्मोपदेशक नें 
इदां अम्बड़ पसन्जक नं नमस्कार थावो एहवुं क्यो । श्रमणोपासकने' 
नमस्कार थावों क्म न कदय । ए श्रमणोपासक पद्‌ छांडी परिक पद्‌ प्रहण 
करी नमस्कार की ते मरे परि ना धमं नो आचाय, अने .परिराजकना 
ध्रमं नोः उपरेशक्र ऊ । तिण ने आगे पिण वन्दना नमस्कार करता दन्ता । . ` 
ज्निन धरम पिण तिणकने पाभ्या। पिण आगसो गुर पणो मिख्यो न्दी । ते मारे 
सन्यासी धर्मं सो उपदेशक कदय छ । तिवारे को$ करै-ण चे श्रावकच्रा ब्रत 

` `“ पासे लिया । ते मादे धर्माचार्थं अम्बडं ने' कषयो ऊ । - श्म कर वेदनं 
उत्तर-इम जो धर्माचार्यं इवे तो पुत्र फले' पिताश्च रा युत्त धारे तो तिणरे 
छख पुव नँ धर्माचायं कदी । .इमदिन खी कने भर्तार श्रावक ना प्रत . धारे ती 
तिण रे रेखे स्त्री ने पिण धर्माचार्यं कदने । तथा सासु यह कने" प्रत आद्रे, 
सेट शुमाश्ता कने त्रत आद्रे, तो तिण नै पिण ध ‹ गयं कीजे । वटी ^व्यवदारः 
पूव में कषयो साधु ने' दोषं छागां # पछाकडा श्रावक पासे तथा वेषधारी पासे 
आंखोवणा. करी भायधित्त खेवे चो १० प्रायश्चित्ते 79 ˆ त्त नवी दीक्षा 
पिणितेहनें ˆछेवेतोतिण रेखे ते पछाकड़ा श्चावकने वेषधारी ने 
पिण धार्माचा्यं कीजे ¡ अने जिण पासे धमे सीख्या तिण नें वन्दना करणी कटे-- 
तिण रे लेले पा कट्या ते सर्वं ने' बन्दना नमस्कार करणी । जो अग्चड नें पासे - 
चेखां धरम पाया ते कारण तेहनें वादयां धम ॐ -तो.द पडे -ज्यां पासे धम 
पाया, त्यां स्वने वादयां ध्म कदिणो। अभ्वडने' ध ` गय॑कटेतो तिणरे 
ठे ए पे कट्या त्यां सर्व ने धर्माचा्यं करिणा । पिण इम धर्माचा्ं वे नहीं । 
नाचा्यं ना गुण २६ क्या 8 अने मस्व मे तो ते गुण पवे नहीं । भाचाये पद तो 
, ५ पद्‌ मादि ऊ । अने मम्बड़ तो पांच पदां मादी नदिं 8 । डादा हुवे तो.विचारि 
जो्जो । सम्पा 

इति ३२ बोल सम्पूरां । 


पि जो साधु श्ट इषा पुनः श्रावक दै उसके "धद्ाकडा (1) कहते९ 1 


गंसोपक' 





तथा धर्माचाये साधु ने' इन कल्या ऊ । 'प्रायपसेणी" मे ३ प्रफारन्ना व 1 
, जाचा्यं क्या छै। कला आचाय शिवय यं ˆ रय]. पतीन 
, वामं घर्माचा्यं सघुनेदन 1छै। ते हडितियेछै। 


| तएणं केशो क र मणे पदेसी रा ` एवं घ सी- 
जाशातिणं -तुम्हं पएसी ! केह आयरियो पर्ण । हंता 
जाणामि, ओ आयसिया पर्ण 1. "जहा यरि, 
त्तिप्पायरिए. धर यरए.-। जाणारिं ` म्ह पएसी। 
सिं तिण्हं आयारियाणं कस्स काविखय पडिवन्ती. पडंजि 
` -यव्वाहंता जाणापि  1यरिस् सिप्पा परियस्स लवणं 
समजञ्छणं वा रेता पुष्फाणि बा आणवेना ` वेना 
-भोयावेलवा विड जीवियारिहं धीडदाणं दलए , 
पुत्ताण. पुः यंवा विरि" पेजा जस्थेव धस्मायरियं सेजा 
तत्येव वंदित्ना णमंसेना सक्षारेना समाणेना कल्लां ` ` 
देवयं चैडयं यञ्जुवासेना फासुण्सणिब्ञेणं ` 
इमं साइमेणं पडिलाभेना पटिहारिषणं पीढ्‌ रि 
"रणः नमंतिजा । 
। (राय परतेणी ) 


त° तिव, के° केशी कुमार भ्रमण. पण प्रेणी राजा ने, ए० हम बोख्यो. जा? 

लाये दै. त्‌. पण प्देणी { के° केतला चायं परूप्या. ( प्रदेशी वोल्यो ) ° हा जरु 

त० तीन श्राचार्य परूप्या. त° ते के घै. ८० कलाचार्य. सि० शिल्पाचार्य, ध० धर्मोचार्यं 

केशोकुमारं घोस्यो जा० जणे षै. हण्वूं, पण्डे! तंन्त्णित्रिण ने विषे 

० री केष्नी भक्ति कस्य. (प्प बोस्यो ) ६० हां जाणु छ. क बलाचार्य री गिल्या- 
" ही भक्ति. उ० उपतेपपन, रविषु. यु पुष्पे करी मंडनं कराविषुः भोजन 
विष्‌, जी० जीवितभ्यरे भ्रीतिदान दीजिये. पु० तिश रे पुत्र. एुभियां स. ` इत्ति 

दिषु-' ज० निशं ध्वा प्रति. -पा? देखी ने, द° तिषा. षं बंदीने, य० नम करौ 





नैः सः ` ` एरद्ैनै, तः देशने कः कल्याणीक मदलीक. दे० धर्मदेव चि 
चिस कारी त° ते धर्मीचायनीं स्वां करी ने फा० श्रंचित्त जीव रदित. ए० घयारीस 
४२ दोच विशुद्ध. भ्रण अश्नादिक. पा० पाशी २१ जोति ना खादिमं- फलादिः -क्ः सुख स्याद्‌ 
नो जाति. प० हे करौ प्रतिलाभो. ८० पादिषटारा ते गृहस्य ते! पाय सृपिर्यैः पी धाज्येर 
कषा० पारिश्ना. सि" स॑० विक नो सन्थारो. उण ते कैरी निमन्त्र दे, . 


क 44 ८ ध 
हि| तिण॑में घर्म < ने" बन्दना मम 


हणी ` 71 णीक मंगलीक, "देवं कदितां धर्मदेव पतक सर्व 
जीवां ना नायक "चेयं, किती मला मनं ना हेतुं प्रसन्न चित्तना दहतु ते मै 
चेश््यं । पवा पुरष जाणी र्ध्माचायै नी सेवा करणी कही । प्राक 
भेषणीक अशनादिक प्रति णो कष्मो । पडदहीरिया पीठे फंगं शथ्यो सन्यास 
देणा क्या ] एहवा गुणवन्त ते तो साघु षन ऊ! त्यानेच ध्मः: 1 
पिण श्रावक नैं धर्माचे न कयो । इहां तो पवा गुणवन्त साधु प्राञुक धपणीक 
आहार ना भोगवणहार नें धर्माचा्यं ` । अने तो भव्रासुके भनेषणीकं 
भार नो भोगेवणह्ार थो ते मरे अम्ब॑ नें धर्माचीयं किम किप! ˆ `` ` 
जैः ओओ धर्माचाये को ते सन्यासी ना ^ नो धाचायं अर्थात्‌ सन्यासी नों धमे 
नं उपदेशक ॐ । जिम भगवती श» १५ गोशाला स गीशाखो धर्मावा्ये 
कष्मो, तिम राचेखींरे पिण सन्यासो रा धमे ना भावये छै। तै 
निज शुरु जाणीनें क्रियोते सं सै. सौकिक सेति छे पिगि धमे 
हेते नहीं ! इषां को कटे--अम्बड धर्माचयं मरं नथी ! तो कलाचार्य, शिव्पाखायं 
9 कही जे कार । तेनो उत्तर--जिम अचुयोगे दवार म आवष्यैक शा ४ 
रि पां मँ द्रव्य आवश्यक रा तीन मेद्‌ । छोकिक, ञुप्रावचनीक. लोको , 
तिहा ञे रजादिक प्रभते तम्बूलादिकि.करी दैवकुल सभाविक नावे. ते 
सीकिक द्रव्य मावश्यक १ धने सन्यासौ आदिक पाषंडी दिनि उगे स्द्रादिकनी 
पूजा मवश्य कर. ते छयावचनीक द्रव्य आवश्यक. २ अनं साधु ना शण. शिव 
वेषधारी बेरं टके आवश्यक करे. ते ठोकोत्तर द्वव्य मावश्यक द गनं साश्रु 
आवश्यक करे .तेहनें भाव मवश्यकर 7, तेने. भुखार धमे -न्राचये रा 
पिण ४ निक्षेपा में द्रव्य घ्म वं रा३मेद्‌ करवा | लौक्किक १ कुयावच.नीक २ 
खोकोलर १. तिद परि 7 ना अने शिवय ना सिखावणदार तो खौ्कक- द्व्य , 


‰४९ धरम विध्व॑सेनेम्‌ | 
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पी किन्न दन्योगगककककेवनि सवथ 


धर्माचोयं १ । सन्यासी योगी आदि ना शुरां नें कुप्रायचनीक द्र्य धर्मानां 
कीजे २। ` अने' साधु रावेप तें भाचायें बजे ते वेपधा ˆ रा माचार्यं ते लोको 
सर दव्य धर्माचा्य ३1 ख्ने' ३६ गुणा सित नं भावे धर्माचाय कीन 
अने तीजा धर्माचावं क्या ते माव धर्माचायं आश्रौ फष्यो | दुप्रा गक धमा 
चये रो न गने" -छोक्रोत्तर द्रव्य धर्माचायं रो रायपसेणी में आचार 
क्या, स्यां मं नथी। इहां तो कला, िदख्य, लौकिक. धर्मायै, -घने' भाषे 
शर्मा्चायै प तीनां रो कथन्‌ क्रियो ऊ । ते मरे ९० ३ माचारयं में अस्वड़ नधौ । 
तथा खणाङ्क णि £ चार प्रङ्ञार ना आआश्चाय कया-- चाण्डा सा करहरा 
समानं, दैश्यां ना करडिथ्ा समान. सेरा कररिडिया समन. राज्ञाना करं 
दिया समान, तो चरडारू स करडिया समान. अने वेश्या ना करणिडिथा सम्ान, 
क्षसा आच्रायं मे ठेवा ! तथा उपासक दशा अ० ७ शकडाल पुन रो धर्माव 
गोशाला ने" क्यो! ते पिणयां तीनां, चाये, शित्पाचाय, धर्माचे, 
मँ नथी! ते म्टे स चड़ ने धर्माचाये कद्मो-ते पिण आगर छुप्रावच्चनीक स 
धराचायं पणो घासो ते आश्री कमी । पिण मवि धर्माचाये नथी .। दणन्याय 
शेख अभ्य्‌ मे छुपराव्रचनीक धर्माचार्यं जाणी वायो पिण धर्माचायं जाणी.बाधो 
नहीं । तिवारे कोर फहे-प संथारो करवा तयारी ग्रा ते छं ष्ट परापरो काय 
क्यू कीधो तेहनों उत्तर-जे तीथकर दीक्षा कवे तिवारे १ वपं ताहे निद 
क्षयेडयतेः सोनद्वया दान देवे! चखी दीक्षा चेता. हमार चस 
कछ्णाथी करे} ए संसार यी सीति साच्वे पिण धमे नष्ठीं। तिम अग्बड्‌ 
ना चँ प्रिण संसारनी रीति साचवी पिण धमं नहीं डाटा षटैतो चिक्चारि 
ओोदजो 1 


इति ¢ बोल सम्पू । 


तथा सुर्यास देध स दि धरतिमा आगे ५ रीस्थुणं गण्यो--ते सीकिक 
शतेपिण ` हिते नर्दी। शरत जी पिणचक्र नोहि कियो ते पाठ 
छचिषेः 1 । 


विनयाऽधिकारः 2 विनवाश्थिकारः। द, २९८१ 

 सीहासणों अब्भु इह २ - पाय पीडाद्रो पञ्ो- 

रुंहइ रे त्ता पाउया 7३ भुयङर एश साडियि उत्तरा 

-ग-कटेह २ ! अंजलि मउलि यग्ग हत्थे चक्रयसशभिपुहे 

दपयाइं णगच्छड २ । भंजाणु अवेद्‌ .२ त्ता दादिणं 

णु धरणि तलंसि शिष्टं स्य॒ जाव श्रञ्जलि कु चकः 
थणस्स पणामं करेड २ त्ता । 





( जम्बूदोप प्रसि) 


धिवदासने थकी. अ ड. रदी जे. पा० वाजीटं यौ उतरे रतरौ नै, पो० पष 
पावडौ तथा पगरखी सू मूकी ने. ए० प्क शारि वद्ध नो उन्तरखन करे करी ने. छर टाथ 
जे ओडौ जे मरुत ने प्रागे हाय चदा वी ने एदवो थको चकर रतने सन्मुख ते घाञयु्ो खात धारं 
पगला. भ जाई जाने. दा० डवो गोहो उचो राये. राखो ने, दा° लीग्रणो गोदो. धर 
धरतो वज्जने विधे. पिग्थाली क० . यावत्‌ दाय जोड म. च० चक्रमे: प० प्रप्ठाम 
केकी | । (0. 


इदा चतर उपनों खुण्यो तिहा भेरतनजी दसो नय कीधो । पले चक्र पतत 
भावी पूजी कीधी,. ते संसार रते, पिण धम हेते निं । तिम भभ्बड नं चेल 

परिक रो.निजश॒र जाणी शख नी रीति सोंचवी। पिण धमन ज्ाण्यो, जव 
कोर करे-सन्भुख मिल्यां तो रीतिः वे, पिण पाप जाणे तो पर पूड विनय क्यू 
क्षियो । तेदनो उचत-- जौ उपनोँ श्ुणतां पाण हं सन्तोष पाम्या, 
भिक्साय . थह परपृषे पिण ˆ विन्यक्रियोतेसंसारनी रीतितेमटे4 
तिमः ना चेलं पिण संखारना शुर जाणी आगो स्नेह तिण सूं आप रौ 
छौ. रीतिविनयनम कियो पिणधमं नीं! डदा हवे तो दिचरि 
ओजो । 


-इति ५ बोल सम्पुणं । 


३६ 


२८2 . ` वि्समत्‌ ! - .. 





"दज "०१०४ 


वथा “ज्द्ीप पचति" (1 तीथ जभ्त्यां चणो करे ठि व 
रिदियि § । | | 


 सूरिदे सीहालणाौ अव्धं २ ` पाये पीदा 
पचो २ त्ता वेरु्लिय दद्र शटि अञ्रण णड णोचिय 
मिसिमिसिंति शिरियण मंडरा गो उआच्नो उमुञ्ई 
श्वा पम साडियं उत्तासंगं करेड२ अञ्जलि ति 
यामहे तिस्थयरणभिुषे सक्त इ अशुगच्छद २ ता 
वा ` जाणु अचे २ त्ता दादिणं जाणु धरणि सि साह 
त्वखु गो सु्यणं धरणि लंसि निवेसेड्‌ २ त्ता ईसिं पच्छु- 
मङ्‌ २ सा कडगः तंडिय यंभित्रो भुया्ओो साह २. ॥ 
ऋदयल परिमहियं सिरसाव " मस्य जलि कटं एवं 
वयारी--णमुद्युसं अरिहंताणं भगवतां {इगरार्ण तिरः 
धरां संयंसबुद्धाणं पुरिसुचमा ' पुरि सीहाणं पुरि व्र 
पुङतियाशं पुरिसवर गंध हत्थं लोयुत्तमाणं शोगणहा्णं 
जलोमहि्माणं लोगपदवाणं रोग पजोयगरणं अभय दयाणं 
चु दयां मप्गद्या " सरण दयं जीव दथाणं वहि 
दाशं धम्म दयाणं घम्मदेलियाणं घम्म यमाणं धस्मलतार 
हरीशं चम्मवस्वा उरंत चदवण दीवोताणं सरणएगईं १३ 
द्वं अष्पडदय वरणाण दं धराणं विद ठडभारणं 


निसा जवयाणं तिख्णणं तारयां इद्वाखं वोहियाण 
, सुत्तं मोगा ` सव्वभूणं सव्वदरिसीणं सिवमयल मस्म 
~ "ते मव . मववरातरादे , पुणरयत्तियं सिद्धि गई णम 





~“ “ˆ 1" शमो जिणणं जीयभणशं शमोत्ु 
भगवञ. तिस्यरस्स आदगरसत = ` संपाविमेः 
ब्रदामिरां भग ` ` तापगयं इहगप पासड मे ` तत्थगंप' 
ईहगयं तिक्हू वंदई मंस २ तता सीहासण वरसि रता 
भिसुषे ण्णि शे ॥६॥ 


- (जस्बूढीप पत्ति ) 


शू . श्षी० सिष्टासन थी. ध्र उरे. उठो ने. पा० पाबडो पगरली मूके. मूषी भैः 
प्‌० एक शारिक धं राखो षर तेनो उत्तरासंग सवे ऊपर कख में नीचे यस्च रासे उत्तरा घय 
च, करीम. ऽ ओद दोषः रे. परे अ सथ दं शले परते थने, (दि 
तीर्यकरने शो. सः . -पगेला, भ्र जाह चार्म. घा ` गोढो उचो रासे 
शली ने. दा० जीग्रणो गोड. ध० धरणो तल नें विषे. सा० यापो ने ति० चिण्‌ वार 
„ धणर्धरवो ने विषे, नि० लगे, लावी मे. १० {षत्‌ क्िगरारिक ऊंचो थर ने. ० 
. वुं० बहरा. सं० तेसं करो स्तम्भित. मु° पुहयी युजा प्रते. सा० ` ` . संकोची 
मे. क. हायना -. १० एक्डाकरी ने सि० मस्तके स्प. मन्म नें 
. श्र० भरंजत्ति करी ने, ए० इम के स्तुति के, न० नमरुकरार धाबो. शं _ कार. 
अ० रिन्त ने, म० नेः शनवन्तने, श्या धर्मनी श्रादिकरण हराने, हीऽ 
वौं . ` _ नै, स `वश्वान प्राह कर्ण ने पुर पुरुपोत्तमे 
० सिषे. पु "ने विपे पुदरोकनी बाली ने. पुण परषां मं गन्धहस्ती हस्ती 
जी छः चे. रटो० रेद्‌ गे. ष्ठेकलएय ने, र शोक हितशरी ने. षे 
मं दीपक लो ˆ मे ` क लाने. प दताने. ण क्षान रूप 
„ ने, मन्मोक्षमार्गं ने. सर दाताने. जी° संयम रूप जीव दावा 
जो स्प बोध देशवाला ने. ध० धर्म देशवाला ने. ० घमोप्रे करण ने, 
भ० ˆ जे. भजधर्म सारपिने. घण धर्थमं चोतुरन्त #जने.. दी° संसार स्सुव 
अ द्नीष ने. स शरशागव भ्राधार भूत ने, श्र० श्रप्रतिहत केवल केवल दर्न 


भे, वि रिवय, जिऽरागद्वुवनों जय ` वाक्नाने तथा 
ने. त्रि° संसार समुद थको तिरञ्च नेः तथा ने बु० 

« ने, तथा. . नें. अट. ` थ्ट कमा थकी निस 
बे. ठथा निदत्त । ने सदर ने. सि० उपद्रव रित, अच, 


अरोग. ` सिद्ध गसि गः न 


२८१ दिष्वंसनम्‌ | 


। य द ददद्धदद 
धावो जिन तीर्थकर ने" जीत्या दै सय नेसे, न० यावो शं वाक्यालंकारे. य सदन्त, 


तति तीर्थकर ने. श्रार घर्म ना च्रादि ना करणार. ` जा” यात्‌. पं० सोत गदि पामदानो 

, अभिलाष दे जेहनों षटवा तीथकर ने. वं° वादु द्यं. भ< भगवन्त परते तिष्ट चन्मस्यारं 
६० हं दां सौधर्म देवसोकं ने' दिवे रद्यो एवा ने' देखो दे गवन्‌ ! म० मगचन्तं चिष् द्म 
स्थान के रहा. ` ६० इदं देवलोके रारू. ति० इम कतो ने वं ददि क्चने करी स्ति 
भ० नमस्कार रे कायाद करी. 





अथ इदां कष्मो-तीथेङ्कर भ्या ते उन्य तीथड्कः नें द्र नमोच्युणं गुणे 

लमस्कार फरे, ते पिण इन्द्र नो रीति हन्ती ते साचवे पिण जणे नही] तिण 

सित श्र पकावतारी नें पिण परपूठे नम्या छता द्रव्य तीथेह्र नो पिनय 

करैः | “"लमोत्युणं'' यणे ते कौश्गिक संस्र ते हैके रीति साचे, पिण मोक्ष ते 
नहीं । डद इवे त्ते चिचारि जोडजो । । 


इति ६ बोल सम्पूरणं । 


वङी षनद्र पिण एम विचास्यो-ज वीर्थङ्कर ली जन्म महिमा . ^. ते मष्टो 
जीत आचार ¦ पहवो पाठ-कष्यो वे पाठ किख्ि । # 


तशं तस्स सन्नस्स देविंदस्स ` देवरणणो अयमेदा 

ख्वे जाव संकप्पे समुपञ्जित्या उप्परणे खलु भो | जम्बुदरीपे 
भयव तिव्थयरे तं जीयमेयं तीय पच्ष्यर्ण मणागयासं सक्षणं 
देविदाणं ` देवराईणं तित्ययराणं जम्मण सहिमं करित्षए तं 
च्छामि अहं पि भगवश्रो तिस्थयरस्स जम्मण हिः ' करं 
मिलिक. ` | 
॥ { जम्दृ्टौप पचचक्ति) 


श तिरि पे. स० ते. स० शकं देवेन्द्र ददता ना राजा ने. ० पवो एताद्यु स्प 
जञा यतः -श्० संकर्प विचार टपनो. ड छर निक. भो भो इदि भमन 








अ० जम्बदरीप नामा द्वीप नें विषे. ० भगवन्त. ति० तीर्थकर. तं° ते मणी. ,जो जीत श्चा- 

षार एवो श्रतीत काले थया. ८० वर्तमान कालि ष्ट. म काले धाष्ये हवा. स 

शुक्र. देवता ना राना- तो० सौर्थ'कर ना. ज० जन्म॒ मष्टोत्सव महिमा. क०्करिवोते 

दै. तं° ते भणी लाव्‌,. अर हं पिश्‌, भ० भगवन्त तीर्थ'कर ना, ज० जन्न मी. म> महिमा 
ति० पुष्टवो विवार करी नें 


अथ शृदां श्रे विचाखो- जे तीर्थङ्कर नी जन्म मा " ते शारो जीत 
, ॐ णहवो कषयो । पिण प जन्म महिमा धममेदहैते ˆ इम नथी कद्यो | 
तो मिप. इन्द्र जीत भाचार जाणी जन्म महिमा करे. . ती्ङ्ुर जनम्धा “नमोत््ुणं 
गुणे. ए पिण संसारनी सौक्ञिक रीति साच्वे। तिम ना जेल 
"उट श्राविका श्रावकादिक ने नमस्कार किया ते पिण-पोतानी रौकिक रीति 
साचश्री पिण धमं न जाण्यो । डाष्टा हुवे तो विचारि जोदजो । ` 


दति ७ ल सम्पुणा 


तौर्धङ्करनी मातां पिणन करे लिख्लिये छठ। 


` ` जेशेव भयवं तित्थ यरे तित्थयर ` याय तेरेव उव।- 
गच्छड २ त्ता ्रालोए चैव पणामं करद २.त्ता भयवं तित्थ- 
ˆ तित्थयर मायरंच तिक्छुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेइ 
२ करयल जाव एवं व सी--णएमोत्युखं ते रयण च्छि 
धारिए एवं जहा दिला कुमारी ओजावं धण्णासि एुरणसि 
तं स्थाति अहर्णं देवाशप्िए ! सक्केशामं देविदे देव 

राया भगवो तित्थ-यरस्त जम्मण महिमं करिस्सामि । 
( जम्बूद्रौप परञ्सि ) 


ले० निर्ह. म न्‌ तीर्थकर द श्चनेदीर्थक्रनी . . टे, उ० षि. श्नावौ ने, 
प्मा० देखो ने सिमज. च प्राम इरी मे. भ० भगवन्त तीर्थकर प्रते. ति" सीय कर न 


२८६ । | ॥ विष्व॑सनम्‌ ः । 


(न~ --~-~~~=~---~~------ गग ककिकनकगकन्तयकिमवानमकयगन्यननिनकि्यगकतकककननकय 









गय 
प्रते. तिरश्रिणं वार. भरा जीमणा प्रास्मा घी. प० प्रदक्षिणा करे. फ० हाय जोडी ने ५ 
एण दम क. न० नमस्कार थायो ते तक ने. है रव छि नो धरार. ए  . ` , 
भभच्रिन. दि० 'दिशाङ्मारौ सदया तिम फे. घ तूं धनघ दै. धु तष ध 
कृतार्थ छै. ख०.अहो. दे० देवानुप्रि { सण्ह नामक देये. देण्देवतानो , मर 
भगवान्‌. तति० तीर्थः कर्‌ नो. ० जन्म महोत्सप्र. क° करस्यू. 


ती्ङ्ए्नी मातार्ने भ्रक्मिणा दै ने नमस्कार कियो । 
ते इद तो सम्यग्रष्टि अनं तीर्थड्रनी माता द््िद्वै, तथा प्र शुणटाणे 
पिणभगवानू सी एवे तो तेनं परिण नमस्कार करे, ते पोता नं जीत 
लौकिक रोति जाणी सचवै षिण `न जाणे। तिम ना चेलांपि` 
संतर नों गु जाणी नमस्कार कियो पिण धर्म हिते नहीं । वली अनेक 
` श्षावकना मङ्गरीक रे घरना देव पूजे! “नाग देउवा भूत देडवा ` ` ˆ "» 
18 | अमथद्मार धारणी रो दोषो पूवा पूव ना मित्र देवता ध्यो। 
भस्तजौ १३ तला किया, दैवता ने स्कार करी घाण भुक्यो द्याने बा किया। 
छष्ण देवता नें साराध्यो ऊ । पे गज खुङ्कमाख फो जमा थयो । दत्यादिक ` 
ने हेते सस्यग्रटि भावक अनेक साचथ कायं फर । पिण धमं न जाणे । तिम 
ना चेलं पिण विनय नमस्कार कियोते संसारनोंगुरुजाणीनें, पिण ^हेते 
नही । यदस्य नं नमस्कार करण री भगवान्‌ री गर्हते मदे मै 
` कयां ` नीं) ष्टा हुवे तो पिचारि जो्नो । 


इति ८ बोल सम्पूणं । 


आवश्यक सूत्र में तवकार णा५पद्‌ --पिणि “ ` साबयाण 
. छो पद्‌ कष्टो भर्ही । चन॒ प्ति सूत्रमें पदवो. कह्मो । तै 
मिण सुर खुर गरुल-सुयंगपरिवंदिए गय किलेसे 


` हिं सिद्धा रिय--उवस्माय व्वसाहूय । 
` प्रति गा०२) 








"मः ` ` करी श्र ` पतिभ्मादिक. ख०.वैमोनिक. गे भवता: भु 

विशेष ते देवता ना धल्दनोका प्रते. धलि ते केहवा ग० रागादिक क्तेष 
गेयो छ जे्रनो. अऽ श्ररिह कंितां पूजा योग्य है. सि० सिद्ध ते कर्म रहित, . श्ाऽ 
` . “ज. उ० भरे भ्ये तेने. घं० ` ` प्ते मेस्कारं क्वो धै. ¦ 


पिणभ्णांने कल्यो परिण ननक्हयो| शाह 


तो विचारि जोशजो । 
इति. £ बोलं सम्पा । 


` सर्वाचुमूति ‡ ` धनि गोशा नै कधो-ते ` ` लिये 1 
जेशेव गोसाले भंखलियुत्ते तेणेव उचागष्यह. ६... , 
गोसालं ` लिपु एवं वयासी-जे वि गोतालषी तहा 
शर माहणस्सः अंतियं एगमवि अायरियिं 
धम्मिय॑ शं निसामेति २ रैवरितीवि तं व॑दति 
तिजाव शं मंगलं देयं चेयं वञ्जुश्रासति" > 
{ भगवती. शं० १५६1 


ॐ जिह ते गोधालो म॑सखलिषुव्रः तिहां ^ ` ्रावी ने, गौ सौोलां मेसिषुभ 

के, ञे गोालालयांस्पय ` ना चया ह्यचारी भा थी. एन्एक 
श्माचरवा योग्यं घ्म शुवचनं सामते वामनो. ते पुरषते प्रते वदि" न> कार करे, - जी° 
मङ्गलीक देव नी प्रे देव # 1 वन्तनी पय करे, र 


~ सर्वाजुभूति शुनि भोशाल्य ने कहो । ह भोशाला 
ञ्ज ` ` माण ` सीसे, तैहने पिण धद नम कैर! 
कदयाणीकः मशखीक देनयं चेदयः जणी ने घणी क्ेवा वरे ! शरदा धमण माणं 
¬“ सीते बन्दना करणी कटी । पिण श्रमणोपासक कमै ` .. 
गहने पि-समन-कह्यो । श्रमण णनी सेवा करी पिण 


४८२ भ्रम विध्वर॑सनम्‌। 
श्रमणोपाखक री सेवा न की ! पतो प्रय धावक दियो, अनै धमण 
भाण ने वन्दना स्कार करणो क्यो, ते मारे धावकैने स्कार करेते कारय 
न्ना वाहिरे छै तथा सयगषाङ्ग श्चु० २ य० ७ उदक पेल पुत्र ने . विण गौतम 

„ भहयो | . जे तथा. हप श्रमण मारण `“ सीख तेषटनं बन्दना नमस्कार करे. पिण 
श्रावक कने ` सील तेन नमस्कार करणो-न कलयो । केता कटे ्रमणते 
साधु ~" माण ते धावक छै ते पासे सील्यां तेदने चन्दना नमस्कार करणो | 
$्म अयुक्ति छगावे तेदनों उत्तर-श्दां तो णदवा पाठ काज तथा = श्रपण 
महण करे एक वचन सीख तो तेदनं "चन्द्‌१, नमस, सक्नारे¶ सम्माणेई, कट्वाणं 
मंग देवयं चेदयं” पतला पाड क्या । पवा शब्दे स्ताधु नें भगवान्‌ 

; ठनि पिण श्रावक ते एना शब्द्‌ किदाही क्या नथी ! “कटां, मगर, ` 

देवयं, वेयं" ए 8 नाम भगवान्‌ तथा साधुया तो अनेक. रामे दृह्य, परण 

रा किहांही नी क्या. ते मरे श्रमण मादण साधु नेष 
१ परण ध्राचक नें माण नथी क्यो । इदा वै तो धिचारि जोदनो । 


इति १० र सम्पूर्णं । 











तथा सूयगंडगि म १६ णसाधुनेः ते पोर हिलि 8। 
अहादं भगवं दंते दविए बोस काए त्तिवच्चे माहणे 

तिवा सम-शेतिवा भिक्ूति का निम्प॑येति वा पड़ हह 
भते | कहं मंते ! दविए वोसद्काए तिवच्चे माहशेति 
बासमशेति वा । भिक ति वा निर्य॑येःि बातंनो वृहि मुखी, 
ति विस्य सव्व पाप कम्मे पेज दोस कल्ह्‌ अभ्भक्खाण्‌ 
पेषु परि पशिाय अरई रइ माया मोसा र? च्छादंसणसल 
विर मिए दिए सदाजष णो कुजे णो णि माहणे 


तिवच्चे । 
। ( सूदयर्भग शु १ अ १६) 
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भ्र० अय नन्तरं. ० भगवान्‌ भरी महावीर, ते° साधु ने. द° इन्द्रिय देमशदार, 
० सुक योग्य. वोऽ बोसराथी चै था विभूषा रदित एहवो शरीर भेहनो. चिण दमं 
कषिवो. मा० महशो मंहंणो एह उपदेशं ते माहण श्रथवा नवगु ब्रह्मचर्यं की ध्राह्यण ० 
भ्रमण तपस्वी, वा? . 1 सधु भिता करो भिः नि ` प्रयि रष्ठिवते 
भी निर्य किप. हमं भगवंत कहते शिष्य बोस्यो किस है भगवन्‌ ! दूति, काया वोसरावे 
सेञु् योग्य इम कषिवो. मा ` ` जख स्थावर न हणे. स० श्रमणा तपस्वी. मि 
, क्म भेदे भिक्ञाद' जोवि, नि० नप्रय. तं० तेम्दा जे' को मुनीश्वर, तिवोरे रुर आद्यणादि$ 
च्यारं नाम नो श्रथ ्रनुकने किवो द्वै. त्ति जेणे प्रकरि विरत. सऽ सवं पाप कम थको मिद्य 
तथौ. पे० राग, दो० दरव क° कंचन भाषणं इः० छभ्थार्यानि अयता दोष मो प्रकोशिवो, पे 
पैशूनय. परगुण नो ्र॑सद्िवो तेना दोष नो उधादिंषो. प” पर परिवार भनेर मों दष धनेरं 
श्रारले प्रकाधिवो, भ्र रसि चित्त मों उद्वेग. २० रति चिच नी समाधि, मा० मार्या 
घंसार विषे परवंचमा. मो० शषा ्र्तीक भाषण, -मि० मिथ्या दर्शन सख्यते वत्व ने' विषे 
भ्रतत्व नी बुद्धि जे विषेतत्वनोदुद्धि. एदीज श्य. वि० तें यकी विरत. स्ष० पांच 
मति संहित. कामादिक सहित, स० सदा संगम ने विपे सावधान. शो क्रिएिरी सूं कोधं 
भ करे, शो० मान रहित. एणो परे माया लोम रदिते एव गुण कलित मादणं कद्वो, 


भय दां १८ पाप सुं निद्रत्यो, पांच सुमति सदित टवा सहा सुनि ने . 
धज म॑ण क्यो । पिणिश्च नैः माहण न क्यौ । डा हुदै तो विचारि 
जोदजो । । - | 

¢ 
इति ११ वोत सम्पूण । . 


, तथा सुयग्द् भ्र° ९ भ १ पिणं साधुं ने' ईज माहण कषयो §। ते पाठ 
किले 8 । । । 
एवं से भिक परिणय कम्मे परिणायं संगे परिणाय ` 

गिंहवात्ते उवसंते स' ए सहि सया जण से एवं इत्त्वे 

तजहा--समणेति वा माहणेतिवा तिंतिवादंतेत्तिा 
एततेति वा मुततेतिवा इतीतिवा युशोति वा कित्तीति षा 
ध 





विंउत्तिवा भित्ति वा लुहेति वा तीर्ीहवा चरण करण 
पारविदृच्तिवेमि । 


{ सयगडाङ्ग श्रु० २०१) 


प्ण पणी पर. भि० साधु स्ने क्री जाणयो. ष क्ाने फरि जशी जे' पक्सा 
करी प्वविंखनो. क० कर्मवेध नों कारश. प० प्रयाल्यान प्रज्ाद' पदक्खिश्नो चाद्य श्राम्यरं 
संग जेर. प० जेण श्रसार करी जाणी ने छोद्यो. गि गृ्वास. "2० इन्द्रिय उपशमान्पा 
स० पांच. मति सित. श० कानादि करी सित. स० सर्वधाकाल यत्तावंत. ६० 
पुष्टो चारित्रियो हद. ष० ते करव. तं० ते कटे दै. स० श्रमण तपस्वी तया मित्र तर उप 
, जेहन ते श्रमण. मा० प्राणिया ने' मणो २ जेहनों उपदेश ते माण. स” प्मा- 
घेत. द° हंद्विय भों दमगष्टार. यु° चरि यि युतो. सु निर्लोमो सोभ रदित. इ° जीव 
रत्षाकेरेते शुषि. सु° जगत्‌ ना स्वरूप नों जाणणहार. ° सदु कोर कीत्तिं के ते कोरि 
चैव. वि° परमाथं थक परिहत. भि० निखद आहारं नो लेणदार. शु° चत्र ्रादारनों 
करणार. ती० संसार नो तीर रूप मोक्त तदनो अर्थी. =° चस्य तं मूल युश. क० करस त 
उत्तर गुण तेष्ट्नो. पा० पारयामी ते भणी घरण शर्ण तदनो वि० जाणणष्टार. तिः 
छउध्मास्वामी जम्बू स्वामो प्रते क द. 


अढे साधु रा १७ नाम बली कद्या-जञेणे गृहस्य बास व्याग्यो ते साघुते 

दन पतके नामे घोखाच्ो 1 -जिण मादे माहण नाम साघु नो कष्मो प्ण धावक 

नो नाम नथो चाट्यो । तिचारे कोई करदै--.“समर्णव माणवा" हां चा शब्द्‌ 

, अन्य पुरुप नी अपेक्षाय को छै, ते मारे धमण कहितां साधु ' अने' माण किव 

धावक कीजे. इम फंहे तेहनों उत्तर-जिम सूयगडाङ्ख श्रु २ अ० १६ साधुरा 

नाम पूरवे कल्या ` मे पिणवाशव्द्‌ नाम नी अपेश्ाय क्यो छ पिण अन्य 

पुरुष मी अपेक्ाय कष्मो नथी 7 = रोगस्स में “सुचि च पुप्फदेतं ` फो तिद 

ख णब्द्‌ तै सुषिध नो नाम दीजो पुष्पदंत तेहनी अरेश्चाय कल्यो, पिण छुविध 

` पुष्यदंत. -एट वे -ती्थङूर नदीं । नवमा तीथेङ्र नावे नाम छ तेहमी अपाय च 

शद्‌ कह्मो ऊ ! तिम “खमणं वा माहणं वा" इहां वा शबद साधुना वे नामनी 
अपेश्ाय ज्ञाणवो । डाहा हुवे तो धिचारि जोश । 


. इति १२. बोल. सम्परशां । 


क क्काक क, 9५ च 


विनयाऽधिक्ारः। २६१ 





+> 


अ० दप माहण ना उक्षण ते छिख्िये §। 


जो लोए वंभणोवुत्तो अम्गीव महिओ्ओ जका । 
सया संदि' तं वयं वूम माहणं ॥ 


ज०जे, लोण्लोकनेपिषे. यं ण . भअ० षते करी सिज्वितश्रप्नि 
दीपे . म० पूजनीय. ज० यथा प्रकारे, स० सवं दा काले. ० कुणते तीर्थ करादिक. स० 


9, ० 


„ तं ~. वषंण्न्हे चू° "हप. मा० 
इहां कह्यो-रोक नै विपे जे ब्राह्मण निम मग्नि पून ते घृता- 
विके दीपे तिम गुणे करी दीपेसदा शमि क्रियाष्टंकरी. “ कशङे तीथे 
रादिक , तहने र्दे कां माहण, -- 
जो न सज गंतु पव्वयं तोन सोयह्‌। 
रमइ वयणम्मि तं वयं वूम माहं ॥ २०॥ . 
जो० जे, न° नी. स होवे. भ्रा स्वगनादिक ने . श्या्या. पं० श्रे 
` के जाता. न० नरह. सो° शोक करे. ₹० रति करे, ० तीर्थकर ना. घ० 
मा विषे. ते° तेहने. व० म्द वू का चं. मा० मादय. 
इहां कष्टो-खजनादिक ने आयां भाशक्त न होवे, अने 
ख्याने जातां शोक न क्रे, तीथकर ना वचन नें विपे रति कर, तेने रहे 
छां माहण। - 


जायसरूवं जहामि ` निद्ध॑तं मल पावगं । 
राग दोस भयाईयं॒तं वयं धूम माहं ॥ २१॥ 


जा० “नें. .ज० जिम. मि० मटारे श्रभनि करी धरे. नि० मल दुर करे तिम नै. 
जे. रा० राग दोष मयादि.करी रदित करे. तं० तेहने. बं० म्द. व्‌० कहां छा. मा० माहणः 
कटो-ुवणने' मटरे खमि करौ दूरकरे तिमर माने 
धमी ने' कसी ने" मल सरीखं पाय दूर कीधो जेह्ने' राग द्वेष भयः अति जहे" 
"स्का छां माहण । = --. क 


२६९ श्रम यिध्वंसनम्‌। 





तवर्सियं करसं दतं अवचय मंस रेरियं । 
सुख्ययं पत्त निष्वाणं तं वयं वृस साहं ॥ २२॥ 


त तपस्यरी. कि° तपे करी क्ण रौर छ जेदनो. द० इन्दिय दमौ भेहने श्र सूख्यो है, 
मां ˆ लाह जेन. छ खनती. १० मोक्त पद्‌ ग्रहण करवा ने योग्य. तं° तेहने, वण, 
० कां छा. मा० मादण. 


अथ दां क्यो-तपे करो छश दुवल, इन्द्रिय दमी ञणे, मासि खो शप्ण, 
स्तो समाधि पास्यो, तेहने' मदे कदां छां माहण । तथा, 

तस पाणे वियाणेत्त संगहेएय धथावरे 1 

जो नदिसहई्‌ तिविहेणं तं वयं वम हणं ॥ २६॥ 


त° द्रीन्दियादिक त्र प्राणी ने. वि० विधेय जाणी ने. सं० विष्तरे करी तथा, तपे 
करो. या० एथिन्यादिक स्थावर जीवने. जो० जे. न० मरही. हि० मारे. ति० भरिदिध्‌ मन चन 
एं फरी. त° तेने. घ० म्द. वू° कषां दा. मा० मादण. 
यथ शां फष्यो--तस ष्यावर जीव ने' तिविधे २न हणे तेहने ष्टे ` छं 
माण । तथा, | 
कोहावया इवा हासा लोह्य वा जह्वा भया । 
सं नः वयं जोड ` चयं वूम माहणं ॥ २४॥ 
थी. यदि वा. ष्टा हाथ थी. यदि बा. लोम धी. यदिवा. भ० भय थी. सु? 
भषा भर. न० नही. द० वोले. जो० जे. सं० तेने, घ० म्द. व° कटा दा. माह. > 
अथ दां कहयो- क्रोध थो हास्य थी कोम थी भय थौ मूषा न बोले तेहे 
मदे कां आं माहिण । तया, , 


चित्तमंत चित्तं वा अप्यंवा ज वहुं। 
न गिरहई - अदत्तं जे तं वयं वूम॒ हणं ॥ २५॥ 


० तच्च. "० अथघा अचित्त. प्रः , श्यथप्रा वम वहु बस्तु न० नटी. गिः पय 
द्रः ० पिना दीधी थकी पथात्‌ चोरी नके. जे° जो. तं० तेने म्दे कछ ` 


पिनयाऽधिकारः। २६३ 
"प्सज्य्य्य्य्प्य्प्यय्यज यचच 
अथ दहं -सचित्त अथवा अचित्त. भथदाव हइचस्तु री 

चोरी न करे तेहने' शदे कहां छां माहण । तथा, 





दिव्व माशु तेख्च्छं॑जो न सेवह महणं । 
मणा काय वक्केणं तं वयं वम माहणं ॥ २६॥ 
दि० देवता सम्बन्धी. ० सनुप्य सम्बन्धी. त्ति० तिर्यक्‌ सम्बन्धी. जो० जो. न० नही. 


से तेते. मे० मैथन. म० मन करौ. का काया करी. वा० वचन करी- त° तेहने ~ बण 
च्‌° करा छां मादण. । 


अथ इहां नद्यो-देवता, जुष्य, तिच सम्बन्धी ^. मन . काया 
करी न सेवे तेहने शदे कां छां माहण । तधा, 


जहा पोमं जज्ञे जायं नो विप वारिणा । 
एवं लित्तं कामेहि तं वयं वूम माहणं ॥ २७॥ 
ज० जिम. षोऽ ० जल नें विपे. जा० उपना हवा पिश्‌. नो० नही. लिः लिपष, 


चा० पाणी करी. ए० दण प्रकारे जो. ० नही लिपाय मान हुवा. का० काम भोगे केरीः "तं 
तेष म्द कां घा मादण 


अथ इहां कटो- जिम जल ने' विषे उपनों पिण पाणी करीन 
चिपावे श्म भोगे करी जो भटिक्त छ । तेने दे कहांछांम । , 
आलो यं सुष्ठाजीवी शगारं अिंचनं । 
असंसत्तं गिहत्थे सु तं वयं वम महणं ॥ २८ ॥ 
लोष्टुपी. २० श्ननय पुषा रे रये बनावोो प्राहार तेयो करी प्राश कर. भ्र० 


श्यनयार घर रहित. ० परिग्रह रित, -्च० प्रसंसक्त- णो गृस्य ने' चिषे. तं तेहने म्द 
कष्टं ह माई, 


अथ शहा ग-छोखपणा रहित महात छर नी गोचरौ करे, धर री 
परिग्रह रहित. दस्य सू संसग रदित, अणगार तेहन श्दे कदां छां माण 1 





[कनक कक यि ५. 


जहित्ता पुव्व संजोगं नाति संगेय वषे । 
जो न सजईइ भोगेसु ` वयः वू माहृणं ॥ २६॥ 


( उन्तराध्ययन भ्र० २५} 





न 


ज० छंडी नें विचरे. पूर पूव. सं” संयोग माता पित्तादिक ना. ना० ज्ञाति ते कुल. ० 
संयते रादिकं ना. ष वांधषते श्यादिक नें. जो० जो. नन नदी. स ` 
होवे मोगां लें विषे. तं० तदने ष० म्द. कषां डां मादण 


अथ ` ओ पूरव स्तंयोग क्षाति संयोग तजी नें कामन भोग नेविषे 
पणो न करे । तेहने म्द कहां ˆ माहण ! इहां पिण अतेक गाथा मेँ मराहण 
सधु नें इन कष्टो । पिण श्रावक नं न कट्यो । पथम तो सूयगडाङ्ग अ० १६ महामुनि 
नै प्राण कल्यो । - सूयगडाङ्ग श्रुतलंड २अ० १ साधुरा १ ।मेँ महण 
कदो 1 तथा उ्चराध्ययन म० २५ अनेक गाथा में माहण साघु ने १ कषठ । 
सूयगडाङ्क ‰० १ अ० २उ० २ गा० १ माहण नो अथं साघु कियो! -तथा 
तथा तिणि उद श्ये गा० प माहण सुनि नें कल्यो । तथा तेहन उदेश्य सार्दण ` 
 यतिनें क्यो ! इत्यादिक यनेक ठमि मादण साघुनें इनं कष्टो । श्रमण ते 
, युक्त उच्तर गुण साहित ते भणी कषयो । . मादण ते पोते हणवा धी 
नित्या “~ परनें के महणो महणो, मूक गुण युक्त ते भणी माहण कदो । 
पते ण माहण साधु नें ह क्ह्यो ! पिण ` नंकिण ही सुमे मार्दण 
क्यो नथी ¡ निम स्वती्थी साध नं ण माहण कल्या, तिम अन्य तीर्ी ये श्रपण 
दिक, माण ते ब्राह्मण ए भव्य तीर्थ ना पिण मण माहण क्या 1 उष्टा 

ष्ये तो विचारि जोश्जो । 


इति १३ बोल सम्पू । 


अनुपोग॒ -दघो कष्य छै ते कलिलिये ऊ। 


पिनयाऽधिकारः। २६५. 





गय च्् ~ ज्व्च्म्य- तण वज भ ज मका ००७००५००७०२.१ 0 ्व्द. 


सेकिंतं सिलोय मे गए नामे शे माहे. 
सः तिरी सेतं सिलोग नामे । | 
व ( अनुयोग दरार } 


ते ते. प° कौश. सि० श्लाधनोक नाम. हति प्रमं । उरा भ्लाधनीक भाम स 
स० सर्व तिथि ए सर्व साध वाची नाम, से ते. सि० श्लाघनीक नाम आशबा 


अध इहां पिण श्रमण माण सवं अतिथि नों नम क्यो । पिण श्न 
नो नाम श्रमणं मा्हण न कष्टो । जेन मत में जे शुर तेहना नाम माहण. 
1 मतर्मेजेजे गुरु धमण शाक्वादिकंमाहण णवै पिण गुर. 
धे! ते मटे सवं अतिधिनें श्रमण माण | पिण श्रावक नें माहण 
नथी । डद वे तो विचारि जोहजो । 


इति १ `ऊ सम्पूगां । 


व राङ्क भरु° २७० ४० १ की ते हिचि ठै । 
से भिक्सूवा पुसं आसंते े `ति एषा अपि सुण 


माणे एवं बदेजा गोतिवा आरखो तिवा आसं तोति 
सावगे ती वा उपास्गेति वा धम्मिएतिवा धम्मिप्यिति 
चा एय प्पगारं भासं असावन' जाव अभतो ब घातिय 


पमि कंल-भासेजा ॥ ९१ ॥ 
( भ्रीवेसंगश्रु-२अ० ४३०१) 


सै० ते साधं साध्वी. पु० परवा मे. असेन्य थसं वा. पअ आयामेन तिरे क्कि हौ 
कारो किण ही पुर्व ने. भ ऋदाचित्‌ ते सां मले नरी पाद. प्रतिरत्तरनर्ीदे। तिरे ते 
प्रते पु० इम कदेः ्र° श्रु (जे माम इदं ते वोलाप्र ) . श्ना° प्रायुष्यमन्‌ ! श्रा 


रश्दे श्रमं विध्वंसनम्‌ | 


यिन 


[कतक क कि पिका ििगननमनययन्यकन्कमिकिगका नगक 


. आ ° श्रायुप्यव त १ प्षा० द श्रावको ! उ° शधन दे. साधु नां देंपासको ! घ० द धार्मिक! घः 
ह घमं प्रिय ¡ ए० एवा श्रकार नी माषाने. श्र० घ . . जा धावत्‌ ध दया पूरं, श्र 
वद्धे. भार गोलवा, । ~. 









इहां पतर नामे करी श्रावक वोङावणो क्यो । तिण तै नामि 

श्म वोरव । है श्रावक ! है उपांसक.! हे धासििक | हे .धर्मप्रिय | हवा नेमां 
कसे दोषावणो कटय । इटं श्रावक. उपासक, धार्मिक. श्ममप्रिय. प भाम 
कषा | पिण हे माणे } इम मादण नाम शाचक रो न कलयो । ते मणी धार ने 
मादण 8 , कीजे । भने किणहिक छे टीका मे माणे ना अर्थं भ्रथम तौ साधु 
षज कियो, अने वीजो यथं अथला श्चावक ईम कियो छै पिण मूल . यर्थ तो धमण 
भाहण नौं साधु इज कियो 1 अने किहां पक मादण नो अये श्रावकं क्रियो ते पिण 
` णदा रे शानक क्षियो । पण "व्‌दई नम॑सई सङ्धारेद. संमाणेद, काणं, धगर, 
देयं, चेश्यं, तछा पठ क्या तिद तथा हार पणी देवी ने ठामे मादण शय 
कलयो । तिदां मादण शब्द नों अथं श्रावक नथी कल्यो । ` जे उत्तर" (वीजो 
^ ) वतावी दान देवा नें ठाम, तथा चन्दना नमस्कार नें ठामे भाहण नो अधं 
श्रावक थापे 8, ते तो एकान्त मिथ्वात्वी छै अने दीका पतो अनेक ` पिष 
। जिम माचारङ्क श्रु २ ० १ उ० १० टीका मेँ सचित्त ण 7 कयो! 8। 

, तिणद्िज चद श्ये रोगे उपशमावा, “साधरुनें कारणे ` नं परि 
भोग करिवो कष्टो ऊ । निशीथ नी चूर्णी मँ * द्वितीय पदेः ` भनक 
मोटा अणाचार ङुशीलादिक पिण सेवण क्ह्याङै। ठीकामे, चूर्णी, ` 
मै, तो अनेक धातां धिर कदी छ । ते किमू मानिे ।तिम सूम तो १८ शी 
निद्त्या ते सुनि नें मादण धणे ठामे कषयो । ते सूर॒ उत्थायी वं्द्ना नमस्कार 
ने ठामे.तथा दान दैवा ने' ठामे माण नों अथं श्रावक के कहे ते किम मानिये | 
धावक ने तो माहण किणही सूत्र पाट में कल्यो.गेथी । ते भणी श्रावक नें मा्दण 
किम थापिये। श्रावक्र ने' नमस्कार करण री भगवान्‌ र आक्षा नीं छै ते मटे 
भैम्बड़ ना चेलं कियोते पीतारोखादोछै। पिणधम रतेन्ही। जे 
अन्य तीर्थी.ना वेष म केवल ज्ञान. उपजे ते पिण उपदेश दैवे नही। जो साधु 
कैव्री जाणे तो पिणत शिङ्गं ` तिण नें प्रत्यक्ष चेन्दुना नमस्कार 

"करे नहीं तेदनो मतो नो टिज्-रै- ते मे तो -भम्बडं तो अन्य ` लिङ्ग सित 


विनेयांऽधिंकरिः) क ९९७ 





शजं छै । तिणनें कियां धम किम होवे । वटी कोई कटै-छोटा साधु 

. साधुरो विनयकरे तिमछ्तीटा ने पिणि  श्नाैक नो विनय 
करणो । श्म करै तेहनीं उत्तर तो धावक रो पु प्रत आदा, भने' पठे 
ते पुते आगे पिता र व्रत ` , त्यारे छषठे पु रे ` पिता ने' छागणो । 
निम पिला दीक्षा पुत्र लीधी पठे पिता छीधीः तोते पिता साधु, पुत्र साधुर 
पगां रागे तेहनी ३३ टके । तिम पुव्र आगे ए १२ ब्रत धाल्ला तो. 
` तेहनी पिण ३३ असातनो डालणी, भ टौछे तो ते. पितां मैः अविनीत विनय मुर 
ध्म रे उत्थापणहार योरि छेते फदीजे। शम पदि वह त आदा, पे ` ` 
कने ससू वरत आदखा, तो ते दू नो टि ' ` करणो ! इमहिं पिदा गुमाश्ता 
चरतं धसा, पठे सेट त्रत धाखा, ते गुमाश्ता ने' पासी सेड संमरशष्थो तो वेहनै' 
धर्माचाये जाणौ घणो विनयं करणो । जो बिनंय न करे तो त्यर लेले तेहने' भषि- 
. नीत कहीजे ६ मूं धर्मं रो उत्थापणदार कहज । पण श्म नीं । विनय तो 
साधुनोंद्नं करणो ऊै। अने'श्र ` नों विनय करेतेतो पोतां नो छंदो 
छे । पिणं घमं हेते नहीं । डाहो हुवे तो विचारि जोडईजो । 


शेत १४ बोल्न सम्पूणं । 
इति विनयाऽधिकारः। 





३८ 


प्रथ युरायाऽधिकारः। 


-------->~ ® ॐ --<~-------- 


केतला पक अजाण जीवते साधु चिना अने ने' दीधां पुष्य बंधो ` 
करै ते पुण्य ने' आद्रा योग्य कदे. ते पुण्य ने' मोक्ष नां साधन कदे. ते अपर 
सूत नों नाम लेनी कदे, भगवती श० १ उ०७ जे जीच मर्म म मरी दैवता धाय 
तिदां पवू पाड क्यो ॐ । “सेणं जीवे धस्मर कामय पुण्य काम समा कामय 
मोक्ल कामय कंलिए पुण्ण कंलिए सम्म कंसिए मोक्ल कंसिप" शहा ध. 
पुण्य. स्वर्ग. मोक्ष नो अमिरापी ( वंछणहार ) धी तोर्थङुरे कल्यो, ते माटे ए पुष्य 
भाद्रवा योग्य छै, तिण सू भगवान्‌ सरायो छ । जो पुण्य छोंडवा योग्य हवेते ` 
सरावता नहीं । 


मर कटे तेहनो उत्तरां पुण्य भगवान्‌ सरायो नहीं । आद्रा योग 
कल्यो नदीं । ए तो जे म में मरी दैवता थाय. तेदने' ज्वी वांछा हृन्ती ते बताई 
छै । पिण पुण्य नी वाञ्छा करे तेहने' सरायो नदीं । त्िणदिज उदेश्ये इम हो- 
जे गमं :मै मरौ नरके जाय तेपर कटकं ( दूसरायीसेना)थोसं रे। 
तिहां पवो परं छे ते िल्िये छ । 


सेणं जीवे अत्य कामण. रज कामए. भोग कामपु, 
काम कामष्‌. अत्थ कंखिए. रन कंलिषए. भोग कंछिए. 
काम कंखिए. । अत्थ पिवासिए. रन पिवासिए्. भोग पिवा- 
सिए. काम पिवासिए. तद्ित्ते तम्मशे तल्लेसे तद्म 
वसिए तत्तिव्वञ्म्छवसाशे. तद्रो वउत्ते तदणिय छरणं 
तम्भावणा भाविष एयं सिणं `अंतरंसिकालं करेन नेरईषए 
उववजई्‌ । 


{ भगबती श० १३०७} 





से० ते. - जी० जोव क्वो दै. . श्रथ नों है काम जेदने.- २० राज्य नों छै काम नेहने. 

मो० भोग नो है काम जेहने. का०-गन्द्‌ खूप नो काम दै नेहने. ० र्थ नो क्ता (वाद्या ) 
जेहने. २० राल्य नी कांता षट जेहते. मो० भोग नी काला षट जेहने. का० शब्द्‌ रूप नी 
कांता द जेहते. अर्थ पिपासा. राज्य पिपासा. मोग पिपासा. काम पिपासा दवै नेहने. स° 
तिषा चित्त नों लगावनहार. त० तिहां मन नों लगावन्टार. च लेभ्यावन्त. त० ~ 
चन्त. तति° तोत्र भ्रारम्मवन्त. भर्थयुर रमो थकरो करण. भा० मावता इन श्रन्तरे 
करे ते ने० नरक ने विपे उपने. । 


अथां ते जीवने अथं नो कामी. राव्य नोंकामीः मग 
नोंकामी. नोँकामी. अर्थंनों, राज्यनो, भोग नो, कामनो, काक्षी 
( वंक्षणहार ) श्री तीरे कहो । पिंण यर्थ. भोग, सज्य, काम. नी वाडा करे 
ते आह्न मे नहीं । जिम अर्थ, भोग. राज्य. काम. नी " ¡ करे ते आहा मेँ नहीं. 
जिम अर्थ, मोग. राज्य, काम. नी वांछा नँ सरवे नदी । तिम पुण्य नी वांछा 
ने “नी बाहा नें पिण सरावे नथी । “पुण्णकामय, सग्यकामए" ए 
^पुण्यनो ` नें सराई केतो तिण रे छले स्वरणं नोंकामीवां कष्टो त्र 
पिण स्वरम नी वांछा सरां कदिणी । अने स्वगे कौ वांछा करणी तो सूत्रम 
२ बजी ऊ । द्शवैकालिक अ० उ० छ एहवा पाठ 1 8 ते छिल्िये 8 । ` 


चउव्िहा- खलु समाहि भवह. तंजहा--नोइह लोग- 
दयाए तेव महिद्धिन्ा नो परलोगहूयापए  महिद्धना नो 
कित्ति वरण सद सिलोगहूयाए महिष्टिना . नि- 
जरटुयाण तव महि नाः । 


( दशबे° ० € उ०४) 


चन्चार भी. खण नियकरीने. श्रा समाधि. -म"् वेषे. तं०्ते 
के छे. नो इ सोक ने शर्य ( च्कव्ती दिक हुवा ने रथे ) नटी. त० तप करे. नो० नरी. 
य० परलोक ( इन्दादिक इदमा ) ने श्ये, त० तप करे नो° नही. किः कीर्ति, वर्‌. म्द 
लोक, ( श्लाघा ) मे र्थे, त० ठप करे. न० केवल. नि० निर्गरा ने अथे. त° तप्‌ कर. 
- परलोक नी ˆ क्रयी वतो १ ने वो परलोक कील, 
चे परलोकनी बाधा करी -प्णिन तो स्वगेनीधांछा करेतेहने . 


३०७ विध्वेसनम्‌ । 


~~~ [किण क) ० ° ^~. 





किम सराचे। 1 उपासक देशा अ० १ श्रावक नं संटेलना ना ५ अतीचार 
ज्ञाणवा योग्य पिण भावरवा योग्य नहीं पवर क्यो तिहा परलोकं नी वांछा करणी 
श्रावक नै पिण र्जौ तो स्त्रगे तो परलोक ऊ तेहनी वांछा भगवान्‌ किम सराधे। 
प ५ अतीचार आद्रबा योग्य नहीं पवो कष्या मारे परलोक नी विं पिण 
आदरवा योग्य नहीं । तो परछोक नीः वांछाःपि कदीजेः। इद्रादिक पट्वी नी. 
वांछा तै परलोक नी वांछा, ते इन्द्रादिक पदवी तो पुण्य थी पये ठ ¡ जे परलोकः 
नी वांछा आदरवा योग्य नहीं, तो पुप्य पिण आद्रवा योग्य किम हुये ! इन्रादिक 
पदवी तो पुण्य थीज प्रवे 8, तै मटै हृ्द्रादिक पद. अने पुण्य. विहं भाद्रवा 
योग्य नहीं । इणन्धाय पुण्य नी वांछा " स्वये नौ वांछा भगवान्‌ सराव नहीं । 
वली क्यो एक निर्जरा रौल मौर किणही न अर्थे तपस्या न करणी तो पुर्वे 
मर्ये तपस्या किम करणी । पूर्य नें अर्थे तपस्या न करणी तो पूर्य ने भाद्रवा 
योग्य क्रिम कषिप् । तथा उत्तराध्ययन ० १० गा० १५ म कल्यो “एवं भव संसरे 
संसरई सुभाुभेदिं कस्े्हि"" दां पिण शुभ अशुभ ते पुण्य, पाप, कमे करी 
संसरता ते पचता कल्या । इम पुण्य. पाप, ना विपाक नँ निपेध्या छ । ते पुण् 
प्राप ने खादरुरया योम्य किम कदिप । डाहा हुवे तो विचारि जोदजो । 


इति १ बोल सम्पू । 


कता एक अजाण करै- जे चि्तजी ब्रह्मदत्त ने कषयो! जे तृ पुरयन्‌ 
करसी तो मरणान्ते घणो पिछतावसी कटे ते एकान्त श्ुषावादौ ॐ \ तिदय तोः 
पएहवो पाठ कषयो & ते छिखिये 8 । 


इह जीविए राय असासयम्मि, 
धियं तु पुरणाड अछुन्बमाणे । 
 भेसोयडई मच्चुमुहोदणीष, 


. -धरम्मं अकाङंण परम्मिलोष ॥२१॥ 


- ( उन्तराष्यूयन श १३ गा० २१. 


` पुण्याधिकारः । | ३०१ 

इ० मनुप्ये खम्बन्धी. जी० प्मायुषो. रा० हे राजन्‌. ० अ्मणाश्वत ( निय ) तेहने 

विपे. ° श्रतिदि. पु° पुण्य नो देतु शभ अनुष्ठान ते. श्न, अरणकरणं हारो जे जीव. से ते. 

सो० सोचे पश्चा्तापए के. म त्यु ना "सुखे पटुन्तो तिबारेः ध० र्म. श्र श्रण॒कीपे थकेः 
सोचे. प० परलोकनें विपे. 

अथ इहां तो कटो-हे यजन्‌ ! अशाश्वत जीवित्तव्य ने चिषे साढा पुरस्य 

ना हेतु शुभ अवुष्ठान शुभ करणी न कर ते मरणान्ते ने विपे पश्चात्ताप करे । इहां 

पुरय शब्दे पुण्य नो हेतु शुम अनुष्ठान मे कयो । तिहा टीका मेँ पिण इम क्ह्मो ते 

रीका लिलिपे ऊ । 





नधुरशा हं श्रङुव्वमारेति--पुरयानि एरय हे भूतानि शुमादुष्ानानि 
कुर्वाणः ११ 


इदां टीका मेँ पिण कष्चो-पुर्य के पुर्य ना देतु शुभ अशुष्टान अणकरे 

तो म्ररणान्ते पिडतावे। इहां कोई कहे पुण्य शब्द्‌ पुण्य नो देतु. शुभ अवुष्टानः 

पवो पारमेंतोनक्ह्यो। पतो सर्थमेक्ह्यो] ने मेती पुप्य करे नर्ही 

ते पिछतावे इम क्यो ॐ । इम करे तेदनों उत्तर-पुण्य शब्दे पुण्य नो ` अर्थ मेँ 

कल्यो ते अर्थं मिकतो छै ! अने तुं पुण्य कर एहवो तो पाड मेँ कष्मो नथी । अने 

दां पुण्य शन्दे करी पुण्य ना हेतु शुम श्नवुष्ठान ने भोछलायो छै । डदा हुवे तो 
त्रिचारि जोदनो 1 


ई २रस्न्पू"। 


तथा उत्तराध्ययन अ० १८-गा० द्म पिणं रषैते. ` 
छिलिये 8 । | 
. षयं पुएयपयं सो. . धम्मो सोयं ।, 
भरहो विभरहं वासं चि 1 इ.पठ्वए ॥३७॥ .. 


( उसरा्वयनं ॐ १८) 


३०२ ` विध्वंसनम्‌। 
वन्न 
प° क्रियावादी प्रमुख नौ शरद््ना ते्नी पाय संगति वर्भवा रूप. पु० पुव नोदतुते 
युय. प० पद. सो° समल ने. पुराय पदं के्वो चै. ते केह चै. अ० स्वर्ग मोक्ञ पामा नों 
उपाय ते अरे. ध> जिनोक्त धमं एहवूं करो. शो” शोभनीक धै जे पुर्व पद त सांमली ने. स० 
चक्रवत्ती पिश्‌. ० क्ेत्रनों राजा. चिः यही. का० काम भोग, पण दीत्ता 
लीधो. 





अथ इहां पुण्यना देतु शुभ भचष्ठान ने पुण्य पद्‌ कदमो विहां रीका मँ 
पिणि ते रीका हिलि के । 
“पुर हेवताद्पुरयं तवते यम्यते ऽ थँ 5 नेन-हतिं प्रदं स्थाने एरय 
पदम्‌” \ 
` रीका में पुण्य -नोँदहेतु ते पुण्य पद्‌ कह्मो । पुण्य नोदहेतु किणे 
कदिई'-1 शुभ.योग शुम अनुष्ठान करणी नें कदि, तेदथी पुरय चंधे. ते माटे 
शुम अषटान ने पुण्य नो हेतु कौजे ? पुण्य ना हेतु नै पुण्य शब्दे करौ भोरुलायो 
छ । डाहा हुवे तो विचारि जोशष्जो । 


इति ३ बोल सम्पूणं । 


चथा ध्य  मेंपिण कष्टो.ते पाठ र्लिये ऊ । 


सन्वगड "दे काहिति शं ए अकय पुर्णा जेय 
सुशंति ध॒" सोऊण यजे पमायंति ॥२॥ 


( प्रश्वं ज्याक्ररण्‌ ५ आ्र०) 


क "गति, प० अमन ने. काः कर्यै, श» अनन्तवार, अ० अहृत पुरप ते नेश 
निरोधक पवित्र . नथी कौषुं ते जीवं संसार मर रतस्येः मे े कोई व० घतत 
र साभ, च० धर्म ते. सो समिहो जेः य° षलो. जे ० प्रमाद". सस्वर.आद्रे नदीं 


पुष्याधिकारः। ३०३ 





अथ ` पिण कशो-जे अकृत पुण्य जीव संसार भमे } भमरत पुणयते 
माध्रव निरोध रूप पित अनुष्ठान न करे ते जीव संसार मे शले + तेहनी रीका 
मे पणि इमहिज क्यो ठै । ते दीका- 


“शकृतपुरया श्रविहिताश्रव निरोध लक्तण॒ प्वितावुष्ठाना”” 


पहन मधै-अङ्त „ ते न कीधो मश्व निरोधक पवित्र अवुष्ठान, 
इहां पिण शुभ अनुष्ठान पुणथ ना हेतु नें पुणथ शब्दे करौ भोलखायो ऊ । डाहा 
इवे तो विचारि जोड्जो । 


इति ए बोल सम्पृयां । 


उतराध्ययन अ० ३ गा० शमे पएदरवो कदयो$। ते लिक 31; 
विगिच कम्मुणोहेरं जसं संचिणु 'तिए 
पाटवं सरीरं हिचा उडढं इ दिसं ॥१॥ ` 
( ०२ गा० १३) 


विन्य्यागोने कण्क्मना हेतु मिथ्यात्वं . प्रमाद, कषाय. श्रादिक नेः. ज 
संयमे. तप. विनय, ते यथनू हेतु ने. सं० संचय कर. कर प्षमा करी, पारप्रथ्वीरी माटी 
सरीलो भ्रौदािि. स० शरीर ने दि० योद ने. उ० उर्ध्वं ऊपर प० गमन करे ह. हि० परलोक 
ने विषे. 

अथ इहां पिण फष्लो-यश नों संचय करो यश नो ` तथा विनय 
तेने यश शबद करी मोरललायो छ । तिम पुणथ ना हेतु ने पुणय शब्दै करौ ओल- 
खायो) पाठर्मेतो यशनोदेतु क्यो नरह, यश नो संचय करणो कषयो । 
मने साघु ने तो कीच श्खघा यश वांछणो तो ठाम २ सूत्र मे बर्व्यो, तो यश 
नो संचय किम करे] पिण यश्च ना हेतु ने" यश्च शब्दै करौ गोरुलायो ॐ ¡ उदा 
हवे तो विचारि जोहनो । , 


इति ५ बल सम्पू । 


३५४ सरम विध्वंसनम्‌ । 


<= ० 
५१०५५ 







क +~ ~~ ~~~ ~ ~~ ~~" ~= ~~ ~~~ "~= 


तथा भ° श० ४१ उ० १ कट्यो-ते पार ट्खिये § 1 
सेणं भते ! जीवा फिं आय जसेशां उवञ्जंति आयं 


अजसेणा .उववज्जंति. गोयमेा ! णो आय जसेण उववल्जं ` । 
प्राय अजसेणं उव वञ्जंति । 


१.५ 


{ भगवती एर ४१३० १} 


तेऽ ते. भ ८ भगवन्त जो जोव. कि स्यं. चा श्यात्मा यने करी उपे दै 
धवा श्रात्म प्रयये करी उपने द्धै गो० हे गोतम ! शो० नहीं श्रम यथे करी ने उर 


ध्रा 
( 
० श्रात्म प्यथ करी दपजे दै. 


अथ इहां पिण कहयो-जे जीव में उपल ते आत्म सये कंरीने 
उपने! हां मात्म यश॒ ते यथ नों हेतु संयम तेदने क्यो ! अने आत्म सब्दन्धी 
जे अयश नो हेतु ते असंयम ने भात्म मयश्च क्यो । टरीकामें पिणयशनोंदहैतु 
संयम ते यल कलये । अने अयश नो देतु सेयम ते अयजत कलो-- 


“वशो हेवतलावशः तेवमः--्रालयशः 


। इदां यश ना हेतु ने यशे करौ मोरखायो छ । डाहा इवे तो विचारि जोदलो ! 
इति ६ बोल सम्पुणं 


तथा उत्तराध्यय्ने भ० ६ मे कष्यो--ते पाड छिखिये के । 


आदार नरयं दिस्स, नाय एन तणामविं 
दोगंच्छी अष्यणोपाए, दिन्नं भोयणं ४८॥ 


( उत्तराध्ययन र< द गार द) 


प्मा० घनादिक परिह. नञ नरक नँ श्त दि> देवो ने. ना° ब्रह्य न छर. त च्य 
मात्र पिश्‌. प्राग प्राहार विना धर्म रूप्यो भार निनोषठिदा ए देह असमं, इम दही 


पुष्याधि 2} ` ३०५ 


भ न ण ण 9 


दुगम्यै निने ते दगु किये. पएवोज सा ते सुधावन्त भिज थय हिवि, घ्म = . पा” 
त्रा ने विपे. गि” गृहस्यीह दीधुं प्रणनादिक भोजन करे. 


` कद्यो-धन धान्याक्रिकनें ना हेतु दे्ीने वेण पिण 
माद्रे नी । श्ांपिण नाहितु धन धान्यादिकनें नरक शब्दै करी भोल 


लायो छ । तिम पुण ना हेतु शुम अनुष्ठान ने' पुणध शब्दे करी मोट खायो छै । 
डाहा हुवे तो'विचारि जोहजो। 


इति ७ बोल सम्पू । 


तथा उसंराध्यपन भ० १ गा* ५ मै ते पारं लिलिये ठ । 


, ए कुंडं चहृत्ताणं॒वि ' भुज सूयर 
एवं सीलं चडत्तारं इस्सीले रमइ मिए ॥१॥ 


( उत्तराध्ययते श्र० १ गा० ५) 


क5 कण्‌ ( शंन्न) नू कूड. चः ह्वी नै. वि० विष्ठा, भु? भोगते, सू९ स्र. ९० एशी 
परर श्रविनीत. सी मलो श्राचार ने' चण हाड ने, दु मूढा ाचार ने' विपे. २० प्रवत, 
भि० मृग पश सरीष ते विनीत. 


अथ इ्ां अविनीत ने शरुग क्लो-मृग जिंसो भसाण ने मृग शब्दे करी 
गोखलायो ॐ । तिम पुणथ ना हेतु नें पुणय शब्द करो ओललायो त्यादिकं 
पवां पाठ अनेकटामे छ ज्मियशर्नोहेतु संयमते यशनेयश शण्दे 
करी भखखायो नोदेतु ` नै शब्दे करी भोटलायो 

३६ 
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न हेतु धन धान्यादिकं ते नरक शब्दे करी ओरखाथो । पणं निसा यज्ञागने 
ग शब्दे करी ओललायो । तिम वुंणय नो दतु शुभं ` ने पुणय शब्दै करौ 
मोललरायो । शहा इवे-तो विचारि जोदनो । 


इति ८ बो सम्पृं । 


इति पण्याधिकारः। 


-----<=->.2.-=>--- ~ 








अथ आश्रवाऽधिकारः। 





केतरा एक अजाण जोच आश्रव ने अजोव कटे ठै । अने रपी कदे छ 
तेनो उत्तर-खाणाङ् ठा० & रीका वने जीवना परिणाम ॐ। 
खाणाङ्क ठा० ५३० १ ` आश्रव ॐ ते पाह लिखथ §। 


पंच आस्सव. दारा १० तं° भिच्छतं., विरती. 
दो. कसायो. जोगो. । 


( डाटद्खः ग० ५३० ? समवायाद्गः स० ५) 


प॑० पांच जीव रूप क्रिया तालाव ने' विषे कर्मरूप जल नूं अआविवो कर्म बन्धन. , दा 
तेहनों धारणा नी परे वारणा ते उपाय कर्म प्राविवा वूं. प० पर्प्या- तं० ते के दे, मि० मिथ्यात्व 
खोट ने' खयो जाणे. खरा ने' खोटो जा, अ० अघ्ती किण ही वस्तु ना पचलाण्‌ नरह. १० 
प्रमाद ५० फोधादिके ४ योग मन वचन काया योग॒ निरब्य प्रवतत. 


अथ शहा ५ आश्रव कह्या--“मिथ्यात्व, जे ऊधी शद्धारूप “* "ते 
उत्याग भावरूप "प्रमाद" ते प्रमादरूप “कथायं” ते भावे कपाय रूप "योग" तै 
-भवि -जीवना व्यापारस्य, ए "-इ जीवना परिणामछै। जे 
मिथ्यात्व ऊधी श्रद्धारूप ते मिथ्यात्व नें मिथ्या द्रष्ट कटी जे। धने मिथ्या 
इष्टि ने रूपी कहौ छ ते पाठ टिखिधे §। 


कण्ह लेस्ाणं भते कह णा पृच्छ. गोय | 
द्व्व लेस्सं पड ॒पंच वणएणा जाव ॒दफासता परणत्ता = व- 


३१८ विध्वंसनम्‌ । 


~~~ 


लेस पटु अवर्णा एवं जाव सु सेर ॥१७॥ म्पद 
२ चक्छुदसणे ४ आभिणि बोहिय शणे ५ जावे विभ॑गणरे 
आहार सस्एा जाव परिगहसरुणा एयाणि अवरणाणि । 

( सगवती श १२ ३०५) 








क? कृष्या तेश्या ना. मं ० हे मप्वन्त ! क० केतला चौ. गो० ह गोतम ! द० दन्य 
लेश्यः प्रति. प श्माशरो ने' १० पांच वर्‌. जा० यादत्‌. ° श्चा स्पर्ध पर्य्या. भा० माव 
सेश्याबन्ते ते शन्वरंग जीवनो परिणाम ते भ्ना्रयी ने. अवरा छ्य अमूर्तं द्रव्य पणा थौ 
ए्‌० हम. जा० यावतः क्ष्या लगे जाव. स° सम्यग टषटि. मिथ्या षटि सम्यङ्मिष्या- 
इष्टि च० चकु दर्पन प्रचल दुर्थन २ अवधि दर्शन. ३ केवल दर्शन, आम मतिश्ान. शरुतिहान. 
वधिक्ान, मन पर्ववल्ञान. केवल ज्ञान. मति तान. श्रुति ध्म्तान. विभङ्ग तान, भ्रा 
आहार संज्ञा. मय संज्ञा. मेथुन संता. परिग्रह संज्ञा. ४ ९ संई भवर्‌ वरणं रदित जारवा जीव 
ना परिणाम. । 


अथ इदां ६ भाव सेश्या. ३ दृष्टि. १२ उपयोग. ४ संज्ञा. ए २५ बोठ 
अरूपी । तिदां ३ दृष्टि कहौ तिण में मिय्याट्व दरि पिण अलह्पी कही ! ते 
उःधी श्रद्धारूप उदय भाच भिथ्या दृष्टि ने मिथ्यात्वःआ कही जै । इण न्याय 
परिध्यात्व माश्रवने जीव कीजे, " सरूपी कदी जञे। डा हुवे तो विचारि 
जोद्जो । 


इति १ बोल सम्पृं । 


वली ६ रेश्या नें अरूपी कदी ` ५ आश्चव नेंरुष्णलश्याना 
लक्षण उत्तराध्ययन अ० ३४ में क्ट्यो-ते लिलिपे ड। 

पंचा सवप्पवत्तो तिहि अयुत्तो छु अविरत्रोय । . 

तिव्वारंभ परिणो सुदोसाहस्सिञमो नरो ॥२९॥ 


यध्रवाऽधिकारः । २०६ 


वणय वववप्व्य्य्य्य्य्व्य्च्च्व्व्य्य्य्य्यन्य्य्यय्य्च्य्ण्य्य्यव्य्य्च्व्य्व्व्य न्ट इ) 


 निदधंधस परिणामो निस्संसो अजिहंदिओो । 
एय जोग त्तो किर लेस्सं॑एरिणमे ॥२२॥ 


(उत्तरा ० ३४ गा० २१.२२) 





लेश्या ना लक्ञश के द. १० ५ श्माश्रव नों प० सेवशार. ति० तीन मन वचन 
कायां करी. अ० ्रगुसो मोको, ६ काय नें विपे बरती घात नो . होय, ति° तीव्र 
पणे. अ ध्नारम्म जे. प° परिणामे करी खदित टो . सु० सर्वं जीव ने - हितकारी, सा० 
जीव घात ररथा जे' विषे साषटसिक मनुष्य. ॥२१॥ 
तति० इह लोक परलोक ना दुःख नी शङ्का रदित. प० परिणाम ह जे्नों. मि० जीव 
इणता सग रदित. भण श्रणजीता इन्द्रिय जेहन . ए० ए पूर्वे कट्या ते. ज योग भन वचन 
ˆ ना तेण पाप ज्यापारेकरी. स० सहित थको. ० कृष्ण्‌ लेश्या ना परिणामे करी. परि- 
गामे. ते कृष्ण लेभ्या ना पुद्रल स्प इन्य जेहने' संयुक्ते करी जिम स्फटिकं जेहवा द्रव्य नँ संयुक्त 
इदं तेषवे स्पे भने 


अथ हां ५ आध्वं कृष्ण केश्या ना लक्षण -ते मेज्ञे हृष्णं 
ठेश्या जदपी तेहना लक्षण ५ आश्चव ते पिण यूपी छै! वली “छु मवि 
रम" कदितां ६ काय हणवाना ते पिणङृप्णरेश्याना लक्षण . ते 
भणी अत्रत मात्र ते पिण अरूपी छै । ए ५ आश्रव भाव छृच्ण ठेश्या ना रक्षणं 
टीकाकार पिण ॐ ते अवचूरी डिखिपे छै । ॑ 


` भ्पतेन प््वाश्रव श्रवृत्तलादीनां माक्कृप्ण लेश्यायाः सद्वावोपदर्शनां 
दां लक्ष क्तं योहि यतादगाव एवात स तत्व क्तन्‌ = ` . 
अथ इदां अवचूरी में कलयो पांच  श्रहृ्तएञदिदेशने' ते 
ठेश्या ना लक्षण छै । भगवतीम ६ छेश्या ने' मरूपी कदी यने षां 


कृष्ण ङेश्या ना लक्षण ५ ते ˆ मश्रव पिण अरूपीरै। श्या 
प्ीतोकैहना णरूपीक्िमि हवे! डादया हवे तो विचारि जोश्नो । 


इति २ बोर सम्पू । 





तथा बी खाणाङ्क दाणे २ उ० १ में एहवो पाड कल्यो ऊ ते रिचिे ड । 


दो किरियाश्रो पन्नत्ता तं जहा जीव रिरि 

अजीव किरिया चेव जीव किरियः दुविहा परणत्ता तं जहा 

सम्मत्त किरिया चेव भिच्छत्त किरिवा च अजीव किरिया 

दुविहा पन्नत्ता तं जहा ईरियादहिया चेन संपराङ्या च 1२ 
{ यस्दाङ्गः डा2> ० १) 


दो९ पे क्रिया. पकी. ठं-तेकरेदै. जो० लीव निया चो छने मूञे अद्र. 
अ० अजीव क्रिया. कमं परो णद्रल नो परिणासयो ते अनी कहिए. जी० जोव क्रिया श्वर 
भेद. प परम्या. त° ते कै दै. ख० खस्यक्त न्वा. मि< निथ्वाद् च्या. अ० अदी क्रि. 
दु०बेप्रकरारनी. परणकषौ. तं०तेकदेदधै ० श्यां पयि न्त्वितेयोग निनि च युश 
` कगे. सं० कषाय दधे तिं उपनो ते साम्पराय पुद्टल नो जीव ने करलं पठ्‌ परिणामो 

ते सम्परायक्ी सिय. 


~ २ करिया जीव क्रिया, अज्ञीव क्रिया. कही! जीवनं व्यापार 
ते जीव क्रिया, सने अजीव पुट नो समुदाय कर्मणे परिणामो ते मजी क्रिया. 
तिहा जीच क्रिया ना चे येद्‌ कल्ला-सभ्यक्त्व क्रिया. गिष्यात्व क्रिया 1 साची श्चद्व 
सूप जोव नो व्यापार वे सम्यक्त्व क्रिया. ऊधो श्रद्धा स्प जीव सो ज्यापारते 
मिथ्यात्व क्रिया, । इहां पिण सम्यक्त्व अनं मिच्यात्व चिं नँ जीव क्या 1 ए 
मिध्यात्व क्रिया ते भिष्यात्व ध्रव छै ते परिण जीव छ! अनं सम्यस्त्व क्रिया 
द्वा रूप सम्बर ते पिण नीच छ! प सस्यक्त्व गने निष्यात्व जीव क्रिया ना 
मेद्‌ कहया ते मटर ए सम्यक्त्व अने मिथ्वात्व जोच ऊ 1 अने शियाददि. सम्प. 
राय, मे जोच क्रिया कीजे जो अजीव क्रिया नँ अजीव करिव कटे तो जीव क्रिवि 
नें जीव क्रिया कदिणी । अ अजो नें सजीव कतिया न क्रे तो त्तिणरे केले जीवं 
ने पिण जीद क्रिया न कदिणी । जीव क्रिया ना दे येदां रे सभ्यक्त्व ते' जीव कदं 
तो मिथ्यात्व ने पिण जीव किणो 1 अने मिथ्यात्व क्रियानें जीवषकहे तो 
सम्यक्त्व क्रिया ने पिण तिण रे खेले जीव न किणो ! ए तो पोधसे न्याव छै! 


अध्रवीऽधिकारिः.। ३११ 


* तो सम्यक्त्व. प्रिथधात्व, नै चौड जीव ` ` ` 8 ते भरे प्िथधात्व 
जीव @। डाहा हवे तो विचारि जोदजो । 


इति ३ बो सम्पू । 





मिथथात्वः किण ने कही जे त मिधयात्व नों लक्षण टाणाङक 
डा° १० ेंक्ह्योै। ते र्क्यिञै। 


- दस विहे मिच्छत्ते प० तं° अधम्मे धम्म सन्ना धम्मे 
स॒ उम्ममे मग्गसन्ना ममे उम्मग्ग सन्ना जीवे- 
जीव सन्ना जीवेसु अजीव स असाहूुसु साहू सन्ना 
साहु असाह सन्ना अमुकतेखु युत्त सन्ना सुतेषु त्त 
सन्ना 
( उशाद्कः डा” १०) 
द्‌० दश प्रकारे मिध्यात्व.. प० परूप्या. तण्तेकठे्ै. "ने विपि धर्मनी पा. 
ध०धर्मने विपे "नी संका. ° उन्मा ( छोयो मार्ग) ने विषे माग (श्रेष्ठमार्ग) नी 
संज्ञा. म० मार्गे विषे उन्मा नी संज्ञा. ० अजोव ने' विपे जीव नी संका. जी° जीवर्ने 
विषै श्रजीव नौ संता. अ" प्रसाधुने' विषेक्ताघुनी संसा. सा० साधुनें विषे रसा नी 
संदा. मु० सुक्त ने' विपे असुक्त नी संश्ला. भर० युक्त ने' विषे सुक नी संशा. ते मिथ्यात्व. 
अथ इहां दश भ्रकार मिथथात्व कह्यो-तिही धमे ने, मधम ~ तो 
मरिथघात्व विपरीत वुद्धि तेहन मिथधात्व क्ह्यो] प्र सुर वोल अश्वा. श्रद्ध ते 
ऊधी श्रद्धारूप व्यापार जीवनो ठै. ते मारे ऊधो श्रद्धे ते मिथधात्व नं रक्षण 
कष्मो । ते मिथयात्व आश्रव जीव ऊ । डाहा हवे तो विचारि जोष्नो । 


इति ¢ बोल सम्पू । 


६११. प्रम विध्वंसनम्‌। 


[न 
~~~ --------- क 
हय) 


. थथा भगवती श० १७ उ० २ कलयो ते पाट ङिखिथे ठ । 


एवं खलु पाणातिवाते जाव मिच्छ दंलण सल्ते वट 
माणे सस्चेव जीवे,. च्चेव जीवाय. 
( भगवती ए< १७ ढ० २ ) 


ए एम ख° निश्रय. पार प्राणातिपात ने विपे, जा० याचत, मिथ्या दुर्धन पल्य 
पिपे. घ० वर्तता थका, स० तेज. वे० निश्चय, जी० जीव. स० ते एौज जीवात्मा. 


अथ शां ञे ध्राणातिपातादिक १८ पापमें ˆ“ ते हीज जीव अने ते हौज 
जीवात्मा कही जे तो १८ पाप में वत्तं ते हीन आश्रव रै } सिथया दृशैन तें चते 
ते मिथघात्व आश्रव ङ] "जे सनेरा पापम वर्तंते जनेरा आधवङ। 
प्राणातिपात, श्रपावाद, अदत्तादान. मैथुन, परिग्रह. मे वत्ते ते सुम थोग आशव 
ॐ। ए पिण जीव छ । क्रोध. मान, माया, रोभ. मेँ वत्ते ते कयाय आधव, ते 
पिण जीव ऊ! इहां भाव फपाय, भाव योग. ते तो जीव छै] द्भ्य कपाय. दव्य 
योग, ते तो पुद्गल छ । कपाय ने अने योग नें आधव क्या । ते भाच कयाय 
योग आश्रौ 1, पिण द्रन्य कपाय द्रन्य योगनं आश्चवन कीजे! उहा 

हुवे तो विचारि जोदनो 


इति ५ बोल सम्पू । 


- तिवार कोई करै--कपाय यौ ने भसौ तथां जव किहां की 8, तथा 
भवि योग किरी कट्या 8 ] इम करे तेहनों उत्तर--जे उाणाङ्ख ठा० १० मे जीव 
परिणामी रा तथा गव परिणामी या दृश दश मेद्‌ कट्या ऊ ते पाठ लिखिये ॐ। 


` दस विहे जीव परिणामे प तं° ग परिणामे इंदिव 
परिमे. साय परिणामे. लेस्ता परिणमसि. जोग ` परिम. 


भ्याऽग्विारः | । ३११ 








उवश्रोग परिणामे. नाण परिणमे. दंसण परिणामे. चरित्त 
परिणामे वेदं परिणामे ॥१६॥ 

दस विहे अजीव परिणमे प० तं० बंधण॒ परिणामे 
गड्‌ परिणामे. संटाण परिणामे. मेद परिणामे. वन्न परि- 
शमे. गंधफास परिणिमे. य हय परिणिमे. सद परि- 
शमे. ॥१७॥ 


( शणाद्गः ा* १२) 


. द दृश प्रकारे जवं ना परिणाम परूप्या छै. ते के छै. ० गति परिणाम ते गति. 
ऽ हन्दिय परिणाम ते ५ हन्दिय. क° कषाय परिशाम ते ४ कपाय. ` से° लेभ्या परिणाम ते ६ 
लेन्या. जो० योग परिणाम ते योग ३ उ० उपयोग परिणाम ते उपयोगं २ ला श्लान परिणाम 
ते ५. द° दर्थन ते ३. चरित्र परिणाम ते ५ वे० वेद्‌ परिणाम ते ३ घेद्‌ ॥१६॥ 
2० दश प्रकरे, श्र रजो परिणाम परूप्या. तं० ते के दे. षं° 'धंधं परिण।म १. 
० गति परिणाम २. सं° संस्थान परिणाम ३, भे° भेद्‌ परिणाम ४ व° वं परिणाम ५ ₹० रस 
परिणाम ६ गन्ध परिणाम ७ स्पशं परिणाम. ८ गुरं लधु परिणाम € शब्द्‌ परिणाम १०. 


“ जीवं परिणामी रा १० मेद क्या-तिहां गति परिणामी र 
४ मेद नरक गति, तिरय॑ञ्च गति. मयुष्य गति. देव गति, ए माव गति जीव परि- 
णामी छ । अने नाम गति तथा कमं नी ६३ प्रति मेँ पिण गति कही ते द्रन्य गति 
ॐ। ते जोव परिणामी मं नहीं| (१) शधि परिणामी ते पिण भाव दन्दिय 
जीवै परिणामी छे, द्रन्य इन्द्रिय जीव नहीं (२) परिणामी ते पिण भावे 
जीवै परिणामी छै। दन्य कषाय मोदणी री प्ररत ते तौ अजीव ॐ । 
(३) रेश्या परिणामो ते पिण भाव लेश्या ते जीचरा परिणामते भटे जीव 
परिणामी कै । देन्य लेश्या ते तो अणष्टस्पर्शी पुदुग $ । ( ४.) योग परिणामी 
ते योग जीव ना परिणमते मे जीव परिणामी छ। अने द्भ्य योग पुद्रर 
छ, जीव परिणामी नहीं ( ५) उपयोग ६ क्ञान ७ दशन्‌ ८ चारित्र 8 ए तो प्रथक्च 
जीवना परिणाम तै भणी जीव परिणामी ॐे। वैद परिणामी ते पिण भब वेद्‌ 
४9 


६१४ | | ~ विर्न 
ते जीवना परिणाम.ते मदे जीव प्रिणामी छै! दन्य वेद्‌ मोहनी स प्रङ्ति ते. 
तो पुरर छै! ते जीव परिणामी मे नदीं ॥१०॥ श्ट तो मति परिणामी ते भावे 
गिन जीव कही. माव इद्दिय, भाव कषाय. भाव योग, भाव वैद. ए सर्व ज्व 
ना परिणाम छ! एकफाय परिणामी ते कषाय याश्रव ऊै। योग परिणामी त 
योग न्नाश्रव ऊ! ते मारे क्पाय आश्रव. योग माश्रव. ते जीव ऊ! दां कोर कहे 
कपा भाव म्रोग तो इदां नदी, समचे कयाय परिणामी. योग परिणामी, 
ॐ । इम कै तेहनों उत्तरां तो केश्या पिण समचे कदी छै । ए द्रव्य 
केश्या ॐ के भाव लेश्या छ । द्रव्य देश्या तो पुद्रल अष्स्पर्शी भगवती श० १२ 
उ०५कीछै। तेतो जीव परिणामी में अवि नहीं! ते भणी एसा केश्य 
ॐ! बद्ी गति इन्द्रिय वेद्‌ परिणामी ९ पिण समचे कद्या--पिण द्रव्य गति, दरवय 
इन्द्रिय, द्र्य वेद्‌. तो पुद्गल छै, ते पिण जीव परिणामी नदीं । तिम.कयाय परि-. 
णामी. योग परिणामी. कष्या ते भाव कषाय, उने भव योग छै। अने कपाय 
परिणामी योग परिणामी. नें अजीच कहे तो तिणरे रेषे उपयोग परिणामी. ज्ञान 
परिणामी. दशन परिणामी. चारितं परिणामी. पिण अजीव कदिणा ¡ अनं योग. 
उपयोग, ज्ञान. दर्शन, चारि, परिणामी न जीव कटे तो कपाय परिणामी. ` योग 
परिणामी. नँ पिण जीव कदिणा । श्री तीथेड्ुरे तो ए दसृह जीव परिणामी कया 
ते माटे ए सई जीव छै । तथा बली अजीव परिणामो रा दश मेदा मेँ वण, मन्ध. । 
र्स.स्पशं. परिणामी कल्या. व्याने अजीच के तो कूपाय परिणामी. योग परि- 
णमी, नं जीव परिणामी कट्या, ल्याने' जीद कटिणा । नें जीव परिणामी 
जीव न कटे तो तिणरे छले अजीव परिणामी ने अजीव न कटिणा । ए तो प्रय्च 
जीव परिणामी स १० मेद जीव ॐ । इण न्याय कषाय आध्रत्. योग॒ आश्चवने 
जीवं कदी जे! डाहा हषे तो विचारि जोदजो । । 


इति £ बोर सम्पूरणं । 


तथा भगवती श० २२ उ० १० आड घात्मा कदी । तिहा पिण कायः 
आत्मा. योग आचा. कही छै! ते दिये ऊ। 


आश्रवाऽधिकारः। २१५ 


[ना 
ना नक ककमा कनका कारककनकनकनक-कनन 


इ विहा णं भ॑ते परणत्त, गोयमा । अ विहा 

ता परणत्ता, तं जहा--दविया “` कसायाता, - जोगाया. 
उवभ्ोगाया. शणत्ता. दंसणाया. चरितिया, वीरि 
याता, ॥१॥ । 





(.भगवत्रौ श० १२ उ० १०) 


, ऋ केतले प्रकारे, भं ° दे भगवन्त ! आआ० भरातमा. १० परम्या. गोऽ हे गोतम ¡ अ» 
अट प्रकर ्रात्मा परूप्या. पते० ते कटे दै. द° द्रव्यात्मा. क० कपायात्मा, जो० योगात्मा, 
उ० उपयोगात्मा. णा० श्लानात्मा.. द° दर्धनात्मा. च० चरित्रात्मा. वी धीर्यात्मा. 


अथञ्डे भत्मागनै य आत्मा अने योग भात्माकदीॐ) ते 
कषाय आत्मा कपाय साश्नव छै । योग गात्मा योग॒ बछै। ए „ इमा 
जीव छ । कोई कषाय आतपा तें अजीव कदे तो तिणरे लेषे . दशन, आत्मा नें 
पण अजीव करिणी । अनं उपयोग आट्मा, कषान आत्मा. दशन मात्मा, .में जीव 
कटे तो कषाय मात्मा. योग भस्मा ने पिण जीव कदिणी ! एतो  इभत्मा 
जीव ॐै। ते मे अने, योग आत्मा कटी | ते भावः य, भावयोग, नें 
कष्या 8! ते भाव कपायतो आधव ऊ । डादा हुवे तो विचारि जोदजो । 


इति ७ बोल सम्पूर्णं । 


, त्था अचुयोग दार सूल में अनं योगनं जीव . 1छै। ते 
लिखिये छ । 


से किं तं उदइए. उदइये दुविहे परणत्ते, तं जहा 
उदइएय. उदयनिष्फन्नेय से किं तं उद्इष. उदइए अदुरहं 
क पगडीणं- उदइषणं से तं ` उदइए । ` से-किं तं'उदय 


९५ 
[१1 
मे 


विध्वंसनम्‌ | 





निप्फन्ने उदय निप्फरशे हुविहे पण्णत्तेः तंजहा--जीवोदय 
निव्न्नेय. अजीवोदय निप्कन्नेय । से किं तं जीवोदय 
निग्फन्नेय. जीवोदयय निप्फन्ने अणेम विहे परणत्ते तंनहा- 
नेरइए तखल जोणिषए. शुस्से, देवे, पुढवी कादृए जाव 
तस कादृए कोह कसाइए जाव लोह कसाइए इत्थीवेदए 
पुरिस वेदषु णपुंसक वेदए. कण्हलेस्सेए जाव सुकलेस्ते 
मिच्छदिक् अभिरए- असन्नी. अण्णाणी. आहारी. उड- 
मस्ये. संजोगी. संसारस्य, असिद्धे. अकेवली से तं जीवोदय 
निप्फन्ने। से किं तं अजीवोदय निण्फन्ने. अजीवोदय नि 
प्फन्ते अशेगविहे परएत्ते. .तंजदहा-ओरालिय सरीरे ओरा- 
िथं सरीरप्पयोग परिणशामियं वा दव्वं, एवं वेउन्वियं वा 
सशर. वेउडिविय सरीरप्प्ओोग परिणामियं वा दञ्वं एषं 
आहारग सरीरं तेश्रग सरीरं कम्म सरीरं च भाणियव्वं, 
पश्रोग परिणामिएं वर्णे. गंधे. रसे. फासे. से तं अजीवो- 
दय निप्फन्ने। से तं उदय निप्फन्ने सेतं उदद्ए नासे 


॥ ११२॥ 
( भ्रनुयोग द्वार ) 


° वि. ० स्यु, त॑ ते. उ० उदयिक नाम. ० उद्यिकं नाम. द° वे प्रकरे, प° 
परूप्या, त॑० ते के दै. 2० उद्य १ उद्य करी नीपनों ते उद्य निष्यन्ने. से० ते कोण उदयः ते. 
श्रा० याट करम नी प्रहृति नो. ० उदय. से ते. उ० उद्य कषटिए. से० ते. कि० कौण्‌. उ° 
उद्य निष्पन्न, उ उद्य निष्पन्न वे प्रकारे पंरुप्यो. त° ते कदे चै. जी° जीवोद्य निष्पन्न. अ० 
शमने श्रजीवोदय निष्पन्न. से० ते कि० कोण. जी जीवोद्य निष्पन्न. जीवोदेय निष्पन्न ते. 
प्म श्चन प्रकरे पर्या तं० ते कै ह. शे° नारकी पु. तिर तिर्थच पु. दे° देवता पणः 
सु° पृथिवी काय पशु. जार यावत्‌. त त्रस काय पु. का? क्रोधादिकं ४ कषाय. कः कृष्णाः 


आध्रषाऽधिकारः। ३१७ 





दिक ६ लेशा. इ० खी वेद्‌. पू० पुरुष वेद्‌. या० नपुंसक येद्‌. मि० मिथ्यादृष्टि. ° प्रतो. प° 
रसती. भ्र० अन्लानी, भ्रा० श्राहारिकि. सं° सांसारिक पण. . च्° परसिद्धपणु. 
० केवली. सं० संयोगी. से° एते जीवोद्यनिष्यद्न . से. ते फोण श्रजीवोद्‌य निष्पन्न. 
श्म० प्रजीवोदय निष्पन्न ते. अ० नेक प्रकारे . तं० ते करे है. उ० भ्रौदारिक शरीर. ड° 
उ० भोदारिक रीर ने. प प्रयोगे परिणम्‌ जे द्रन्य षणोदिक. हम वैक्रिय 
शरीर वे प्रकारे. आहारक शरीर वे प्रकारे. ते० शरीर बे प्रकारे. कार्मय शरीर चे प्रकारे 
व° वर्णं गं० गंघ. रस. स्पर्श. से० एतत्ते भ्रजीवोदय निष्पन्न. से० ते उदय निष्पन्न. से० ते 
उद्यिक नाम 





अथ हां उद्य रा २ भेद -उद्य.-अनें उदय निष्पन्न. उदय ते ८ 
क्र न प्रकति नो उदयः; अनै उदय निष्पन्न रा २ मेद. जीव उद्य निष्पन्न. नें 
अजीवोद्‌य निष्पन्न] तिहा जीव उदय निष्पन्न रा दरवो । अजीव उदय 
निष्पन्न रा ३० बो 1। तिहा जीव उद्य निष्पन्न रा ३३ बोर ते जीव ऊ । 
तिणमें ६ खेश्या कटी) ते भावे ङेश्याछै। च्यार कषायक्ह्या ते काय 
सआश्रच ठै, ए भाव कपाय ऊ ] बली मिथधादृषटि कषयो ते पिण मिथधात्व आश्व 
ॐ । अव्रती कट्यो ते अन्रत आश्रव ॐ । संयोगी कषयो ते योग आश्रव छ प तेती- 
सुई वोलां ने जीव उद्य निष्पन्न । ते मटै तेतीखुंह जीव ऊ ! अने ञे जीव 
उद्य निष्पन्न रा ३३ भेदा नँ जोव न कटै तो तिण रे ङेखे अजीव उदय निष्पन्न 
रा ३० मेदां नै' अजीव न किण । इहां तो चौड ४ कषाय. मि दृष्टि 
योग, यां सच ने' जीव कल्या छे ते मरै ` आश्रव छे। इण न्याय आघ्रव जीव 
छे । डादा हवे तो विचारि जोदजो । 


~ इतिप - ˆ.“ 


भगवती शं० १२३०५३६ . करम, . वीर. पुरुषा ` . परा- 
-ने'गरूपी ॐ! ते लिये छ। 


अह भ॑ते| | उदे `, वले, विरिष. पुरिसक्षार 
प्र , ण, सेशं कति वरणे तं चेव अफासे रते । 


( भगवती शऽ १२ ० ६) 


३१८ विध्वंसनम्‌ । 


(क 








"^~ नस य------~ 

० प्रथ. - भ ० हे भगवन्त } उ० उत्थान. क° कर्म. व° वल.-वि० वीर्य. पु° पुरपाकार 
पराक्रम. ए महि केतला वर्ण. सं० ते. निश्चय. जा० यावत्‌. ्च० वर्णा गन्ध. रस. प्य; तेरे 
रहित. . - । । 


अथ दहा. उत्थान. कम, घल. वीर्य पुरुषाकार पराक्रम. ने' अरूपी कहा 
ॐ । भते उत्थान, कमे. चल, वीर्य, पुरपाकार परक्रम, फोडवे तेदिज्ञ भाव योग 
ॐ! अने भाव -योगने' आश्रव कही ञे। तै माटे पयोग आश्नव-अरूपी छै। 
डाहा हबे तो विचारि जोदनो ( 


इति £ बोर सम्पूर्णं । 


तथा कैतला एक करै-भाव कपाय किंदां कहो ॐ । तैदनों उत्तर- 
अनुयोग द्वार मँ १० नाम कल्या छै! तिह संयोग नाम ७ भकारे कया, ते 
लिखिये 8। 


~ किते संजोगेणं संजोगेणं चडव्विहे परणत्त, 
तं जहा---दष्व संजोगे. खेत्त संजोगे, का संजोगे, भाव 
संजोगे, से किं तं दव्व संजोगे, दब्व संजोगे तिविहे परण, 
तंजहा-- चित्ते अचित्ते, मीसए । से किं तं सचितत, 
सचित्ते गोमिहे गोहिं पसूहिए हिसीषएट, उर्णीहि उरशिपः 
उद्रोहि उद्विवाले . सेतं सचित्तं । से किंतं अचित्ते अचिते 
उत्तेण छी, दंडेण दंडी, पडेणं. पड़ी, घडेणं घडी. सेतं 
अचित्ते! से क्कि तं मील्ए, मीस्तए हलेणं हालीए . गडेशं 
सागडिष, रहेण रहिए, बाए नावीष्‌, से तं दव्व संजोगे 
.॥ १२६॥. से कितं खेत्त संजोगे, खेत संजेगे, भरदेरवपः 


आश्चवाऽधिकारः। ३१६९ 


ग णन ुकनुकनकनकगुकनमगनुकनण्कयन्क) 


हेमवए. हिरणवष, हरिवासे, रम्मगवासष्, देवकुरुष, उत्तर 
रुष, पुत्वविदेहए अवर विदेहण अहवा सागहष, मालव 
#र.ण. मरहदरष, एए, कोसलए, सेतं सेत्तसंजोगे ` 
॥ १३०॥ से किं तं काल संजेोगे, काल संजोगे सुसमा- 
, लमण. समप, सुसमहुलमण, दुसमसुसमण, इुसमण, 
दुसमडुसमणए, अहवा पावसए, वासारत्तए सारदए हेमंत, 
वसंतष. गिम्हाए,. सेतं ल संजोगे॥ १३१॥ ` कितं 
भाव संजोगे, भाव संजोगे दुविहे णत्ते, तंजहा---पसत्येय, 
अपसत्थेय, से किंतं पसत्थे पसत्थे णाणेणं णणी. दंसणे “.. 
दंसणी, चरितेणं चरित्ती, ` तं पस्त्ये! सेकिंतं ~ 
स्त्ये, स्थे कोहेण कोही, मेण, माणी. माया. 
मायी लोभेणं लोभी सेतं॑पसस्थे. से तं भाव संजोगे, सेतं 
संजोगेशं ॥ १३३ ॥ 





( छसुयोग द्वार ) 


से० ते. ० कौश. स॑? संयोगी नोम. सं° संयो ग ४ प्रकारे .परूप्या. तं० ते के है. 
द° द्रब्य संयोग. ले चेत्र संयोग. का० काल योग. भा० भाव संयोग. से० ते. ० कोण 
दे० दन्य संयोग. ते कहे छै. द्‌० दन्य संयोग. त्ति० तोन प्ररार रा. प० पर्प्या. तं०् ते के षठ 
० सवित्त. श्र ° अचित्त, मिध. से० ते. @० कोण सचित्त, ते के दै. गो० जे कने गायां 
दै तेरे गोमान्‌ के दै. प० प करी पवन्त. महिषो करी महिषीवन्त. ० मेषादि करी 
मेषादिवन्त. ड उष्ट्र करी उष्टरूषन्त. ते सचित्त जावा. ते० ते. कि कोण. चित्त ते के 
छै. दत्रे करो, छती. दं० दरे करी. दंडी. १० चस्ते करी वसी, घ० घटे करी, घटी से० ते, भ- 
चित्त जायावा, से० ते. ‰० कोण-मिध्र. ते कदे दै. मिध. ते करी. हाली. ० यकूट करी शा- 
करी. र० रथे करी रथी. ना० नावा करी नाविक. से० ते. व्य संयोग. ॥ १२९ ॥ से० ते. - 
० कयीणा क्त्र संयोग. ते के दै. तेत्र संयोग. भ० भरत कित्र रदे ते मारती. एणीपरे, ए्रवती 
हेमवयी, एरशवयी, हरिवासी. रम्यक्वासी. देव डर. उत्तरं ऊर्क. पूवं विददी. मागधी. मा- 


३२० | विध्वंसमम्‌ । 








छवी, सौराष्टी. महाराष्ट्री. कोकणी, कौली. से० ते. कतेत्र संयोग कदा. ॥ १६०॥ से० ते 
कि० कोण. का० संयोग. छषमाछठपमी. खपमी, छषमटुषमी. दुषमाछसमी. दुपमी. हुम 
दुषमी, ० प्रथवा प्रादट्‌ शह नें विपे जन्म थयो तेनो तेदने. पाडसी, हम. बर्पाती, शरदी, 
हेमन्त. वसन्ती. ग्रीप्मी. से० ते. का० काल स'योग कड्या. ॥ १३०॥ से० ते. कि कौन भाव 
संयोग. निष्पन्न भाव संर्योगिक. ते. दु० षे प्रकरे, प० परूप्या. तं० ते के द. प 

गुण ने संयोगे नाम. श्र श्प्रणस्त गुण ने संयोग नाम. से° ते. फि० कौण्‌. प प्रशस्त भाव 
नें षयोग नाम ते ना० श्वान दै जेने तेने श्तानी. द° दर्शने करी दूर्धनी. च० चचिं करौ 
स्त्री. से० ते, #० कोण. प्रशस्त भाव सयोग. ते क्रोधे करी क्रोधी. माने करौ मानौ. 
सायाहं करी मायी. लोमे करी स्ोभौ. से० ते पतते श्रप्रयल्त माब संयोग कदो. से° एतत 
भाय संयोग कल्यो. से ते. सयोग रा नाम कट्या ॥ १३२ ॥ 


इदा चार प्रकार नाः संयोगिक नाम कलछा--तिह दव्य संयोस ते 
ने संयोगे छती, इत्यादिक, क्षे संयोग, ते मगध देश ना ते मागध ह्या- 
दिक क्षेत्र संबोग, काठ सखंयोगते आरा गों जन्मे ते दछुपमादुपमी कषये 
~ भाव संयोग जे क्षानादिक ना भला भाव ने संयोगे तथा क्रोधादिक मा 
भाव ने संयोग नाम ते भाव संयोग कया । तिहा भाव क्रोधादिक नें संयोगे कोश्चौ, 
मानी. मायी. लोभौ, कषयो, ते मा ९ क्षानादिक ने भाव कया ते जीव छै । तिम 
भाच क्रोधादिक पिण जीव @ । पतला भाव क्रोधादिक ४ कला, ते जौव सा भाव 
छते व्य आश्रव! ते मारे फयाय आश्रव ने जीव कटीजे। डादा हुवे तो 
विचारि जोद्रजो । 


इति १० बोल सम्पूणं 1 


तथा वी भदुयोग दवार तर भाव लाम कया, ते ‰ छिकतिये छै! 


, सेकिंतं भावाषु दुविहे पण्णत्ते, तं जहा आगमं 
ओय. नो आगगमोय. से किं तं आगमतो भावाए आगम 
तो भाकषए जाणष, - उवरन्ते. से ` तो भावाए। से. 


आध्रवाऽधिकारः । २२६ 


[1 कक काक 


किंतंनो आगमतो भावाए. नो आगमतो भावाए दुविहे 

परण, तं जहा प्तस्थे. अप्यसस्थे से कि तं पसत्थे. पत्थे 

तिविहे पर्णते. तं जहा णाप. -दंतणाए. ` चरित्ताए. से तं 

पसत्थे से किं तं अपंसस्ये, अप्पसस्थे चरग्विहे पणते, तं 

जहा कोहाए माणाणए. मायाए. लोभाए. से तं अप्पसतधे। 

से तंनो आगमतो भावाए. से तं भावाए. से ते आए ॥१४॥ 
( च्ननुयोरा द्वार ) 


से० ते. कि कौश. भा भाव लाभ. ते कदे. मा० भाव लाभ. द° रे प्रकार नो. 
प परूप्यो. तं०्तेक्टेद्धे! शा गमस. यने. नो० नो ध्रागम सू. ते.{कि० कोण. श्रा 

सू भाव लाम, तेकटे दै. ्या० श्यागम सु भाव लाभ. जे. जा० जोणौ ने, उपयोगं 
सष्ठित सूत पदै. से० ते. ्आा० श्रागम सु भाव लाम. सेते, $ कोण. नो० नो श्रागमपे 
मावल्लाम.तेक्ेषे. नोऽनोश्नागमसु. भावलाम. दुऽवे प्रहरनं दये पर प्रस्तनों लाम 
छमप्रल्तनो लम. ते० ते. कौ. प° प्रयर? वस्तु नो लाभ. ते के धै. सान नों लाभ. दुन 
नों लाभ. च> चात्ति नों लाभ. से० ते. एतले प्रशर्त लाम क्यो. सो० ते. कोण. ्रप्रयस्त वघ्तु 
नौं लाभ. को० कोध नो लाम. मा० माननों लाम. मा० माया नों लाभ. लो° लोम नों लाभ, 
ष्ो० ते, एतत श्रपरथ्त स्तु नो ललाम क्यो । ले० ते. माव लाभ. ष्ठो ते. लाम. 


अथ षां भाव छाभम रा२ मेद्‌ कट्या] प्रशस्त भाव नां छां ते ज्ञान, 
दशन. चारित्र, नों अने अप्रशस्त माठा भाव नों लाम, क्रोध. मान. माया. छोभ, 
नो छाम. इहां क्रोधंदिक ने भाव भ क्या छे। ते मे ए भाव क्रोधादिकनें 
माव कयाय कीजे, ते भाव कयाय ने कयाय आश्रव कीजे । तथा भलुयोग द्वार 
भ इम कल्लो-“साचज्ञ जोग विर” ते सावद्य -योग थी निवत्ते ते सामायक । 
इहां योगां नँ सावद्य कट्या । अने अजीव नृं तो सावध पिणःन. कीजे नि च 
पिण न कीजे । साय. निरवद्य तो जौव ने इम कीजे । इदां योगां .नेँ सावय 
1 ते मरे ए भाव योग जीव ऊ! भने योग आश्चच छ । इण न्याय योग आश्रव 

नें जीर फटीजे । डाहा हुवे तो विचारि जोश्जो । 


इति ११ बोल सस्पृणं । 


तथा उवा म परण “पडिसंलिणया" तप कट्यो--तिदहां एहवा 
छ! "ते टिष्ि। . 


से फितं मण जोग पडिसंलिखया, मण ग पडि. 
संरि णया, अछकुसल्त ण नियोधोवा. कुसल मण उदरिणं वा 
सेतं जोग पडिसंलिणया। 
( ठवाई } 
` ते०ते. छि कोण. ममन योग मन नो यापार तेहनों तिथय स्यं. सं^ संलीना, 


संवरिबो. ्र० ्रङगल् मन तेदनो. नि० निरोध. रुधिवो.ऊ० कुश्रल भल्लो जे मन तेहनी उदी. 
रणा प्रवर्तानिवो. से« त मन जोग पडिसंिणया-. 


अथ दहा भङ्कशल पन ते माटा मन ने' सधवो कमो । ङुशल प्रव. 

ताधणो क्यो । दम वचन पिण क्यो । अङ्क . रूधवो क्यो । ते अनीव 
ने किमू, पिणपतो जोव ङॐै। अङ्खशट मनते भावे मनरोयोगै। तेहनें 
रूधवो कल्यो । कुशल मनते पिणमभछोभाव योग विवो ˆ| 
अजीव नों कुशल अङकश्षल पणो क्रिम हुवे । ए श्छ योग नो उदरो ते भाव 
, योग, तेजीधरॐै। ए योग आधव ङे] आश्रव जीवना प्रिणामङ्ते। तेघणे 
छापे कष्या ॐ । ते संक्षेप थी कदे ॐ । डाणाङ्गु ठा० २३० १ जीच क्रिया नार 
सेद कट्या । सम्यक्त्व क्रिया. मिधवात्व क्रिया. कही । रि यात्व क्रिया ते मिथवात 
जाधव छ] तथा भगवती ० १२ उ० ५ भिथ्याद्रष्टि अनं ६ भाव केश्यानें पी 
छी । तथा भगवती ए १७ उ० २ मार पाप में वत्तं तेहने' जीवात्मा कही | 
तथा भगवती श० १२ ० १० कप्राय योगां नं आत्मा कही ! तथा अनुयोग दार में 
६ छेश्या ४ काय. मिथ्यादृष्टि, त्रत. सयोगी,:नै जी उद्य निष्यन्न = । 1 
छाणाङ्क ढा० १० कपय, पिथ्प्राहषटि, भरती सजोगी, ने जीत्र उश्य निष्प 
। तथा डाणाङ्ख ट।० १० य भने थोग ने' जीव परिणामी कष्या । तथा 
भगवती श० १२ उ० ५ उत्थान, कम, वल, वीयं, -पुरयाक्रार पराक्रम, ने ` पौ 
[| तथा अनुयोगं द्वार तथा आवश्यक मे योगां ने' सावद्य कड्या! 1 उरा 


धरवाऽधिक्षारः । १२३ 





मकु. वणो अकुशल मन॒  रूधवो †। तथा अनुयोग 
वारे क्रोधादिक -ने' भाव कह्मो | तथा डाणाङ्ग टा ६ टीका में नवपदारथ परे ५ 
जीव 8 अजीव इम न्याय कट्यो । तथा पन्नवणा पद्‌ १५ अर्थं प द्भ्य मन. भाव 
~ । तिहा नो दृद्धिथ नो भथावग्रह ते भाव मनने गे। त्था ठाणाद 
ठा° १ टीकामें द्रव्ययोग । भगवती श० १३३०१ द्य. मन, भाव 
क्या | उत्तरा ` अ० ३४ गा० २१९ ˆ अशध्रवने' रृष्ण ङेश्याना 
क्वण श्त्यादिक अनेक उामे आश्रव ते जीव कलयो, अरूपो कष्टो । उदा 
षे तो विचारि जोद्नो । 


इति १२ र सम्पूर्ण । 


तिवारे को कदै-जो आश्रव जीवं @ तो उत्तयध्ययन अ० १८ 
7-“ ईइ विया सवे" ण गरधेभाटी सुनि ध्यान ध्यावे करी पायो छ 
व । जो आश्रव जीवतो जीव नें किम खपावो इम करतेहनों उत्तर- 
" आश्रव लपावे इम क्यो ते लपावणो -मेरणसे ॐ। जे माडा परिणाम 
मे कहो भावे खपाया कहो । अनुधोग द्वारे एदवो पाठ ग ते छिलिवे § । 


से टि ` तं भावड वणा, भावञमवणा दुविहा परणएत्ता 
तंजहा गमो. नो गमश्रो। सेकिंतं आगमश्रो 
भाव्ज्फव्णा, गमो भावञ्फवणा जाणए उवश्रो से तं 
गमो भावज्मवणा से किं तं नो आगमश्रो भावजञ्म्वणा, 
नो आगमश्रो भावञ्पवरा, विहा परणता तं जहा पल- 
त्थाय, अपसत्थाय, से किं तं पसत्था, पसत्था चउब्िहा ` 
परणत्ता, तं जहा--कोह ञभवणा माणञ्चवणा, मायाञ्णा- 
` वणा, लोभज्फवणा, से तं पसत्था। से किं ते अपसव्या, 





२१४ । भ्रम .विध्वं सनम्‌ । 


अपसत्था तिविहा परणएत्ता, तं जहा--णाणन्वणा दंश 
उमवणा, चरिते ञ्छवणा, सो तं अपसत्थो, रो तं नो आग- 
म्नो भावञफवणा, से त' भाव उभवणा, से त' उह 
निष्फन्ने । 

( श्रनुयोग हार ) 


मे० ते. फिकोण. सार मावर भवा (तपण ) ते केदः भा० भाव मवा हु 
प्रकार नी प० पर्पो ष्टे. तंन तके. श्रा° च्रागमप्ू नो०नोश्रागम सू. तेते. कको. 
ध्रा द्यागम षुं मावर कवणा. श्या श्रागम सूं माव वणा. जा° जाणौ नें उपयोग युक्तं सूत्र 
भणे. से० ते. श्रागम मात्र वणा कष छै. से० ते कोण. नोऽ नो प्रागम सूं भाव भवा. नौ 
नो ध्रागम खं भाव मवणा. दु°वे प्रकार नी प० परूपी. तं० ते कदे दै. पर प्रशस्त भावनी 
ल्षपणा. च्च शप्रस्त भाव नौ नपा. से० ते कोणा प्रगत क्षपणा. प प्रशस्त प्रपणा ४ 
धरकारनी. पर्पोद्रैः तंर्तेकद्धैः कोधक्ञपणा. मान क्षपणा. माया त्पणा. लोभ क्षपणा. 
से० ते प्रस्त क्षपा कटी. से० ते. ° कौण श्चप्रणस्त त्पणा. श्र शचप्रशस्त प्ञपणा ३ 
प्ररारनो परूपीश्रै, तंन्तेकटेद्ध जान न्तपणा. दर्गंन पणा. चरित्र त्तपणा. से°तेश्प्रथस्त 
त्षपणा कदी. से० ते नो श्रागमग्नो भाव त्नपग्‌. से० ते भाव त्षपणा कटी, 
अथ इहां वणा ते खपाच्रणा । तिष्यं श्रणस्त भटे भावे करी कोध, मान, 
माया. लोभ, खपै, अने अग्रशष्त माठा भाव करी ञान, दृशेन, चारिव लपे. म 
क्यो । ते क्नान. दशन, चारित्र, तो निज गुणे जौचकतै। तेमाठाभाव थी 
सपता कट्या ते खपे कदो भावे मिटे कदो ।* जे माडा भाव आयां ज्ञान पेते 
्ञान रदित हवे , तेदनें क्ञान पे कल्यो । इमहिज दशन. चारित्र. लपे कटय । 
निन मादा भाव शी क्नान. दशन, चारित्र. खपे पिण ज्ञानादिक्र अनीच नदीं, तिम 
भा भव शी अशुभ आश्रव क्षपे क्या पिण आश्रव अजीव नदीं । अन भाधव 
खपावेए पाटसे -नाम छेद आश्रवे अजीव करे तो तिण रे रेषे ज्ञान. दशन 
चारित्र पिण माडा भाच थी -षठपे द्म कयां मे ञान, दशेन.-चारिजि, ने पिण 
अज्गीव कषणा । यने क्ञानाद्रिक ख्ये कल्या तो पिण क्ञानादिक नें अजीवन कदे 
` तो मध्रव नें खपाचणो कद्यो--पहवो नाम ठे माश्रव नें पिण यजीव न किणो । 
साश्रव नै अजीच कदे तो सम्बर पिण तिण रे रेखे मजीव किणो शने 


[॥ 








रने जीव करै तो-आश्चवने' प्रिण जीव कष्िणो। डा हवै तो विचरि 
जोन । 


इति १३ बोल सम्पण । 


अथ आाधवतो † ने' अरहे-अनेः सस्वर †नै' रेके आवा 
राघारणाते तो आश्रव छै, ते वारणा कू ते संवर, एवेह: जीव ऊ । देशथी 
उज्ञरो जीव निर्जरा ते पिण जीव छै । सवं थकी उलो जीव मोक्ष ते ` पिण जोव 
ठै । पु्य-शुभ कर्म, पाप-अशुम कमं व॑ध ते शुभाशुभ कमं कम, ते पद्रल छै । ते 
अजीव ॐ । पवो न्याय हाणाङ्ग्‌ डा० ६ वड़ा खष्वा मँ कल्यो । ते पाटः छिखिये छ । 


` मवसम्भावा पयत्था- प” तं° जीवा. अजीवा. पुन्न. 


` पावः आस्तवो.. संवरो. निज. बंधो, मोक्खो. 
( णाग ० €) 


न° नव सदुभाव परमार्थं पिण श्रपरमार्थक नहीं पदार्थ वस्तु सिट जो छ. दुः. रो 
कषान. उपयोग. लक्षण ते जीव, अजीव तथी विपरोत' पु० घुरय शुभ प्रति रूप कर्म ते परय, 
पा० तेह विपरीत कर्म ते पाप. श्मा० शुभाशुभ कमं ्रहेते श्राश्रव. श्राचतानों निरोधते 
सम्बर. ते गुष्ठयादकि करी ने, निर्जरा ते विपाक थको श्रथवा तपे करी ने कमं नोँ देश थकी खपा- 
विं भावे परह्य कर्म नू. श्रात्मा सहगतौ योग .मेलवो ते वंध. मो० सकल कर्म ना क्षय थक 
जीव ना पोता ना स्परूप ने विपे रदवं ते मोक्त जीवाजीव व्यतिरेके धुय पापादिक न हु पुएय 
पायएवेहं कर्मद, बंधतेपापपुरयनों रूपे. नें कर्मतेदुद्रलनों परिणामद्ैः पलत 
श्रजोव दे। शाध्रव ते मिथ्या दर्शनादि जीवना परिणामद्टैः ते श्रात्मा ने भद्रल नें बिरह नो 
करणहार, श्याश्नव निरोध रूप ते सम्बर, ते देश थकी स्वं थक्ी श्रात्मा नो परिणाम निवृत्ति 
रूपते निर्गरा. ते जीव थक्की कमं कटको उ ज्रौ करव. पोता नी शक्तिते मोक्त. ते | 
कर्म रदित. श्नात्मा ते भयौ जीवाजीव पदार्थ ते सद्धाव कटिष्ट. पष्ट भणौ इहा पूतं कष्टं जे 
हलोक माष छै, ते सर्व बिहु प्रकारे ^ तंजदा ओवाचेव श्रजीवायेव" इषां समचे विहं पदार्थं कया, 
"द विष. थक्ी, नव प्रकारे करी देखाव्या. 





अथ हां "ध्रव पिध्या दशनादिक जीव ना परिणाम । संवर 
नि ^रा, मोक्ष, पण जीवमेघाव्या "पुण्य बंधने दक ठे 
अजीव | शहा तो प्रत्यक्ष नव पदारथ में जीव, संवर, निर्जरा, मोक्ष ने' जीव 
। भजीवे पुण्य, पाप, व॑ध, नं अजीवः क । तेहनी टीका षिण 
कलयो । ते रीका टिल 8 । 


°न्तवे सव्धावेत्यादि--सद्धावेन परसार्थेना 5 नुपचारेणे र्थः | 
पदार्थाः प्तूनि, . सद्ग पदार्था स्तवथा--जीवराः घुस दुः ज्ञानोपयोग 
लक्षणाः ! श्रजीवा-- स्तद्विपररीताः । पुरयं-श्ुम अकति स्यं कर्व । पापं-- ,. 
तद्विपरीत करमते । धा्रूते यहे करमां ऽ नेन हत्याः शुमाशुम वेमादान हेतु 
रिति भाप्रः | सम्बरः---शाश्चव निरोधो -गुष्त्यादिमिः । निर्जरा विपाकात्तयसा श 
कर्मणां देशतः क्षपणा । वन्धः---्ाश्रपरे रात्तस्य कर्मण श्रात्मना संयोमः । मोत्तः 
छत्र कर्म क्षयात्‌ श्रात्रनः स्वात्मन्य व्स्थाप मिति 

ननु जीवा ऽ जीव व्यतिरिक्तः पुरयादयो न तन्ति, तथा युप्यमान- 
त्वात्‌ । तथाहि पुर्व एापे कमी, वन्धोपि तेदात्मक एव, कर्म कम पुद्गल 
परिणामः, पुदलाश्चा ऽजीवा इति । श्राशववस्ु मिथ्या दशनादि स्यः परिणामो 
-जीस्य, स चात्मानं. पद्गलांश्च विरहय्य कोऽन्यः । सम्बरोपि श्राश्रव निरोध ल~ 
क्णो देश सरवे भेद ्रालनः परिणामो निवृत्ति सपः । निर्जरा तु कर्मं प्रिशटो 
जीभ; कर्मणां यत्ार्थक्य मापादयति सखशक्तया । मोक्ञोऽपि श्रात्मा समसत 
करम विरहित इतति तस्मात जीवाऽजीकौ सद्वाव पदाथिति वक्तव्यम्‌. श्रत 
एवोक्त महैव ““जदरिथचणं लोए तं स्वं दुष्यडोयार" तं जहा जीवाव श्रजीवा 
चै श्रह्ोग्ते सत्र मेतत्‌ किन्तु द्राविभ जीव्राऽजीव पदार्थौ सामान्ये गोक्तौ 
तापेवेह विशेषतो नत्रपोक्तौ । 


, भथ दं रीका परिण आश्रवने कमे नोरैतु ग--तेमाटे माघ्नवनं 
कम न कीन्ने ! -घरी आश्चव मिथ्या दशनादिक जीव ना परिणाप्त कया । वली 


माधरवाऽधिकारः । २२७ 
सम्बरनें पिण निद्रेति सूप मात्मा ना परिणाम कट्या । देण थक्री जीव उजछो. 
देशथकी ‹नों छषपाविवो. ते निर्जरा कटी सवे फमं रदित :जोव नें मोक्ष 
कटिं । इम मध्व. सम्वर. निजंरा. मोक्ष. 9 जीव में ध्राल्या । अने पुण्य शुम 
कमं क्यो. पाप अथुम कमं कट्यो, वन्ध ते शुभाशुभम कर्मं क्यो । कमं -पुद्रर 
कलया ¡ पुद्गल ने जीव 11 इम पुण्य. पाप. वन्ध. नं अजीव में घाव्या 
इणन्याय नवर पद्रा्था' में ५ जीवर, ४ अजीव, करीन । पारमे पिण अनेक उम 
आश्रव, सम्बर, निय. मोक्ष, ने जो कल्या । हा हवै तो विचारि जोदजो । 


इति १९ बोल सम्पू । 


इति आश्रवाऽधिकारः। 


नन क~~ 





प्रथ संवराऽधिकारः। 


कवा एक अज्ञानी संवर ने अनीच के 8 । अने संवर ते तों धणे उमे. 
सूत्र मे जीव कल्यो छे । ते पाट लिखिये ऊ । 


पंच संवर दारा प° तं सम्मत्तं १ विरइ २ अप्प दे 
३ अ साया ४ अजोगया ५) 


, ( खाणाङ्गः ठा ५३०२ तथा समायाङ्ग ) 


श्० पं पांच सं सन्बरते योधर स्य त्लावने विपे कर्मरगज्ल ना शामन रघवो. 
दान तेहना वारणा नो परर वारणाते संधा नों उपाय. प० पड्न्या. त॑०्ते के दवे. स - 
क्तव पणे करी नें रूपे भिभ्यात्व स्प पाने अचि० विरति २ श्प्रमाद्‌ २. ० श्रकपाय. ४ 
जाग पया ५। 

अश घटे सम्यक्त्व संवर सम्यग्रछि शुद्धं श्वद्धा नें ऊधी श्रद्ण स त्याग 
॥१॥ त्रतते सर्वं चरित देश चारित्र रूप ॥२॥ अग्रपाद्‌ ते श्रमाद्‌ रहित ॥१॥ . 
अक्रपायते उपशान्त कपायने तथ्ाक्षीम कषाये इद ॥४७॥ सयोगते मन 
वचन काया नो योग रूघ्रे चउद्रमे युणाणे हुं ॥ ५॥ 

इहां सम्यक्त्व शुद्ध श्रद्धा नें ऊधो श्रद्धण रा त्याग, ते सम्पण ने सम्यक्सव 
खम्र कल्यो ! तथा णाङ्क डा० २३० १ "जोच किरया दुचिहां प० चं सम 
` किरया, मिच्छतं क्रिया.” इदां सम्यक्ट पिथ्यात्वनें जोव | भिध्यात्व 
क्रिया नें मिथ्यात्व आश्रव, `" सम्यक्त्व त्रिथा ऊधो श्रद्धण रा याग. अने शु 
नद्धा सुप सम्यक्त्व संबर कहीजे। इणन्याय सम्धक्त्व संर जीव ठै । डाहा 
हुवे" तो विचारि जोदनो । 


इति १ बोल सम्पूण । ` 


संवराऽधिकारः1 ३६६ 


~ 


तथा उत्तराध्ययन अ० २८ गा० ११ मेँ पवो पाड कषयो । ते छिखिये छ । 





नाणं चं दंसणं चैव, चरितं च तवो तेहा | 
वारिं. उव्रोगोय, एयं जीञ्चस्तं लकक्षणं ॥११॥ 


सदं धयारं उजो्ो, - पहा खोया तवेड वा । 
वरण रस गंध फासा, --.पुग्गलाणं तु ल्लणं ॥१२॥ 


# „  ( उत्तराध्ययन ० २८ ग० १६१२) 


नाऽ श्वान यने. दे° दुर्तन. चे° निन्म. च= चारित्र अने. त० तप. त० तिमजः वी वीर्य 
छ्ामर्थ्य, उ० ्तान ना उपयोग. पुर परोक्त हानादिक. जो० जीव ना लक्षण दै 1१९ स श॒च्द्‌. 
श्चकार. ० उद्योत. रतादिक नें. प प्रभा. कांति चन्दरादिकि नी. छा शीतल द्याहदी. त° 
ताप सुर्ादिक् ना. च> वणु. र० रस मवरादिह. गं० छणन्व- दुर्गन्ध. एा० पर्थ. पु° पुद्रल नो 
लक्षण दे । 
अथ इदां ज्ञान. दर्शन, चस. तपं. चीं. उपयोग. तै जीव ना रक्षण 
कड्या ! स्ने शब्द्‌. अन्वकरार. उद्यो, प्रमा. छाया, ताबड़ो. वर्पाः गन्ध. रस. 
स्पा, प पुद्रठ ना र्षण क्ष्या ¡ इदां चरित ने जीव ना लक्षण क्या । भने 
चस वेहीज त्रत खम्बरॐ। ते मणी खम्बरनें पिणजीव ना स्प क्द्या। 
नें जीव ना लक्वग तो जीद ऊ अनं जे कोर चारित्र ने जीव ना लक्षण के पिण 
जीबन कहे! तोक्तिणरेङेले वण, रख, गन्ध, स्पश, ने पिण पुद्गल ना लक्षण 
कहा, ते भणी धुद्र ना खक्षण कदिणा, -पिण पुद्गल न कदिणा 1 . अने पद ना 
छक्षण नें पुद्रङ कहे तो जीव ना लक्ष नें जोव किण । तथा क्चान, दर्शन, उप- 
. योग. ने जीवना छण कह्यापए जीवे तो चारिवरने पिण जीव मा क्षण 
क्या ते चारित्रे पिण जीवै! तेतो चारित्र ्रत संवर छै। इणन्याय संचर 
ने" जीव कीन ! डा हुवे ठो विचारि जोश्नो । । क 


` इति. २ वीरुसंपूण । 


य 


। 1 
३2० भ्रम विध" नद्‌} 

ड 

~ 


तथा सलुयोग हार मे गुण परमाण ना मेद्‌ ॥ जीव गुण 
अनीच गरुण प्रमाण. तै किलि ङ। 





किं शप्य रे युणप्प शे इवहे. पन्तं, 
जीष युणण्पमाणे, से किं ` अजीव रष्पमारे, तरीव 
प्प णे पंच बहि परुणए › ` हा--वरण शणप्पमरे. ` 
गध युणप्प रे. र॒यण्प्पमारे, फास युणप्पमाणे, सं ए 
गुणएप्पमाखे । 
( शरदुयोग दष ) 


से० ते, ° कोण. गुण गुणप्रमाण, गु प्र॒ . तेदुन्वे रिप तन्ते 
के दे, जी० जौव गु प्रमाण. अ० प्रजोव प्रमाण. से० ते. कि कौश. न° 
प्रमाण अर प्रजीव गुण्‌ प्रमाण. पे “ प्रकारे परूप्या. तं० तेकदे दे. व० " युश प्रमथः 
ग० गन्ध गुण प्रमाण. २० रस रुण प्रमाण. फा० ` गुण प्रमाण. ससं० र" 


वटी जीव गुण्रमाण नो पाड कटै ! 


से रि" ` जीवं शप्पमाणे. जीव युणष्पमाशे. तिषिहे 
परणत्ते ` जहा {ण रप्यमांरे. दंसण ॒रप्यमारे. चरि 
शष्पा) 


{ श्रचचयोग द्वार ) 


कोणते. किर कोश. जी° जीव शुण प्रमाण. जी° जीव प्रमाण. ति° त्रिविधे 
दरध्या. तण ते षै है. नो०कषौनं युश परमाण. दं० दशन गुण प्रमाण. चरि यण 

विहेष २.५ , वस्पशं.५ सं नें 

अजीष शण दंशेन. चारित. ने जोव गुण । 


" शऽधिक्रारः। ३३१ 








क मुनक कगकगकगकणकनकनकणककन 





-तिणमेंचरि्ते छे। तै ^ पिणजीव शुण प्रपाण कहिं। अने चासि 
भै जीव ` कहेपिणजीव न ` तोतिणरे . . दर्शेन. ने पिण 
जीव गुण पर॒ किणा। पिणजीषनकषिणा। अँ , दशन. ने' जीक ` 
करे तो चारितं ने पिण अच किणो । वणादिक ने' अज्ीव शुण 
ते अजीव कीजै! तो , "न, चारि, नेजीव गुणप । 
तेने पिण जीव किय । ए वो पाधरो ऊ . . चारिति.गु . णरा 
मेद , तिं ˆ चारित्र रा की पठे कषयो । “तेतं चरित्त गणप्पमाणे,` 
से तं जीव शुणप्पमाणे." इम 7 तै मारे पाचू इ चारिति जीव ठै। ते चारित 
त्रतसंबरदटै। उाणाङ्क डा १० ग-“दसविहे जीव परिणामे पण तं 
परिणमे, शइद्दरिये परिणामि, य परिणामे, ठेस परिणमे, जोग परिणति, ` 
उवभोग परिणामे, परिणामे, द॑ परिणामे, चरित परिणामे, वेय प्रि, 
णाम" जीव परिणामी रा १० मेदां मैं ज्ञान दशेनने' जीव परिणामी ते 
जीव @। तिम चरित्र ने पिण जीव परिणामी कष्मो ते चारि पिण जीव छै । 
1 हषे तो निवारि ओदनो । 


इति ३ बो सम्पूणं । 


॥ 


1 भगवतीश० १उ० ६ संवरने' आत्भाकदी। ते लिलिधेच्ं। 


तें कालेशं तेणं मणां चि. स- 
वेसिय पत्तं णामं गरे -णेवथेरा न्तो तेणेव. - 
गच्छइ २ येरं भगवं एवं व सीयेरा यंस णंति 
थेरा॒माइयस्स इं याणंति,थेराप क णंणयाणंति 
 येरा पच्चक्ाणस्स ˆ याणंति. थेरा. ˆ ` याणंति 
थेरासं स्स इ्ै.णथाशंति.थेरा ` "ण एंति.थेरा 





 संवरस्स अं ए यांति. थेशं  विवेगं णथाणंति.थेरा विवेगस्तं 
, अद्र ण याणंति. थेरा विडसमं ण याणंति, भेरा विउसमास्स 
अष एयाणंति. तफणं घेरा भगवंतोः कालावसेविय पततं 
-अणगारं एवं वयासी जाणा र णं अजो सा (दयं. जाणामो 
णं अजो सामाइयस्त अहरं जाव जाणामो णं. विरस्तमसत्‌ 
, अदं । तएण से.कालासवेसिय युत्ते अणगारे ते थेरे भगवते 
` एव॑ वयासी जडणं अजो तुऽ्भे जाणह सामाइयं जाणह्‌ 
सामाहयस्स अद्र, जाव जाणह विरसम्गस्त अरु, के मे अनो 
-सामाइष के मे अनो सामाहयस्स अह्र जाव के मे विरस्‌- 
स्स अहे, तदसं ते थे भगवंतो कालासवेसियपुत्तं अण- 
गारं पतरं वथासी आयाणे अजो सामाइये, आयाशे अनो 
सामाइयस्स ऋः जाव विउस्तम्गस्स अद्ध । 


( सगवती श० १ ०९) 


ते० तेण काले. ते० तेणे समये. पा० पार्भ्वनाय ना शिष्य. का० कालास्येसिय पुव ` 
अगागार साधु. जे जिदं. थे° श्री महावीर ना शिष्य "दै शरुतवन्त छ. ते० तिका. उ°श्यदे. 
श्ावी मै. थे स्थविर भगवन्त ने इम कहे. थे० ल्यविर सामायिक समता माव ख्य नं तुम्देन 
जानता. थे० सद्म पणा थी स्थयिर सामायिक्‌ र्थ. नथी तुम्दे जाणता. ये ° स्थविर पक्सा 
पौरी ` `प्रूुल उम्दे नयी जाता; थे° स्थविर 'पचक्खाया र्थ -प्ाशरव नू रूधवुं तेनयी - 
-जाणचा. थे० स्थविर संयम जाणता नथी. ये° स्थविरे संयम नों र्थं नथी जाणता, येऽ स्य- 
विर सम्बर ने नथी जाता. ये° स्थविर सम्वर नो अर्थ नधौ जयाता. ये० स्थविर विवेक नयी 
--जा्ाता.: = स्थविर ` विक नां अरं नयी जाणता. ये° स्थविर कायोत्सर्ग नू करूं नयौ जाः 
शता. . थे० स्थविर कायोत्सर्ग ने अथं नयी जाणता. त० तित्ररे. भर° स॒थविर भगवन्त. को" 
कालास्तरेसिय पुत्र भ्रनगोरने. पए इमं क. जा० जीणो दं छै, अर दे "र्य | सा० सामापकि 
ज्ञा०जाणी इं छै. अं०दे घ्ार्य!. सामायिक नो र्थ. जा० याचत. जा०. जाकी इं ह. अण 
श्यार्य । धि०-कायोत्सर्ग मों अर्थ. त० तिचे. का० काल्ास्वेत्तिया पुत्र. अ० णग, थर 
छयविर भगवन्त ने इम करे. जऽ जो, अ० दे श्ारयो ! तुमे जाणो चो. सा० सतमायिकमू 


संवराऽधिकारः। . ३३३ 
-यावत्‌. जा० जाणो चो. पि० फायोत्सर्ग मू अर्थ. के° कुण ते. अ० नर्यं}. सामायिक. केऽ 
ण ते श्र भारय ! स्षामायिक नँ अर्थ. ` जा० यावत. के० ङण भगवृनू ! वि कायोत्सर्ग नू 
पर्थ. त० तिव, ते, थे० सृथविर भगवान्‌, का० कालास्वेसिय पुत्र नामे भअणयार प्रते, ए० 
हम कड. आ० म्हारी श्रात्मा ते सामायिक. “जीवी गुण पदिवघ्नो ते यस्स दव्वदिस सामादय॑ति 
गरहामि निदामि अर्पणं बोखरामि" इति वचनात्‌, ए अनमिप्राय जे सामायिकषन्त व्या 
करोधादिक ते किम निन्दा करे निन्दते द्वेष नू कारण हैः ए सामायक नँ अर्थ. म्दारे मात्मा 
ते खामायिक नो र्थ. ते जोवे ज कमं नों रण॒ उपजाविवो जीव ना गुणपणा थी जीव ना अण- 
छुदापणा थौ यावत्‌ कायोत्सर्ग नू रथं काय नूं बोसराविवु, । 


अथ इदां सामायिक, पचक्लाण, संयम, संवर विवेक, 'कायोत्सर्ग' नें 
-भत्मा कही । तिदां संचर ने' भात्मा कदी । ते माटे संवर जीव ऊ) डि हवे 
-तो विचारि जोदजो 1 ¢ 


इति 9 ऊ सम्पूण । . 


, तथा प्राणातिपातादिक ना वैरम ने अरूपौ कष्टा । ते . टिकिये छ। 


ह भते पाणाइवाय वेरमणे जाव्र परिग्गह बेरमणे. 

कोह विवेगे, जाव मिच्छा दंलण स ॒विवेगे ` एसणरं कडवणयो 
-जाव कड -फासे परणत्तः गोय ! अत्ररणेः. अगंपे अरसे 
.अफासे परएएतते 9 ` 
। ८ ( भगवती श॒ १९ 2० ५2. 


श शमथः भं ० भगवन्त }- पा प्राणातिपात बेरमणा- जीव. पदसा भी निवर्तवं, यावत 
च परिप रमण. को० कऋरोध नों विवेक. ते परित्याग यावत, मि० मिथ्या दर्शन शस्य. चिवेक, 
ते परित्याग पमां केतला वर्य. जा० यावत्‌. कैर केतला. फा पः ९० परस्या" गोण्दे 
गौतम ! ° श्रवर्ण- श्र" अगन्ध, रसः भस्पर्थ, प० परप्या ~ थ 





१८ नो वेरमण रूपी क्यो! ते१८ नोवे 
छे। ते भटे संवरनै प कीजे । उदा हुवे तो विचारि जो । 


इति ५ बो सम्पू । 


भगवतो शा १८ उ०.४कष्यो । ते जिसय ड । 

शइवाय वेरमशे व मिच्छादं विवेगे 
६ रि ए. धम्च्थि ए वपर णु पोमाले सेलेसि 
डि ए शगारे एणं दुविहा जीव दव्वा अजीव 
दढ श ` परिभोग ।ए णो हव्वमागच्छंति. सेते - 
देशं जाव णो ह गच्छंति । 


८ भगवती श० १८६ उ० ४) | 


पा० प्रा्चातिपातदेर तेभ्रतसूप, जा० त्‌, भिर मिष्यादर्धन किक. ध० 
धर्मास्तिकाय. श्र स्ति . जा० यावत्न, प० परमाणु प्रत. से सेलेसी प्रतिपन्न. 
० गार नै. ए० एवल माटे. दु० ये प्रकारे, जी० जीव दन्य, ` ` अजीव दन्य. जी० जीव 
ने. १० परिभोग प्ये र्य भवे. “ 


अथ इहां कधो-१८ नो वेरमण ध्मास्तिकाय, मस्ति 
भा शास्ति , अशरीरी जीव, पस्माणु पुद्रल, सखेशी साधु. ध जोव ण 
, तव पिगिङै। विण जीवां रे भरोग न यवि तो जे घमांस्तिकाय, अधमात्ति- 
काय आ स्ति , पस्माणुषुद रएभनजीवङे। अने १८ नोवे 
तीस जीव सखेशी धु, ए जीव द्वन्यङछै। जे १८ पापना वैरमणनें अर्पी 
कयो ठ, ते अजीव म तो मवे नहीं । शां धर्मास्तिक्ाय अधर्मास्ति याका 
` शात्ति थक्षी १८' पापनों बेरमण न्यारो ते मदि १८ पानी वेसमण 
अजीव पी भावे नही । ते भणी जीव दरुन्य ॐ, ते संवरे । इणन संजर 


संवराऽधथिका । १३५ 





कजम ६0७०५५0१ ००००१५५१ ००.००० ०५.०५० 


ज्ीव @ । तथा भगवती श० १२ ० १० मात्मा मै चारित्र आत्मा कही वे 


पण ˆ ॐ] अनुयोगद्वार्मेंच्यार चारिवरक्चयो नि ङे। 
तथी प्रश्न व्याकरण अ० ६ दया नै' निज गुण कही। ते द्या ˆ &। 


उन्तराध्ययन अ० २८ चासि यो गुण. " रोकवा रो कल्यो । कर्माः ते रोक 

ते संवर जीव छै । अजीव किम रोके, भगवती श० ६ उ० ३१ चारित्रावरणी 

~, चारि भडो आवरण क्यो । ते र्ण जीव रे आङो छै मजीव आदधे 

नहीं । गवती श० ८ उ० १० जघन्य, मध्यम. उत्छृष्ट चारि नी = 

कही, ए आराधना जीव नी छै । अजीव नी किम इत्यादिक 

सनेक उमे संवर ने मरूपी कलयो । इण संवर ने जीव कीजे]. इवे. 
तो विचारि जोश्नो । . । 


इति ६ र सम्पू । 


इति संवराऽधिकारः । 








न २ क 
अथ जीवभेदाऽधिकारः। 
>< ~ 

कैतखा पक अक्ञानी, भवन पति वाणव्यन्तर, मे अने प्रथम नरक में जीवं 
रां ३ मेद्‌ कहे सन्नी ( संञी ) रो अपर्यात्त १ पर्यात्त २ धनँ असन्नी पंचेन्धिय रो 
सपर्यतो १९ मो मेद्‌. ३, ए तीन मेद्‌ कहे! वली सूत सो नाम छेवी कदे देवतामे 
सन्नी पिण कलया, असन्नी पिण क्या ¡ ते मे देवता नें मसन्ना से इ १९ मों मेद्‌ 
पावे। दम करे तेदनों उत्त--ए नारकी दैवता मेँ असन्नी मरी उपज ते अपर्याप 
पणे विभंग भक्ञान न पावे, तेतङा कार मात्र ते नेषथा नो सन्नी नाम 8 } भने 
विभङ्ग तथा अवधिज्ञान पवे वेदनो सन्नी नापछै। पतो संञा श्री सन्नी, ` 
अलन्नी. कड्या । पिण जीव रा मेद्‌ माश्रौ न थी कट्या । प मव्रथि. विभङ्ग दोतु 
रदित नैरद्या नो नाम तो सन्नी कै । प्ण जीवरो मेद्‌ ११मौ नथी। जीन 
रोमेदतो शदे मोॐ। जिम पन्नवणा पद १५३० १ विशि अवधि ज्ञान रदित 
मुष्य नें अप्त्नी भूत क्या ॐ । ते पार छिखिये छ। 


मणस्साणं भ॑ते ! ते निरा योगगते कि जाणंति श॒ 
पासंति आहारंति उदाहु ए जाणंति ण पास्ततिणं आहरेति 
गोयमा । अत्थेगतियाणं जाणंति प्रासंति आहरेति अल्थेग- 
तिया ए जाणंति ण पासंति आहरेति से केण्टैणं भते ! एवं 
बुड्‌ अत्थेगतिया जाणंति,. पासंति आहारेति अस्थेगतिया ` 
ख जाणंति ए पासंति ए हारति गोयमा | रस्ता दुवा 
परणत्ता तं जहा--सणिण भूयायः असर्णि भूयाय. तसथं 
जे ते असरिण भूयाय ते ए जाणंति ए पासंति आदारेति, ` 


जीवमेदापथिकारः २३७ 
तत्रं जेते रिक भूषा ते हविह परणत्ता तं हा--उब- 
उत्ताय शु्उत्ताय. तव्यं जेते शु उत्ताय तेणं 
रंति ण॒ पासंति ण॒ 1हरिंति. तस्थणं जे ते उवउत्ता तेशं 
रंति पासंति आहारेति से तेशष्रं- गोयमा ! एवं आहा- 
रेति 





( पन्नग्णा पद्‌ १५३०१) 


म० मतुष्य. भ ० दै मगवनू ! णि० ते निर्जरा पुद्रल प्रत, ० स्यू नाता थक. 
पा० देखतां थका, श्रा राहि द. के स्थरा. श स्यु रण जाणतां थं. र० श्वणदेखतां थका. 
प्रा० श्नाहरे दे. सो० हे गौतम ! ° केतला एक मनुप्य जाणतां थक्षौ. पा० देखत थका. 
प्रा० श्राहरे दै. भ० अने केतला एक. म० मनुष्य अणजाणतां थका. श० श्रणदेखता धर्का. 
ध्मा° भ्राहरे छे से° ते सयां माटे. भ ° भगवन्‌ ! ए० इम क्यो टै. श्र केला एक जाशतां 
थर. पा० देखतां थक. आ० प्यार दै, भ नने कैतला एक मनुष्य, ए० अरणजाणतां थश 
श० प्रणदतां धक. प्मा० प्रहरे दै. गो० ह गौतम { म० मनुष्य. द° वे भेद. प परूप्या. 
त०तेकदेद्धैः स° संकी ते विगिष्ट श्रवधि षानवन्त. श्र° श्रने श्रसंसीते हान रहित 
त° तिददं जे ते. स> रसं भूत ह विशि अवधि कान रहितै. त०तेतो ्रणजाणतां. श० 
श्रणेठतां थं. प्रा श्रा्रे दै श्नं त० तिषा जेते कामय शरीर ना पुद्गल देखे ते विशिष्ट 
प्मवधि ज्ञानवन्त ते संशी भूत मनुष्य. दुवे भेदे क्या छ, त° ते कदे द. उ० उपयोगी, अ» 
छते भ्रनुप्रयोगी त° तिहां जे ते ° भ्रनुपयोगी ह ते यणजाणता यङ्ग. ० भ्रणदेखता यजँ 
च्मना० प्राह दै. ते० तिहा ञे, ते-उप्योगचन्त. ज० ते जाण॒ता यक्तं, पा० दंखता यक्ना. भ्रा> 
आहारे दै, से? ते. एरो श्रय. सोतम { आहि दै 


इदां कौ मभ्य ना २ भेद, सन्नी भूत ते विशिष्ट अवधिक्तेन.सदित, 

प्य. असस्नी भूत ते विशिष्ट मधि क्वान रंहित मनुष्य ते तो निजश पुद्रल न 

ज्ञाणे न देखे अने आहरि ॐ 1 अने विशिष्ट अ्रधि सहित ते सन्नी भूत मचुष्थ रा 

२ मेद्‌, उपयोग सहित अने उपयोग रदित । तिंहां जे उपयोग रदित ते तो निर्जसा 

नेन जाणे नदे पिण आदर डै। भने उपयोग सहित -मनुष्य जाणे देखे 
मादारे ऊ । ददा निर्जखा पुद्गल तो अध्रधि शने करी जाणीड देलीद्‌ मवधि 


विना निर्ज्षा पुदरर दिलाई नि, ते मादे अ्न्नी भूत रुष्य रो अर्थं विशिष्ट 


४३ 





~~~ 


धिं न रदित क्रियो छै) ते अधि ज्ञान रहितं नें सन्नी भूल ? 1; पणि 
उन्नी से -मेद्‌ न. पावे; तिम नैरयाने -असन्ती भूत कदा । -:पिण भसन्नी.रो 
मेद्‌-न पवे। एनेरद्या अने दैवताने' भती क्त ।- तेसं वची) 
अवधि विमङ्ग रदित नेरदया नोँ नाम भक्तंजञी छ जिष विशिष्ट - .धि रदित . मरु्य 
निजेख्या पुं्डे न देखे । तेहन प्ण असतन्नी भूत कल्यो {` पिणं नि ठन 
देले त-स मदप्य मँ अन्ती नोँ.मेद्‌ न पावे, हि अश्लन्नी नेरद्या में मसननी रो 
मेद नथी) 'डाहा वे तो विचररि जोडजो । 


` इति .१ बोल सम्पृगा । 


, तथा पश्नवणा पद्‌ ११ मे कलो] ते पाठ िखिषे छै 1 


ह भते! द -मरेवा द परासिया ता ति 
` शे बय शा अहमेसे यामि अहमेते वुवामिति 
यमा ! . णोइण्टे स टेण रत्य सरिणणो ॥ १०1॥ 
"भते! द ररव मंद कुमारियावा एति 
हार हारे रे अहमेते हार माहरे अहमेसे 
आहार माहरे मिति. गोयमा | शो इण्टर स टरं रण्यं 
रिणिस्णो ॥११॥ . अह भते मंद कुमारए वा संद ङमा- 
रिथा वा जारति.अयं मे'्म्मा पियरो गोयमा | रो इण्‌ 
संमदं स्णल्यं सर्णिण्णो ११२ _ ` 
| ( परञ्मबणा प द१) ) 


त्ति बोलता यङा इम जे. सन द हवो. व= वोर, -पो० दे गोतम ! यो° षो भ , 


ज्ीवमेदाऽधि ६॥ १६६ 


प्र "नरह, श० विधि अ्वोधःन्त जाणे शेष न जाणे. च्च० प्रथ भं ० ह मगवनू ! मं० 
न्हानोँं . अथवा, मं० न्हानी बालिका. राण श्ना्ार करतः यकं इम जाणे, श्र० इ, 
पवो श्राटार कर च्‌. हं महार करं दू. गो० हे गोतम ! णो० पह श्रथ समर्थं महीं रै. ए 
विशिष्ट ्रवधिवन्त जाणे रेष न नाणे, च्न० श्रथ.भं० द भावन्‌ ! मं° नहानों वालक 

मर न्हानी वालिका जा० जारे द्धै भ्रयं० पृष्ट. श्र म्हारा माता पिताद्धे. गो०दै गोतम! 
शो० एवो श्र्थ ` नरष. ण० विशिष्ट मति प्रवधिवन्त जाणे ११ न जाणे। 


1) 


भथ भटे पिण नहाना चालक घालिका मन पटुना पणो न पाव्य 
विशिष्ट क्षान रहिते खन्नीन कश्मो। पिणजीवरोभमेद तैरमोंै। तिणि 
अ ीरोमेद्नथी। तिभनैरहयानेंभ भूत । पिणिभसन्नी ते सेषं 
नथधो। पनेरदया, देवता ने कल्या, ते सं्ञा वाची छे । अवधि चिभङ्कः रहितं नेर 
ह्या नों नाम अर्तक्षी ॐ । तिप विशिष्ट भ्रधि रिन्‌ निर्जला पुद्रट.न देखे तेदनों 
पिग नाम अर्तं भूतक्द्यो। पिणनिः ¡ पुद्रशन दषे तै सवं मदुष्यमें 
भसन्नी रे मेद्‌ न पवे। तथा दामा वालक्र वालिका मन पटुता रदित नें सन्नी 
न॒}, पिण तेह भक्षषनी सेमेद्‌नथी। तिम अन्नी नेरदया मे असन्नी ये 
भेद न थी। डाहा वे तो विचारि जोक्नो । 


इति २ ठ सम्पृणं । 


तथा दश -वैकलिकि अर८ गा० १५ मे ८ सूष्ष 1 तै 
हिषिये छै। † 


सिणोह पुप्फ सुहमंच गुत्ति गत हेवय । 
पणगं वीय हर्यंच अड हमंच मं॥ 


( दच वेकालिक श्र० ८ गा० १ ). 


` ‰० श्रो प्रमु नं पाणो सूर्म १ घु” एन स्म बट्‌ ठृतादिकि ना, २ पा० 
सुतम कुधुयादि ३, उ° कौदी नगरा प्रयुल चुत्म ४ तिमज १० पाच वर्णं नी नौलण एलश 


च 
सतम. ५. वीऽ बज चद्‌ -्रयुख ना सुतम ६ द° नती हरो टृषोदिक. ७ भर" श्ंग.माखो कीदी भादि 
ना ८ सूत्म, न 


अथ इहां ८ संष्म क -धुंयर प्रघुख नौ सृष्षम स्नेह १ न्दाना फल २ 
कुंभ ३ उक्तिंग कीडी नगरा ४ नीखण पूण ५ वीज लसखसादिकना ६ न्दाना 
अंङ्कर ७ कीड़ी प्रमुख ना मण्डा < सूष्॒ 1) ते नहाना महै सृष्षषङछे। पण 
सृषष रो जीव गो मेद्‌ नदीं। तिम नेशदया अने दैवता नें अह्न्नी कल्या | पिण 
असन्नी ये मेद नदीं । जे द्रवता ने मसन्नी कल्यां मारे असन्नी रो मेद कटे--तो 
तिण रे ङेषे ए माठ वोलां ने स्म क्या कै यां मे पिणसृष्धमरो मेद कहिणो। 
यांअ " मेँ सुष्ष से मेद्‌ नदीं तो -दे्ता अने नेरश्या म पिण असन्नोसे- भेदन 
थी। डा्टाह्पतो रि !रिजोईजो। 


इति २ बोल सम्पा । 


वथा जीवामिगपर मध्ये प्रथम प्रति प्ति तीन देवर । 
तै पाठ लिखिये छ। ।  _ 
ते किं ` थावरा, थावरा तिविहा परएणत्ता, तंजहा- 


हवी काया, आउक्वाहया, वरणस्सइ 1इया 1 
। ( जीचाभिशम ९१ प्र) 


से० ते. करि किक्वा. धार सथावर, था० स्थाव्रद. ति° त्रिण प्ररि. पः पष्शा, त° ते 
के दै. पुर पृथिवी साय. आ० पकाय. ० = स्काय. 


अथ ^ तो. पृथिवी, अप्‌. वनस्पति. नें इन स्थावर । पिण तेऽ. 
वाड ते छावर नः ` । वी आगछि पाड कहो, ते दिके छै ।. 


जीवमेदाऽधिकरारः । ३९१ 
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से किं तं तसा, तत्ता तिविहा परएत्ता तंजहा- तेउका- 
इया. वाउकाडइया. उरा - तसापाण. } 
( जीवाभिगम १ प्र०) 


से° ते. कि किसा. त० त्रस. तति त्रिया प्रकारे प° पर्प्या. तं० ते कौ दै, ते० तेजसङ्गाय, 
वा० वायुकाय. उ° श्ौदारिङ शर प्राणौ 


अथ इहां तेउ. वाउ. ने जर कलया चाख्वा आश्रौ । पिण वक्ष नों जीव 
नांमेद्‌नथी| जेनेरदया गने देवता नें मन्नी कां मारे मसम्नीसे मेद 
तो तिण रे लेखे तेड. वाउ. नें पिण त्रस क्या छै! ते भणी तेड, वाड, मँ ।पिण 
नो जोवनों मेद्‌ कदिणो। अनेंजो तैड.वाउमये नोंमेद्‌ नथी तो 
दैवता भरे नारकी मँ भरून्नो रो मेद्‌ न कदिवो । डाहा हुवे तो विचारि जोशजो। 


ति ° बोल्न सम्प्र । 


तथा भनुधोग दवार मै सम्पूच्छिमि मचुष्य न पर्यास. मर्यासो विहं क्या 

छै। ते पाड दिषिषे ॐ, | 
अविसेसिए मणुस्से, विसेपिए सम्पुष्छिम मणुस्सेय, 
मव्भव॒`'तिय मणुस्सेय । अविसेसिय सम्भुच्छिम, मगुस्से, 
विसेसिष पजत्तग सम्मुच्छिम मशुस्तेय, अपलत्तग स - 


च्छिमि मशुस्सेव ॥ . | 
( ्नुोग ह्वार ) , 


छम० श्मवियेष, ते. मनुष्य. वि० विशेष ते. सम्मूच्िम. म० मनुप्य. ग० छने गभज. 
म० मनुष्य. प्र” श्मविेष, ते. स° सम्भूषिम. वि० विप. ते, प० पया, संमूच्छिम मचुष्य, 


३४२ , - " . विध्व॑सनम्‌ । 

, अथ इहां विशेय. भचिशेव. एयेनाम ¡). तिणमे भविशेषंधीतो 
मवुष्य. विगोष थी. सम्पूचठंम, गसैज । अने अविशेष थौ तो सम्मूच्छिम मनुष्य 
अनं टि प थी पर्याप्तो अपर्याप्त ` । इहां सम्मच्छिम मद्य म पर्य भपप 

#। ते केतलीक पर्याय वधरते पर्या भाश्री पर्यास कल्यो! अने" समप्ण 
न वं्री ते न्याय अपर्यातो कष्मो । सम्पूच्छिम मुप्य ते पर्यासते को । पिण 
पर्या मे" जोव य भेद ७ पावै। तै मादिरोःमेद नथी । जे देवता ने. सन्नी 

† मदे म्न्नी सो जीव रो मेद्‌ कटे तो तिणरे खेले मुरि “म मेष्य ने पिण 
पर्याप्तो . ~ ¡ मृ पर्थाः रो मेद्‌ किणो अने सम्भूचिम मदुष्यपने प ' 1 े 
भेद नथी कदे, तो दैवता मेँ पिण अक्तन्नी यो भेद्‌ न किणो । . तथा जीवा मे 
देवतां, नारकी नै' अत्तंघधरणी कल्या । अने" पन्ववणा मे' कलयो दैवता. केदवं 2 । 
ध्दिच्वेणं संच्रयणे णं. दिन्वैणं संडाणेणं" ददां देवता मे' दिव्य प्रधान संघयण, ` 
जिसा पुरां ने" संघयण कहा । पिण ६ संघयण माहिला संघयण न कहिवा । ` 
तिमर अततन्नी मरी देवता अने नारको थाय ते अन्तम हृ ताईं मसन्नी सरौता § 
विङ्क भक्ञान रदित ते मा असन्नी सरीला ने' असन्नी क । पिण भसननी यो. 

` जीव मेद्‌ न कदिवो । डाहा हवै तो विचारि जो्नो । 


इति ५ बोल सम्पू । 





तथा 0 श० १३ उ० २ अश्युर. पमे उन तिण सपथे देवता 
म ओःपैद -खी ३द्‌. पुर वेद. क्या ते पाठ लिकिये 8 । 


` असुर श वासु एग मएणं केवहया सुरकुमाां 
उववन्जंटि केवइया तेड लेस्सा उववञ्जंति केव 1 करह 
पश्चि्या उववन्जंति एवं जहा रथर्प्यभाए तहैव पृच्छ 
हेव ` वागरणं णवरं दोहं वदेहि उववञ्जंति, पुं गवे 
। उववन्जंरि सेसंतंचेव 1 ,.. - >. 
८ 09 


सीवमीदाऽधिकरः । २४३ 


(- (थ 
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। ० कमोरना भ्रावास माहि. पण्एक भे कैर केवला; ० छमार 
-3० उपने द के० केतला. ते० तेड तेष्साघन्त उ० उने दवै कै° केतला ० छृम्ण पक्तिया उ 
उपने दव. "प्‌० इम. २० रत्प्रमो श्राश्री पृच्छा त० तयेत्र चठ जाण॒वा, ण० एतल्तो पिगोप ध 
वे पेदे उपने खी पेदे पुर्प परदे. न> नपुंसक वेदे श० न उपने. 


इदां क्यो - असुर कुमार में उत्पत्ति य वे वेद पावै । पिण नपुं 

वेद न पावे । अने देवता मे" असंशषौ रो अपर्यातो १९ मो मेद क्यो । तो ११ 
मोमेद्तोनपुं वबेदीकै। तेमषटे तिणरे छेलेदेवतामें नपुं वेद्‌ पिण 
कदिणो। जेदैवतामेनपुं वेदन केतो ११मो भेद पिणन किणो | इहां 
„ मँचीडे गे! जे उत्पत्ति समय पिण नपुंसक नहीं ते माटे वप्या में १९ 
मोमेद्‌नथी। अनेज उत्पत्ति समयथी आगे आखा भवम देवतार्मेवे वेद्‌ 
छै] ते पाठ टिलिषे ठै) । 


पणत्ताएपु तहे णवरं सं ` नगा इत्थी वेदगा पएत्ता. 


एवं पुरिस वेदगाविः पुत्तग वेदगाणस्थि । 
( भगवती श० १३ उ० ३) 


० पन्नबणा। सूत ने विषे कद्यो त° पतिमन जावो. ए° एतलों विशेष सं° षल्याता 
० खौ धेदिया पिण॒ इद्या. ए० हम पुरुप येदिथा पिण संख्याता कष्या. न° नपुंम$पेदिया 
नथी. 


भथ.भरे अघुरडुमार म वीजा क्षमय थी रेने आखा भव मेवे वेष 

„| पिण मपुंसक्रवेद्‌ न पवे। तोजे नपुंसक रो ११ मो मेद्‌ दैवता मे क्रिम 
पावे। जो देवता मं ३ जीव रा मेद कटे. तो तिण रे छले घेद्‌ पिण ३ कदिणा । 
अने जै वेर्‌ २ कदे नपुंसक वेद्‌ न कदे तो जीव रा मेद पिण दोय कदिणा । ११ मो 
मेद म किणो । तथा ५६३ जीच रा मेद्‌ कहे तिण मै पिण ७ नारकी रा १४ मेद्‌ 
कटे | ज पदी नारकी मे जीव रा मेद्‌ केतो तिणरे खेले ७ नास्कीरा 
१५ सेई करिणा । बरी १० भवन पति रा मेद्‌ २० कै । भर्ने जे भवनपतिमें ३ 
सेद्‌ कद प्तिण रे लेते १० भवनपति रा २० मेद्‌ कदिणा । वासषिया में तो नारकी 


२४४ ` प्रेमनिध्वं प। 


~^ क्कि वणवा ककककिककोषकवेकषि 


~ नना नाय 0 य -- 
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`“ दैवता में ३ मेद्‌ कदे । अने नज तत्व में ५६३ मेदां मे नारकी मै ^ देवता 
जीव रा मेद > कदे । पद्व अजाणपणो जेहन छै । तिण ने शुद श्रद्वा आवणी 
परम दुम ॐ । जे सृष्ष्म पङेद्धिय से भवर्यातो प्रथम जीव रो मेद्‌ ते पर्याय वं ` 
वीजो भेद हुते । तीजो मेद्‌ पर्याय वध्य}. चौथो हुवे । पंचमो सेद्‌ पर्याय वध्यां 
छो हये । सातमो मेद्‌ पर्थाध वध्यां बाठमो हुते । चतुरिन्द्िय नो अपर्याप्तो नत्रमो 
मेद पर्याय य॑या दृशमो हुवे। ११ मो मेद्‌ अ ी पंवेद्धिय रो भपर्राप्तो पर्याय 
वध्यां अक्न्नी .पंचेन्दिय सो पर्याप्तो १२ मो मेद्‌ हुवे । पिण अत्तन्नीरो यप्तो 
११ मो भेद पर्याय वेर्ध्यां चउदमों मेद सन्नी ये पर्याप्तो हुवे नही एतोस्न्नीरो 
अपयाप्तो १३ मो मेद पर्याय वध्यां 2 मोंमेद्‌ से पर्याप्तो हू! इणन्याय 
नारकी. दैवता मेँ मतन्नी रो भपवरोप्तो १९ मों मेद नयी! पतोश्देमोंमेदछैते 
पर्याय वंध १४ मों होसी । ते मे ए सन्नो रो भपर्याप्तो १३ मों मेद ऊ । पणि 
भक्तन रो भरथाप्तो नदीं) जे मपर्याप्ता पणे तो सन्नी भने पर्याय वध्यां सन्नी 
हुषे। एतो वात प्रयश्च मरे नहीं| एदैवता मेँ अने नारकी मेँ असन्नी मपी जाय 
तेहनों नाम अक्न्नी छै । ते पिण विभङ्ग न पमि तेतला काठ मादन धि 
द्शैन सहित नैरदया अने दैवता नो नाम सन्नी छै । अने मधि दर्शन रहित नेर- 
श्या भने कैवतानोंनमिम 78 तेसंज्ञामल्तथ ॐ] प्ण असन्नीरो 
मेद्‌ नहीं । डद हुषरे तो विचारि जोश्जी । 


इति £ बोल्न सम्पृशा । 


इति जीवमेदाऽधिकारः। 





छथ च्राज्ञाऽधिकारः । 
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केता पक अजाण जिन आक्षा वादिरे धम कटे । स्ति आज्ञा माही पापं 
कटे । भने ताध आष्र कर, उपकरण राखे. निद्रा ठेव, लघु नोति. बड़ी नीति 
परठे, नदौ उनरे, इत्याद्विक काय जिनं आज्ञा सहित करे तिण मँ प्राप करै | अर्ने 
कंहे- साघु नदौ उतरे तिदां जीत्र री धात हषे ते म्र नदी उतर तेहनों साधुनें 
पापलमेकै। इनजोपंरीघंतनों नाम ठैर जिन सज्ञा मेँ पापकदै। अने 
भगवन्त तो कद्यो श्री धौतराग थी पिग जीव री घात हुवे पिण पाप छागे नही 
ते पाड छिलिये ॐ । 


- रायगिहे जावर पुवं व्रयासी, अणगारस्स णं भते | 
भावियप्पाणो पुरम इहो भायाए्‌ पेहाए रयं रीय मारर्सं , 
पायस्स अहे ऊुक्रड पोसेवा वम पोतेवा लिंग च्छाएवा 
परियावज्ञेवा तस्सणं भते! किं इरिया विया किरिया 
कजल्ड्‌. संपराद्या किरिया कजई. गोयमा ! अणगारस्सणं 
` भािवपपसो जत्र त्सखं इसियावहिय। किरया कब्र. 
णो संपराइ्या किरिया कज. ` केणट्ठेणं मंते ] एवं 
वुखह जहा सत्तमसए संवृडुदेतए जाव अद्रो खिक्छत्तो । 
सेवं ते ! भ॑तेत्ति जाव विहरह्‌ । 


( भगववी #ं० १२ उण०्द) 


शा० रमप्रहौ नरौ मं विषै. जा० यावत्‌ पतं मगवोन्‌ ने ह्मे कदे. ध्र अयागारनें 
भगवन्‌ ! भा० भावितात्मा ने, प° श्यागल. दु» ४ हाथ परमाये भूमिका ने. प० जोर नै, से 
४४ 


३४६ चिध्व॑सनम्‌ । 
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समन करतां ने' प० पग ने ठे. ० इक्छुट ना न्दाना वालक थवा गडा, व वटेरा नाः वालक 
श्मथवा णडा. कट कीडी अथवा कीडौ ना अरा. १० परितापना पावे. तो. ० तेहन. भ 
दैः भगवन्‌ ! कि स्य. द° इरियावषिको क्रिया उपने. स॑० वाः सम्पराय क्रिया उपने, गो० हे गोतम | 
` अ० श्मश॒गार ने, भा भावितात्मा नें - -जा० यावत. त० तेष्टने ३० ईैरियावदिकी करिया उपने. 
यो० नही साम्परायिकी क्रिया. जा० यावत्‌ क° उपने. से° ते, के० कणो शरेः भ० हे भगवन्‌.{ ` 
ए्‌० इम कहिं. ज० जिम सातमा ने' विषे. सं० सम्डरत ना उटेश्याः जे' विपे. जा० यात 
० र्थ शषटिडं तिम जाणवो से° ते सत्य भ ° भगवन्‌ } भ ० भगवान्‌. जा० यावत्‌. पि० 
विष्रचै । 


अथ इहां कह्ये-जे मान. माया. लोभ. चिच्छेद्‌ गया-ते साघु द्याह. - 

ज्ञोय चाठे तेदने पग दैडे कुक्कुट ना अण्डा तथा वरैर पक्षी ना अर्डा तथा कड़ी 
सरीखा जीव मरे तो तहने ईरियावहि की क्रिया छागे! सम्परायन छे, 
-इहां शर्यारं चक तै वीतराग ना -पग.थी जीव मरे तेहने' ईसियावहिया क्रिया ते 
पुष्य नी क्रिया छागती कदी । ते वीतराग नी आन्ा्रं चछेते मारं पुण्यसरू्र 
क्रिया ागती कही | अने' साधु आज्ञा सहित नदी उतरे। तिण में पाप कदे जीव 
मुख ते मे । तो जेः ज्ञा.सदित चार्तां पग ने हठ छूक्डटादिक ना अस्डादिक 

, मुभा तेने पिण तिण रे ठेखे पाप किणो । इदां पिण जीव मुभा छ । अनेने - 
इहां पाप तहीं तो नदी उवरे.तिण मे परिण पाय नहीं. श्री तीथेङकर नी आक्ञा छेते 
माटे। डाहा हुवे तो विचारि जोदजो । 


इति १ बोल सम्पूर्णा । 


तिरे कोई कहे--ए वीतराग थी जीव मरे तेहन" पान रारीः। पिणं 
सामो थी जीव मरे तेने पाप कगे इम कटै- तेदनों उप्तर-जो चीतराग पग थी 
जीव सुभा तेहने पाप न छागे तो चीतराग री आज्ञा सित सखरायी कायं करतां 
ज्ञीव सुशा तेहने' पापः किम ले! आचाराङ्ग श्रु° १. अ० ५.कह्यो । ते पा 
लिलिथे ऊ ( 


साक्ञाऽधिकारः"। ` २३४७ 


` समियंति मरणमाणस्स समियावा असमिया - समिया 
होति उवेहाए आसमियंति मख्णमाणस्स समियावां अस- 
मियावा असमिया होति उव्रहाए । 


. ( भराचाराङ्ग भ्र° १ प्र ५३०५) 








स° सम्यकू. ्टवो. म मानतो थको. सं० शंका रित पणे जे भावना चित्त सू मातो 
सं° म्यग्‌ वा. श्न> श्चसम्यक्‌ तो पिश तेष्टने निःश कपणो स० सम्यकू इज दुद. ॐ श्नालोचो नेः 
जिम रयां पथिषु युक्तने कवर प्राणिथा नो घात थाद' परं तेहने' घाती न कदिवा$'. सिम. 
दां पि जावो. तथा पिला श्र° श्रसम्यक्‌ ए षन शरस्य पटवो माने तेहने' स० सम्यक्‌ 
तथा ° प्रघ्षम्यकू दधे तो पिण तेने विपरीत. उ ्रालोचरे, ० ष्ठन. ० हद 
एतावता जिम मावे तेहने त्तिमज संपजे- (न 


धथ हां इम क्यो । सभ्धक्‌ प्रकारे मानता नें “समिया" कितं सम्यक्‌ 
ॐ, ते तथा "यस्तमिया" कदितां मक्तम्यक्‌ छ । पिण सम्यक्‌ पणे माोची करतां 
ते सम्यक्‌ पिण सम्यक्‌ किं । पते.जिन आश्चा सित गोची † करता 
कोई विपरीत धयो ते पिण ते शुद्ध व्यवदारजांणी आ । ते मारे तेहने' शुद्ध 
कदि । ते केदनी परे जिम श्यां सहित साधु चारुतां जीव हणाद" तो पिण तेहने 
पाप न. छागे! तिदह शीलाह्गचार्य छत टीका मे परण शम कष्लो ! ते टीका 
लिखिये 8 । . । । 


“समिय मित्यादि सम्यगित्येवं मन्यमानस्य शंका विचिकित्सादि रहितस्य 
छत स्तदभस्त॒ यत्नेन तथा सूपतयैव भाव्रितं॑तत्सम्बन्वास्या द्म्यन्वास्वात्‌ | ` 
तथापि तस्य ततर तत सम्यक्‌ परे्तया प्रयालोचनया स्म्येव्र भवती यापिथोपदुत्तरव 
क्वचित्‌ प्रारञुपमर्दवत्‌"” 


मथ इहां क्यो--सम्पक्त जाणी करतां सम्यक्‌ पिण सम्यक्‌ इवे । श्या 
शुत साधु थी जोव हणाद" पिण तेनं पाप न .लगे ते माटे सम्यक्‌ किष । अने 
जसम्यक, जाणी करे तेदने असम्यक्‌ तथा सम्यक्‌ पिण * मसम्रक्‌ हुये जे. जोयां 


३७८ विध्वंसनम्‌ } ` 





त्रिना चष्े-मनें एकःपिण जोव न दणाई तो पिण ६ काय नों घाती आह्वा छोपी ते 
मा करःजे। मने" आज्ञा सित चाख्तां साधु थी जीव मरे तो पिण तेहन" पाप 
नेखगे।. पद्यंकद्यः। तेमटे सर्गो स्ने पिण आज्ञा खदित कायं करतां 
ज्ञीत्र घात सो पापन छागे तो याज्ञा सहित नदी उतद्युं पाप किम गे | तिव) 
कोई कहे नदी उतर्वा नी म्वा रिदा दीधीखे। जेर मास्षमें३मायाना 

से ` सव्ररो-दोब क्यो तो दोय सेन्या थोडो दोप तो कै । तिम २ मा्तमें 
३ नदौ ना केप दगा. सवयो.द्धेप कल्यो 8। तोदोयनद्रीना डप नायां थोडो 
दोषै, बिग ध्म नदीं । पड्षो छख ल्यावी नदी उदखां दोप कटे । तेहन 
उत्तर-जे २९१ सवल्य दोवां मे कल्यो--३ छेष ते नामि प्रमाण पाणी एड्वो १ मासमे 
द छेष ख्गायां सशरो दोव कल्यो । जे नामि भप्राण एडवो मोरो नदौ पक मासमे 
एज दीज उतरी करये ठै। ते षे पटी मोरी नदी दै उता शोडो दोप, 

३ उतच्ां . सथरखो दोपङै। ए नाभि प्रमाण पाणी तेदने' छेप कहिए । तेनदी 
पक मास मेँ १ क्ट, गोडा प्राणे २ ख्ये, अध्‌ जङ्खा ते पिण्डो प्रजाण पाणो 
हेते नदी १ मासमे र कल्पै । यने नामि प्रमाणः छप नदौ एक मास में ३ उदां 
सवरो दोष ॐ । ते एक मास में एकदिज कस्ये, ते मादे दोव नो थोड़ो दोप ठै! 
डाणाङ्क 21९ ५३९२ पक मासमे धणो पाणी एवौ ८ मोरी नदी वे चार दे 
चार उत्तरो घजी । पिण पक वार उतरवी वी नथी ! ते मोरी नदरी एकत मास्त में 
न्ावादिके करी तथा ज्ादिकै करो १ वार उतरी करये! पणे चार न कल्पै 
तत ये चार सो थोडो दोष नें ओ १ वर उतरबी १ मासमे ते नदी ३ वार उतच्ां 
श्वसो दोष खगे ! ते पाट सिन्िये ै । 


अन्तो सस्त तो उद्ग लेद करेमारो सले । 


( द्शाश्रुतस्कघ. ०२) 
छ० एक माहे, त० तौन.उ० पाणौ ना लेप लग्रे, लेप ते नाभि प्रमाणा उल स्मच" 
शिते ज्ञप किए नवमो सवलो दोव कदो. 


अथां मासमे उदक केप ते उदक छेप्नौ ` नामि 
पथे.. अवगृहिते देप किये 1. पवो मं क्रयो छे । तथा उाणाह्ः उष्ले प 


ऽधिकारः । , ६७६ 


म्‌ व र) 


उ० २ उद्क.टेपनों अपरैनामि प्रमाण जर अवगाहे ते खेय किये] पएडवो अर्थं 
क्रियो छ । तथा उाणाङ्क ठा०५.उ० रोना मँ + ङेपनोंयर्थं नामि प्रमाण 
- ज अवगाहे तेने ठेप कष्मो । ते टीका मे टिक्यि 8 । । 








उदकं लेपो नामि प्रमाण जलावतरणम्‌ इति” 


मथ दृ्दां नामि प्रमाणे जलः अचगाहेषचे लेप कष्टो । ते मारे प उदक 
टेप प्र मासमे एक वार क्त्पे.पिणये वार दवार नक्स्पे] तेभणीवये वार 
रो थोड़ो दोय, अने ३ बार रो सवलो दोपछै। दण धक मासमे ३ उदक 
ठेष नो सवल्टो दोप छै 1 अनं बाढ मास में आट वार फल्पे. नव वार रो थोडो 
दो १० चार रो सवलो दोव @ । ने ञे कुदेतु लगावी कदै- जे पक ˆ में ३ 
माया ना ष्यानक सेवां सवो दोप तो पक्त तथा दोय सेन्या थोडो.दोप खगे । 
तिन नदी स {ण तथा २ ठप गायां थोडे दोप कदे तो तिण रे टले राति 
भाजन क्षरे तो सवलो दोप कल्यो 8 । अने दिनि रा भोजन 7 में थोड़ो दोष 
कटिग्रो | रानि भोजन सो सवलो दोप कषयो ते मे । तथा राजा -पिण्ड भोगव्यां 
सवद्टो दोप क्यो ॐ ! तो तिग रै लेखे जीर आदार भोगन्यां थोडो दोप कर्दिणो । 
तथा ६ मालमें एक गण थी वीजे स्तंघाडे गयां सबलो दोप कष्टो छै, तो तिण 
रे लेले ९ मास पछ प्छ संच्राड़ा थी चीजे संघाड़े सयां थो दोप करिणो । 
घय्यान्तर पिस्ड भोगन्यां सवद्धो दोप क्यो छै । तो एय्यातर बिना भरणे 
आदार भोगज्यां पिण तिण रे छेते थोडो दोप किणो । जो माया ना यनक नां 
नदी ऊपर न्याय मिलाय नै दोष क्देतोयां सर्य॑में दोव किणो । ईम पिण नदीं 
, एमायानौ खानक तो प्क पिणसेवणरी अश्वा नदी, ते मा तेहनों तो दोप 
कटीजे । भने नदरी उतारा नोँ तो श्ची वौ्तराग दव आश्षा दीधी छे। ते मारे जिन 
अज्ञा सहित नदरी उतरे प्तिण मेँ दोष नहीं । ते भणी माया ना स्यानक्न नां अने 
नदी नो पक सरीखो हेतु मिरे नदीं । डा वै तो विचारि जोदजो । 


इति २ बोर सम्पूण । 


दषु ` -भ्रम यिध्वंसेन्‌। 





तिचारे को$ कटे-मगवान्‌ तो कल्यो जे १ मास मेँ ३ नदी उतरवी नहीं । 
कम कल्यो । परण जे २ नदी उत्वी पवो किंहां क्यो छै । तेनो उत्तर- सून 
बरदत्कद्प उ० 8 पएहवो कल्यो छै, ते पाड लिखिये 8ै। 


नो कष्पहं निमंथाणवा, इ श्रो पंच महा नङ्यो , 
उदिट्टा(्मो गणियाओओ वंजियाञ्रो अतो मासस्स दुक्लुत्तोवा 
 तिक्छुत्तोवा उवतरि्तए. वा ॒संतरित्तए वा. तंजहा-- 
- गंगा. जउणा. सरयू. कोसिया. मही. अह पुण. एवं जा- . 

शोजा-एरवडइ कणालाए, जत्थ चक्षिया एणं पायंजले किच 

एगं पायं थले किचा एवं से कध्पड. अ्ंतोमासस्स दुक्छुत्तो 

व्रा तिश्घत्तो वा उवत्तरितद्वा. संतरित्तएवा, जत्थ -नो एवं 

चकिया एवं से नो कष्पह्‌ अंतो मासस्स इक्छु शैवा ति 
घुत्तौ वा उत्तरित्तएवा संतरित्तएवा ॥ २७ ॥ 


( शरृहत्कल्प उ० ४) 


णो० न॑ करपे. नि०्साघुने' प्रथचा साध्वी ने' ६० श्यागले कषये ते. पं० पंच. म० 
भद्टानदी. मोटो नदो. उ० सामान्य पणे कष्टी, ग० संख्या ५. विं० नाम करी चै प्रकट जाणोदं 
द. श्र° एक मास माही. दु° बे वार, ति० तीन वार. उ० उतरबो. संतरवो. तं०ते जिमधेते .. 
कदे छै. ग॑० गंगा, ज० यञ्ुना. स० सरयू. को० कोसिया, म० मही नदरी. घणा पराणी प्रते तिरतं 
दोदिला ष्टि. ए० हम जाणी ने' ए० एरावती नदीः. कः कंडाला नगरी ने' समोपे षे चै. र्थं 
जष्ुन प्रमाण उंडी श्चथवा नीजौ पणि एवौ हवे जिह. च० हम करो सकर, ए० एक पग जलने 
विवे. करो ने. एु> एक पग संचो राखो ने, पृ० हम करो नेः कल्पे. ० एक मास माहि. इण्ये 

“ चार श्चथ्रा, ति° त्रिय षार उ० उतर. स० चार वार उतरषी. | 


अथ अटे क्यो छ, ए पांच मोटी चेदी एक मासमे वे वार मथवा तीन 
छार न कतपे। “उत्तरितिणवा” कदितां नाव्रादके करी तथा = “संतस्ियवा 
करितां जङ्कादिके करी उतरी न कर्रे { ण मोद नदी नामि भमाण छते मदे 


आशषाऽधिकारः ! ३५१ 
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इदां वै वार उतरी चज । पिण पक वार नवरजी।ए नामिप्रमाण किमि 
जाणिई'  “'संतस्तिप्ता" कदिता वाहि तथा जंधादिके करीने न उत्तरवी कदी । 
. तै मरारेषए नाभिपरमाण ऊ । तथा घणौं पराणी छै ते मारे नावाद" करी कदी । चे वारः 
वर्जो ते माटे नामि प्रमाण तथा नावा पिण पक भासर्म एक चार उतरवौ कर्प । 
अने अधे जङ्का पीड प्रमाण ङञ्ला नगरो समौपे एरावती नदौ वर ते सरीखी 
नदी तिहा एक पग जरू ने विधै एक पग खल ते भाकराश्च नें विपे इम एक भासे 
ये बार ल्िण चार उतरी 1 “संतरितणवा"” कदितां वार बार उतरवी कल्ये इदां 
द्धं जङ्घा पिण्डी श्रमाण.नदी ९ मास मेँ ३ वार उतरवी कदी । ए नदी उतसव 
नीश्री तींङ्रे आज्ञा दधौ ते मदे जिन आक्षा में पाप नदीं | अने नदी उतरे 
विण में पाप हवे तो मज्ञा देवा बा ने परण पाप हवे । अनं जो मान्ञा देणवाखां 
न पाय नदीं तो उतरणवाा ने पिण पाप नदी। सुद तो साधु ने लिन आज्ञा 
पाटी । क्रिणदिक कार्य मे जीव सी धात ॐ. .पिणते कायं री जिण आका छ 
तिहा पाप नी. किणदिक्त कार्यं मे जीव री घात नहीं पिण तिण कायं मँ जिन 
आज्ञा नदीं ते मारे तिदां पाप छै! तिम नदौ उता मे जिन मज्ञा ते मै 
पाप नदीं । तिव्रारे कोई कदे । जो नदी उतचां पापन हुवे तो प्रायच्ित्त क्यूं 
छेते । तैदनों उत्तर--प प्रायश्चित्त छेवे ते नदौ उतरबा रा कायं रो नदीं छै । जिम 
भगवन्ते कषयो । “एग पायं जले कि” “एं पायं यले कि" श्म उत्रणी ` 
आयो नदी हवे, कदाचित्‌ उपयोग मे खामी पड़ी दुवे ते अजाण प्रणा रूप दोष रो 
प्रायश्चित्त इरिया वदिरी थाप! जौ हर्या खमति में विशेष लामी जणेतो 
वेदो तथा तेलो परिण क्वे, पए तो खानी रो प्रायश्चित्त ॐ पिणनदीरा कायं से 
भरायश्धित्त नदीं । जिम गोचरौ जाय पाछो माय साध इरियावहि युणे, दा जाय 
पाद्धो माय ने' इस्यावदहि णे, पडिञेदन करी ने श्सियावदि गुणे. पण ते गोचरी 
दिशा, पडिलेदण. ए कार्यं रो -धायधित्त नदी ! प ्रायच्ित्त तो कायं करतां कोई 


आक्षा उल्क ने भज्ञाण पणे दो छागो हुवे तेनो ॐ ! जिम भगवान्‌ क्यो तिम 
करणी न मायो हवै ते ामी नी इरियावदि छै। पिण.ते कायं से -प्राश्चयत्ति 








नही तिम नदरी स कायं रो पराव्रधित्त नदीं। एतो भगवान्‌ कषयो ते सैति उतरणी 
न अयो दवे ते लामी से प्रायथिच ॐ । अगे धनन्ता साश्रु नदी उतरतां मोक्ष गया 
ॐ। जो पाप ङओेतो मोक्च किम जाय। डादा हुवे तो त्रिचारि जोनो। 


रदा ३ पू । 


चंडी कई क जिंहां जीव री धात ॐ तिश जिन ध्वा न्हीतै द्धा 
चीद्रौ खे) पए तो.श्रत्यक्षं नदो में जोव धति ॐ, तिहा भगवन्त भ्वादौध्रौै। तै 
पाठ छिसिये 8 । 


से भिब्रघ्ू वा (५) गाभा गानं दृदजमाशे श्र॑तया 
सै जंघा संतारिमे उद सिया ते पु्वामेव से सीसोवरियं 
कयं पाद्य पमञ्जेनः से पुञ्वामेव पम्नज्जेत्ता एगं पायं जले 
करिता, एमं पायं थते कि । त॑श्रो संजयां मव जंषा संता... 
रितिः उदए आहार्यं रियेना ॥ ६ ॥ से भिक्हूवा(२) 
, जंघा संतासिमि उडगे आहारियं रीयमथे णो ह्येत चा इस्थं, 
पदेश बापादं, काणण वा कायं, आताएना से ऋलासा- 
दद अणासादमाशे. तो संजया भेव जंघा संतारे उदप 

हारस्य रियेजा ॥ १० ॥ 


( श्राचाराङ्ग श्ुं° > ०३३०२ 


से० ते. भि० साधु. साध्वी, ग्रा° प्रामानु्राम प्रते. दु० बिहार करतां यकर इम नाण 
पि० विचा, ज॑० जदा सन्तारिम. उ० पाणी द. से० सा, प० पिला, सन सह्तकरः का० 
शरीर. पा० पग गे शरीर. ने. घु० पहिला. प प्रमाजीं ने," जा० यावत्‌. एु० ए पग जले करी 
ए० एक पग ˆ करी. धएूतावत्ता चालत जिम पाणी इदलष्धं नीं तिमृ-खालवो, त° तिवारे 
पष, ० जय्य? दिव.  जं० जेया खन्दारिम, ॐ सद नेः विषे. धो जम्नाये जिम श्यां दी 
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त्तिमं रोति चाले ॥ | दि वली विशेष कटे चै. सेणूते. साः साधु. साध्वी, जं जहा प्रमाण 

उत्तरो. उ० उदक पाणो. श्राभ॑जिम,श्नो जगन्नाये शया ऋदी छ (तिम चालतो को. णो० नहीं 
हाय सूं ह हाथ. प० पग सू पग. का० काया सूं काया. च्र° भ्रङ्नोपाज्ग स्टोमाहौ रण फर- 
सतो थश्टो, त० तिगे पदे. सं“।जयणा सहित. जं° जंघा प्रमाण उतरे, उ० उद्‌क.मे' विषे. 
` श्रा० जिम जगन्नाये श्यां कही तिम चाले, 





. अय इहां पिण काया, पग, नं पूजो एक पग जल मे पक स्थले्मे पगते 
ऊचो उपाड़ी म जङ्घा ते पिण्डो प्रमाण नदी उतरी कदी । इदां तो प्रत्यक्ष नदी 
उतरवा री आज्ञा दीधी ऊ । इदां नावा नों घणो बिस्तर क्यो 3 । ते नावा नी 
पिग मक्षादोयीङे। तो जिन आज्ञामें पाप फिम कदिये। इदां पदो तथा नावा 
उतखां जीवरी इवे, पिण निन आक्षा छै ते मारे पाप नदी । इादाद्ुवे वो 
विचारि जोश्जे । 


इति ¢ बोख सम्पुर्ण । 


वी भनिकः उमे जीवं रौ छेते काये री जिन भाक्ता सिषा पपं 
मदी । ते पाठ किक छ । 


निमंथे निगंथी सेयंसिवा पंकंसिवा वणगंसिवा. 
उदयंसिधा ओक समाणिषा ओदनम माथि गेर्हमाणे वा 


अवलं बमाणेवा नाइक्षमइ ॥ १० ॥ । 
{ महष्कस्प उ० ६) 


नि० साघु, नि० संध्वी ने. से० पाणौ संहित जे कादो तिषठां वृदती. प० भलं रदित 

काद्‌ ने विषे वतो. प० श्रनरा ठम नों कादो भ्ाज्यो पाप्तलो ते दीलो अथवा नोल 

पूण, ० नदी प्र्ल् बा पाणौ मादि. ॐ उदर प्राणौ माहि ते पाणये करौ त्ाणौजती 
अकी ने", गि० श्रद्वा यक पूर्घवत्‌. प्रा० श्माधार देतां भकं. ना° कता अतिक्रमे नहीं 


४५ 


देथ ` निध्वंसनम्‌ 









च्व्व्व्ववव्व----~--~~--------------------------- पकाकन्क्यण्कककका गक 





क क णनकदनकगनकन्कनकगवण्डाकनषि 





अधः ` कहयो-साध्वी पाणी में दूघती नें साघु वाषिरे काटे तो माजा 
उच्खंधे नश । ज्ञे पाणो में डूवती साध्पी ने पिण साश्रु वाहिरे काहे तेहमे एकतो 
पाणी ना जीव मरे. वौजो साध्वी रो पिण :संधयो, ए विहं मे जिन म्ला ऊ ते 
मे तिण मे पाप नहीं । ए तिम नदी उत्तरे तिहां जीव सो धात ठ, पिग जिन 
आश्ञा छेते माेःपाप नहीं । अनं ञे नदी में पाप कहे तिण रे रेखे नदी मँ डवती 
साध्वी नें पाणी मादि थी वाहिरे कै तिण में पिण पाप किणो ! अरे साध्वी 
पाणो माहिःथौ वाहिरे काच्यां पाप नहीं तो नदी उतच्ां पिण पाप नदी ठै} चनें 
पाणी मादि थी साध्वी नें वाहिरे काटे अने नदी उतरे. प विहं छिकाने जीव नी 
धातत ऊ, अने विहरं छिकाणे जिन आज्ञा छे ते मष्ट विहं चिकाणे पाप नही? 
डा हुवे तो विचारि.जोदजो । 


इति ५ बोल सम्पू । 


तेया' बली बृहटकव्य-० १ कषयो तैण्पाट लिलि ड । 


नो कण्यडनिमांथस्स पमणियस्त राञ्ओोवा वियात वा 
वहियां वियार `ूमिं वा विहारं युिं गा रिच्छहमित्तएवः 
पविसितच्तए वा कप्य से अषप्पविद्धयस्स वा अप्प तडयस्स वा 
राश्रोवा वियाले वा विया वियाद भूरिं वा विहार सूमिं वाः 

, निक्डमित्तषए वा ! पविसित्तए्‌ बा ॥ ४७ ॥ 


{ बहत्कल्प उ० ९) 


नोर न कल्पे, नि० निगरन्थि साघु ने. पु० एलो उर्वो जायवो. रा० रात्रि ने' विषे. 
० वादटिर. धि स्थरिडलल भूमिका ने विपे, ० स्वाध्याय भूमिक्ताने दिषेः नि 
स्थानके थौ वार निकलवो स्वाध्याय प्रमुख करवा. प पेखवो. क० कल्ये से< ते. साधु ने" 
० पोता सहित घीजो. -द्० पोत्य खदित तजो. रा० रात्रि ने' विपे. दि० सन्ध्या ने वपि. 
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च> बादर. वि° ष्यंडिरे जाइयो. दि- स्वाध्याय करि नी मूमिका ने" विपे जायवो. पा० 


अय अरे पिण कद्यो- रातिं तथा विकाठे “विका ते सन्व्याचिक केत- 

लीक वेला ताईˆ चिकाटं किं ) न कल्ये एकरा साधु नें स्यानृक् वाहिरे दिश 
जाइवो तथा स्थानक्र वादिर स्वाध्याय करा जाडइ्वो ! . मन अपि सहितये जण 
नें तथा तोन जणा नें स्यानक्त वारर दिशा जाई वौ तथा स्वाध्याय करा जायवो 
क्पे! इयां पिण रानि विपे स्थानक वादिरे दिश्च जावा री तथा स्वाध्यायक्तरारी 
दयन्न दीधी } तिंहां रात्रिम यपृच्ताय वर ते मरे इहां पिण जीव री घात छ । जो नदी 
उतखां जीव भरे तिण से पाप कटै तौ रिम स्थानक ॒ वादिरे दिशा जावै तथा 
स्वाध्याय क्ररवा जवै तिदां पिण तिण रे लेखे पाप किणौ । उने राले दणि 
जाय तया स्वाध्याय करवा जाय तिदां पाप नदी तो नदी उतवा पिण पाप नहीं । 
तया स्थानक वादिरे दषा जाय तथा स्वाध्याय करवा जाय ए विहं रिकाणे जीव 
सी धात छ मने विहं चिक्रणे जिन आज्ञा छै! जो इण कायं मँ पाप हुवे तो उदरी 
नं स्त्राध्याय करा क्च जाय, पिण इदां जिन आज्ञा ॐ ते माटे पाप नदीं। तिम 
नदी उतद्धां पिण पाय नदी । जो चीतयग री आज्ञा में पाप इषे तो किण रौ आक्ञा 
मे धर्म ह्वे! अनेंजेका्मं मे पापहुवे चिण रौ केवली माका किंम देवे । इदा 
हवे तो विचारि जोइनो । | 
९ 

इति & बोल सम्पण 


९ 


1 


र्‌ 


हति आक्ञाऽधिकारः । 


------>-*® ॐ-< ~ 


सरथ शीतल-्राहार ऽधिकारः । 


॥ 





छै करै- वासी खण्डा महार मेँ द्वीन्दरिय जीवै। कते 
सूत्र ना : घनाण छ । `“ भगवन्त तो २ त में ण्डो आहार लेणो फो 
। ते पाड लिलिपे । 


पं शि चेव सवेना सीय पिरडं पुराण म्मासं। 
अदुवक्षसं पुल्लागं वा॒जवशणटराए निसेवए धुं ॥१२॥ 


( उत्तराध्यसन अ०्८गा० १२) 


प° निरख यणनादिक. से० भोगप. खी शीतल पिण्ड. अआ भार घणावर्प तू जुनों 
धान कु० ्म्यन्तर नीरस, उदद्‌, श्य° ध्यथवा. व° मूंग उद्दादिक, पु° सार वालचणाक्कि. 
० शरीर ने' निर्वा यावा ने' छे. नि भोगे, म॑° बोरमू चूर्ण. 


भथ दहा पिण शीतर उण्डो बाहार खेणो कषयो । जे खण्डा भहारमें 
हन्य जीव हुवे तो वान्‌ उस्डा आदार भरोगचण री आज्ञा क्वं दीधी । डाय 
वे तो विचारि जोदजो । 


इति १ बोल सम्पूणं । 


तथा घरी भाष्वाराङ् मे कशो-ते पाड किक ठे। 


` शीतल आक्षराऽधि :। |. २५७ 





क क्क ग्क कक 





अविसुक््यं ` 1 सीय पिडं पुराण छृम्माप्ं । 
अदु ॒वुक्रसं पुलागं लब्धे पिंडे अलद्धण द.विषए ॥१३॥ 


(भाचाराङ्गशु° ११०९३०४) 


० दीलो दन्य, ० ख॒ सरीलो सखो. सी० श्तीतल. पि० ्राहार. पु० जना 
धशा दिचखना नीपना, ऊ० उददां नूं भात ० अथवा. धू जना धान नों घु० चयशा न्‌ धान 
लाये थश्च पि ्माहार. श्र" रणलाधे थके. रागद्रेष रदित. व० एवो थको,. युक्ति गामी धाय 


अथ दां पिण भग बल्यो ( दष्डो महार विरेष ) रीधो क्यो । 
` बङी शीतर पिर्ड ते चासौ आदार पिण भगवान्‌ रीधो पदवो कष्टो । तिहा 
रीका पे पिणभ्सीयपिर्ड" प॒ नो " वासी कषयो! तिष्ट टीका 
दिल्िये @ । छ 
. श्ीत पिडं वा पर्युषित क्तवा तथा पुराण कृत्मापं बा वहुदिवतत सिद्ध 
स्थित कुत्माषवा?” । 
हदा रीका पिण शीतर पिण्ड ते राति नीं र्यो वासी भात, 


पुराणा उडद नो भात, तथा घणा दिविस ना नीपना उडद नो मात भगवान्‌ लघो 
ते भाट ठरुडा वासी आदार मे जोव नदीं । डा हवे तो विचारि जोईजो । 


इति २ बोल सम्पूणं । 
तथा अतुत्तसोवाईं म कष्यो-धन्ने अणगार हवो अभिग्रह धासो, तै 
पाट ङिल्ये छै । 


तरणं से धरणे अशगारे जंचेव दिवसे भवित्ता जाव 
पञ्वहृयाए तं चेव दिवसेणं समणं भगं महावीरं बंदङ नम॑ 





सइ वंदित्त नमंसित्ता एवं वथासी एवं खलु इच्छामिणं 
भते ! तम्भेहिं अन्भणुणाए्‌ समाणो जाव . जीवाए्‌ च 
दष्टेणं अणिखिचेणं यवि परिगरदिषएणं तवो कम्मेणं 
अष्पाणं भाव माणरस विहरित्तए चद्रुस्स वियणं पारणयंतति 
कप्पड्‌, से आयंविलस्स पडिगाहित्तए णो चेवं अणायं 
विलतं पिय संस ` णो चेवणं असंस्रं तं पिय णं उच्य 
धम्मियणो चेवणं अणञ्किय धमि यं तं पिययशं अरणे वहवे 
समण्‌. माहण. अतिथी. दि वण वणौ मम नाव कंषंति 
अहां देवाणुण्पिया मा पडिवंधं रेह । 


( ्युत्तर उवाई ) 


त० तिवरार. से० ते. ध० धन्नी श्रणगार. जे० जि० जिन दिन मंडितहुवो. प० दीक्ता 
दीधी तिण दी, स श्रमण भगवान्‌ महावीर ने. वं° वादि नमस्कार करीने. ए० इम वोल्यी 
ए० दम निश्चय इ० मारी इच्छा दवै भ'० हे भगवन्‌ ! त° तम्हारी. ० ध्राज्ञा इदं थके. जा० 
यावत्‌ जीव लगे. ० चेते २ पारणो. ° श्रीतरा रषठित. शअा० वलिक रं, प० एहवो अभि- 
ग्रहयो करी ने. त तप कर्मते १२ भेदे तण सू. ° भ्रापणौ प्मात्मा ने' भा० भावतो थको विचरं 
ह° जिव वेला से. पा० पारणो भे त्वार. क० कट्पे. म० सुभ ने. श्चा० श्वि योग्य 
प्ोदनादिक. प० एहनो श्यभिप्रह करं. णो० न्धी. । चे० निश्चय करी ने. ध्या० ध्मांविलल योग्य 
्मोदनादिक न इदं ते न सेड. तं० ते पिण सं° खश्डया हश्तादिक लेपः णो० नटीं चे० निश्चय 
करीन. ° श्ण खरञ्यो न लेष्यु. तं ते पिश. उ० नाखीतो याहार लेस्यू. घ० सवभावं 
णो० नही चे० निश्चय करो नें. अ° ्णनालीतो याहार न लेस्यूं ध० स्वभावे. त० ते 
पिण. आअ° श्रनेरो. वनघणा. स श्रमण शएाक्यादिक. मा० घाह्याणादिक. ० अतिथि 
कि कृपण दरिद्री. व° वणौमग राक. ते न वानि ते लेस. ( भगवान्‌ वोख्या ) श्रा जिम 
तमहा नं छल हु तिम करो. दे० हे देवप्रिय, मा० ए तप करवा ने' धिषे ढील मत करो. 


. अथ ` धन्ते अणगार अभित्रह लियो वेके २ पारणे भांविल. लरड्ये दाये | 
` छेणो, ते पिण नाकीतो भादर वणौमग भिच्यारी वांछ नदि तेदनो . आहार केणो ` 


न 


शीतल आ्राऽधथिकारः ३५६ 


कन्ककन्कन्कन्कनकछा 


कहो ] ते तो अत्यन्त नीरस टर्डो स्वाद्‌ रित. षणीमग राक वांछ नहि ते केणो - 
क्यो । अने ठण्ड मँ जोव हुवे तो किम सेवे । डाहा हषे तो विचारि जोदइजो.। 


इति ३ बोर. सम्पूणं । 











तथा प्रश्न व्याकरण अ० १०मक्ह्यो। ते छिलियेड। 


पुणरवि जिन्मिदिषण साइयरसाई' अमशुएण पावगाइ 
किते अरस विरस सीय लुक्छ निजप्प पण भोयणद्र' 
दोसीय वावणएण दिय-पुहिय अमणुण्ण विश सुय २ बहु 
दुन्मिंग॑धाइ त्तित्तकडुअ कसाय अ विल रस लिद नी रसाह' 
अणएणेसुय एव माए अमणुएण पावएघु तेसु समशेण रू 


सियव्वं जाव चरेन धम्मं ॥ १८ ॥ 
{ प्रक्षन्याकरण अ० १०) 


ॐ० वल्ली. जि० जिह्वा इन्दिये करी, सा० छ्स्वादीय रघ. प्र० अममनोल्ल. पा० पाह 
प्रारष श्रल्वादो चासतरिया नेदेष न श्राणिवो. रिण ते केहनो. ° गुललचणादिक लूखो 
शोपर रदित, रक रहित. वि० पुराना. भावे करौ विगतरंस. षी° तादा जे थक शरीर नी याप 
नी न थाह एतावता निर्बल रस. भोजन तया एवा. पाणो ने दो० वासौ भन्नादिक., च० चनिष्ट 
कं० कटो. घु° श्चपदित्र न्त द्यो. ० अमनो. वि० विणठारस. व° घणा दु० दुर्गन्ध 
त्ति नीव सररीखो. क सूंड भिरच सरीखो. क कपायलो वेदा सरीखो. ० प्र॑विल रस तक्र 
सरीदो. {ल्ल चैवाल खरीलो न° पुरातन पाणौ सरीली. नौरस रस सहित. एषटवी रख भास्वाद 
हेष न ध्माणिवो. श्र अनेरा. इत्यादिक रसने विपे. भ्र अमनोडा. पा० पाडुश्ना. तेहने' विषे 
या० सिसवो न्प. जा० इत्यादिक पूर्वत्‌. चे० धर्म ्ारितर लकण सूप निरतिचार पण्चे, चौयी , 
भावना कदी. 


३६० - चिध्वं. मू । 








अहे पिण शीतर आदार .ङेणो क्यो । चरी '"दोसीण" कदितां 
वासी -अन्नादिक वावण कषितं विप्ट क्यो न्त नोक्च विणो रर 
पहबौ आहार भोगबी चारित्तिया नें द्वेष न भणवो क्यो । ` ते मा उरडा आहार 
मे विणस्यां पुद्गल कदीज्ञे। पिण जीव न कंदीज्ञे। जे कणदिक काल में दण्डो , 
आहार नीकण पूरण सित देखे ते तो रवो नहीं । तथा उना म ९२ सुहृत 
गी राति १८ सुह -नो दिन हुवे जो सन्ध्या नौ कीधी रोरी ्रभातेन क्वे 
वासी मेँ जीव श्रद्धं ते मै। तो तिण में वीच मुहं १२ वीव्यां जीव श्रद्ध तो 
जञ प्रभात र कीधौ रोरी ते आथणरावि छेवी। तिण वीच में तो १७-१८ सुह 
वीत्यां तिण मे जीच ड क्थरंनश्चद्धे। ` राति मे' जीव उपज दिंनमे' जीव 
न उपने, पश्वो तो सूत्रम श्वद्यो नदी । ~ जे प्रभात रौ फीधी रोरीमे 
अआधण राजीव श्रद्ध न कदैतो सन्ध्यानी कीधी रोटी मे पिण प्रसते जीवन 
करिणा । डाहा है तो विचारि जोदजो । । 


इति ¢ बोल सम्प । 


इति शीतल-्राहाशऽधिकारः । 





प्रथं सत्रप नाऽधिकारः । 


~<= =०९ ॐ न ~ 





केतला एक कदे--गरदस्य सुतरं भगे तेदनी जिन आ्ञाछै। तेसूत्र ना 
मजाण छ मने भगवन्त नी आज्ञा तो साधु ने इन । पिण सूत्र भणवरा री यदस्य 
नें मज्ञा दीधीन थी] जे प्रगन उयाकरण अ० ७ क्यो ते पाड लिल्िे ऊै। 


 महार्तिणथर समयप्य दिशणं देविंद्‌ नरिद भायियत्थ । 
( प्रक्र चप्राकरण भ्र ७) 


म० महपिं उत्तम साधु तेदनेः घ संयम णिये सिद्धान्त तेयो करी. प० दोषौ धी 
चीतरागे दीघो सिद्धान्त साघु ्टोज मणी सत्य वचन जागो भाये एणे क्षरे इम जाणिये. श्वी 
-बीतराग नी श्याजताइ सिद्धान्त भणिवो. साधु होन ने' दे. दीजा गृहस्य ने' दोधां इम नक्द्यो 
ते मणी वली गीतार्थं कहै. ते प्रमाण. दे० देव सौवर्म दन्रादि^ न° मेय्‌ राजादि तेहने. 
भाञ जाप्या. प० पर्प्या. श्रर्थं जेना पएतावता नरेन्द्र दतेन्ड्र दक सिद्धान्तार्थं सांभलौ सत्य 
` यचन नाणे. 


अयइहां कट्यो--उत्तन महपिं साधु ने' पज सुत्त भणवा री मन्ञ दीघर] 
ते साधु सिद्धान्त मणी ने सत्य वचन जाणे मापे। अने देवेन्द्र नरेन्रादिक नं 
ष्या अर्थं ते सखांभली सत्य चन जाणे! पए तो पयश्च साधु नें इन सूत मणवा 
री आ्ञा कदी ! पणि गृहस्थ नैः चत्र भणवा री आश्चा नदीं । ते माटे भावक 
सूत्र भणे ते माप रे छदे पिण जिन मक्षः नदी उदा दषे तो विचारि जोदइजो । 


इति 9 बोल सम्पुां ! 





तथा व्यदार उदेश्य १० जे साघु सूत्र मणे तेहनी पिण मर्यादः कदी 
ॐ। ते पाठ डिल्निये 3.1 - | 





तिवस परियाए समणस्स निष्पंथस्स कप्यति आयार 
कप्पे नामं अज्म््यटे उद्िसित्तए वा चडवास परियाए समसण्‌ 
शिम्गंथस्स कप्यति सुयगड एमं अगं उदिसित्तए वा । 
पंचव परियायस्स समणस्ल निग्गंथर्स कप्पति दसाकप्प- 
ववहार नातं अञ्फयशे उदिसित्तएवा ! अद्रुबास परियामस् 
समणस्स निग्ग॑थसस कप्पति ठाण समवाए णामं अहक उदि- 
लिए । दसवास परियागस्त समरप शिम्गंथस्त कष्पति 
विह नम अमे उदिसित्तए । 


( च्यवदहा-१८ उ० } 


क्षि०३ व्य नी प्रलया मा धर्णी ने. स श्रमणः निण निर्नये. श्चाण प्माच्रार चट 
नाम, च्र° शरद्रयन, 2० अणो. च> ४ वरप नी प्रमन्या ना धौ न, ख रमण. नि निरस्य 
ने", म० शरसा. नि० निरर्थ ने क कल्य, छ० सूव्रगञङ्गः 2० अणवो. १० ४ ध्र नी ग्रनज्याः 
नाचणोने, खण श्रमण. नि निर्बन्य ने. धुन दथाधरुत स्कन्य च चष्कल्यः च> च्यव 
नने श्ध्ययन. ड० भण. श्च श्म वनी प्र्ज्या ना चयो ने स= श्रमय्‌. नि> निप्रन्यन- 
क० कल्प. ० सर्ग शरन. समवायाद्ग, उ० भशवो. १० चप नी प्र्न्यानाध्णोचे- सः 
श्रमस्‌, नि० निग्न जे. ० करप, व्रि" विवाह पणद्िनाम श्रग. 2० मयादो- 


जथ जे कद्यो-तीन वर्यं दीक्षा टिया ने थया ते साघु ने याचार. 
कल्य ते निशीय.. सूत्र भणचो कल्पे 1 च्यार वषं दीक्षा लिया साघु ने कल्पे सूय 
गडाङ्ख -भणिवो । ५ वर्प दौष्य चियां साधु ने कल्पे द्णाश्रुनस्कं ध. वृह्त्कव्य^ 
अरे यवहार सूत्र भणवो । अने यार वषं दीद किथां साधु नें कटय उणाङ्क सम- 
चत्वा. भणवो । १० वर दीक्षा ल्या खाघरु ने कलये मगवती सूत्र भणिवरी 
ध. साधु नं पि मर्यादा चुन्न भणवा सौ कदय } जे ३ वर्प दवा ह्िवां पदे निशीथ 


सूतपटनाऽधिकारः | ३६३ 
सतर भणवो कटपे । अने ३ वर्थ दीक्षा छियां पदिका तो साधु नँ परण निशोथ खूब . 
भणवो च कटपे । अनं ३ व पलां सु निशीथ सुतर भणे हनी जिन गाह 
नहीं । -तो गृहष्य सूत्र भणे तेहनी आ्ञा किम दैवे ¡ जे वर्षाः पष्टिल्यं साध सन्न 
अणे ते पिण आक्षा वादिरे ॐ तो जे गृहस्थ सूत भणे ते तो भ्रतयक्ष वारे & जञ 
निशीथ दिदे. भणेते निन माज्ञामेडै तोन साधने ३ वर्षाः 
परां निशीथ भणवा रौ भल्ला क्यूं न दीधी । अने स।धु नें पिण ३ चर्य पिटं 
आहा न दैवे तो श्रावक सृज भणे तेहन आज्ञा क्रिम देवै । ए तो प्रत्यश्च श्रावक 
कालिक उत्कालिकत सूत्र मणे ते आक्षा वादिरे छै । पोता ने छादे भगे-> तये 
शमे नहीं । डद! हषे तो विचारि जोडजो । 





इति २ बोर सम्पुर्ण । 


तथा निशीथ उ० १६ कथ्ो-ते पाठ छिखिये 8 


जे भिक्ष अण ॒उत्थियंबा मारत्थियं वा वायतिवाथं तं 


चा साइज" | २५७ ॥ 
( निौध ० १६) 


ने० जे फोट साधु साध्वी. अ० अन्यतोथी ने. गा० गृहस्थ ने. धा षोघणी दे. वा+ 
चणो देता जे' भनुमोदे तो पूर्ववत्‌ प्रायश्चित्त षदो. 


अय दां कल्मो-अन्यती्ं ते' तथा गदख नँ साधु णी देवे तथा 
चाचणी देता नँ बनुमोदे तो भरायश्चिस् अवे ते मदे साधु चाचणी देवे नहीं 
चाचणी देता ने भयुमोदे नही तो यदस्य सूत्र मणे तेहन धमे किम ह्वै । ञे धावक 
चे सूर नी चाचणी देता ने साधु अजुमोद्ना करे तो पिण चौभासी-दण्ड मधवे चो 





यदस्थ माचरे मते सू नी वांचणी मादो माहि दैवे तेह में धमे किम इषे इवे ! दाहः 
हवै तो विचारि जोडजो । 


इति २ ` सम्पूर्णा । 


चरी त्तिण ठी ठामे निशीथ उ० १६ कष्यो--ते पाट चिखिये ₹। 


जे भिक्त आयरिवि उवजञ्फाएहिं अविदिन्तं गिरं आई- 


यइ आइयंतं वा साइजडइ. ॥ २६ ॥ 
( निशीथ उ° १६) 


मे० जे कोई साधु. साष्वौ. भ्रा० श्माचार्य. ड० उपाध्याय नौ. भ्र अरणदोधो. गि० वार्त 
श्रा° श्चा भयो बाच. 7० चरतां ने' षांचता ने' श्चनुमोदे तो पूर्ववत्‌ प्रायश्चित्त 


उठे इम कद्यो-जे यं उपाध्याय नी सण दधौ चाचणी आचरे 

1 आचरतानें अनुभोदे तो चौभाक्ती दंड अवै। ते गरहस अपरे मते सूत भणे 

ते तो आचार्य रौ अण दीधी वाचणी ऊ । ठेदनीं भलुभोद्ना क्ियां चौमासौ दंड 

मावे तो जे अणदीश्वां वाची गदस्य माचरे तेहनं धमे करमर किये । आविक सूत्र 

भणे तेदनी गज्ुमोना करण वाला ने धमं नदि तो धावक सूत भगे तेने ध्म 
किम कषये । डष्दा इवे तो चिचारि जोहजो 1. 


इति % बोल सम्पूणं । 


तथा डाणाङ्कुरणि ३ उ० ४ क्यो-ते हिचि छ । 


सूलपठनाऽधिकारः | २६५ 


तर अवायणिन। प० तं°-आविणीए विगह पडवद्धे 
वि गे सिया हडे । 








०५१ ००५ ५०७० 


( शर्णाग ० ६३०४) 


स° त्रि प्रकारे षाचना नें श्रयोग्य. प° परप्या. तं० ते के दै. ° सूत्रार्थना देणार 
ने' षंव्ना न करे ते ्मषिनीत. विण शृतादिक रस ने" विये गृद्धः भ० ऋध जेशे उपयमान्यो नयो. 
0 नै वल्ली > उदर. 


दां कह्यो-- ध ३ * णी दैवा योग्य नदीं । अविनीत १ विधना 
दोुपी २ क्रोधी रवमावौ ची २ उदैरे पतीन नें पिण वाचणी देणी नहीं 
तो शस्य तो क्रोधौ. मानी, पिण हवै भविनीत प्ण हुवे । विधे नों ग्रधस्नो 
आदिक नो शरध पिण इवे । ते मे श्रावक नें वाचणी देणी नदीं । अनं साधां री 
ान्ञा विना कोई गृहस्य सृल्न वाचे तो पोता नो छांदो छै । तेदनें साधु अयुमोदे 
(५ तो गस्य सूत बावे तेहन धर्मं किम हुषे। डाहा वे तो विचारि 
जोदनो । ` 


इति ५ बोल सम्पूणं । 


तथा उवाः प्रश्च २० भावकां रे भधिकारे पवो | तै षार छिल्िथे $ । 


निम्गंथे पावयशे निस्संकिया िक्कंखिया निच्विति- 
भिच्छा लद्धश्च गहियद्भ पुच्छिका अभिगयट्धा विणिच्चिङ् 
अह्टिमिज पेमाशु रागसता ॥ ६७ ॥ 


( उषा प्रक्ष २०) 


तिण निप्रथ भी भगवन्तो भव्यो. पा० भरी जिन धर्म जिन शासना भाव द ने 
धिये, वि० शंका रदित, नि० निरन्तर सतिशय सं संता भरनेरा ध्म ती वांछा .रहित, णिण्भिः 


३६४ चिध्वंसनम्‌ ।' 





[क्क्व ८१० नण ०००0०००५. ४० ०१८५० ५ 
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रन्तर श्रतिशय घूं तिगिच्छा धर्म ना फल नों सेट विणो रष्ित, ° लाधा दै सूत्र ना अर्थ वार 
वार सांभलवा थकी. प्र०ग्र्ण बुद्धि ग्घ्य छै मन ने विषे धारचा रै. ० पूद्धा छं अर्थ पयय 
अपने. वार र पूरा थही, अ० वार र पूष्वयां यजां अतिशय पुं पाम्या शर्थं निर्णीय करो धारा 
छ” जेहनी अस्थि मीजी श्णि प्रमयशग रक्तष्ठै. धर्मं ने चिषे. 


अथष्दां ग-अथेलाधाकठै, मर्थं 1 छै. मथंषूु छ. सर्थंज्ञाण्या 
ॐ, दां श्रावकां ने अर्थाः राजाण 11 पिण हम न कहो “छद्धासुत्ता" जे 
काधाभण्याकतेसूत न क्यो ते मादे सिद्धान्त भणवा नी आक्षा स्ने दन 
&§ । पि श्रावक नें नदीं । ड!ह। इवे तो विचारि जोष्नो 1 


इति ६ बोल सम्पूणं । 


1 बली सूयगडङ् में श्रावकां रे अधिकारे यदवो कयो ते 
लिखिये छ । 


इणमं निमंथे पा रे निस्सेकिया शिक्कंखिया निवि- 
तिगिच्छा हा गहिय 1 पुच्छ  विशणिच्छियद्ढा मिग- 
गयट्‌ [ दिमि पेमाणुशगरत्ता। 
॥ { सूयगडांय ° १८) 


० ए नि निर््न्य श्री भगवन्त नो भाप, पा० शो जिन घर्म जिन शासन ना 
भवर मेदने विरे. निः ग्रह रदित. 7 निरन्तर अतिशय षू कांति अनेरा ध्म नी बाद 
रदित, थि० निरम्वर चरतिगरष सू तिगिच्डा धर्म ना फल नों संह ति रदित, घनलाधाच , 
सूत्रना =“ वार वारं खांमलवा धकी. ग० यदण ुद्धङ ग्रद्या वे. मन ने विषे धारया च. इ" 
धया छ र्थ संशय कपने, वार २ पूवा थकी. अ० बार २ पूवा थक अतिशय सुं पाश्या अय 
नियंय कवी धारा. श्र° जेहनी रस्थि मीजी पिथ प्र मानुराग रक्त दै. धम नें विपे. 


१०८१००५० ७७०५००४७ 
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न~~ ~~~ 


इहां पिण नित्रंस्थ ना भवचन ते सिद्धान्त क्या । जे सिद्धान्त भणवासै 
आज्ञा साधु नें इल #ै। ते मारे निग्रन्थ ना प्रवचन 1। सब्रन्थ ना प्रचचनन 
कल्या । डाहा दषे तो विचारि जोडजो । 


इति ७ बोल सम्पूणं 


तथा सृयगडाङ्क श्ट १ अ० ११ मे कषयो! ते पाठ छिषिये ठै । 


श्रायय॒त्ते सयादंत्ते छिन्न सोए अशणासवे । 
ते धम्म सुधम्म ई पडिपुण मणे लिसं ॥२९॥ 
॥ । ( सुयगदाङ्ग श्रु १ ्र° ११ गा० २४) 
श्रा० मन. वचन करायाह' करी जेहनौ ्रात्मा गुद. ते तां गुप ष. सदा इ' काते 
इन्दि नो दमा. धि" दधा दै संसार सोत जणो. पच° श्रना श्रवण प्राणातिपातादिक कमं 


( जेहवो ५ ४९ # भ [4 प्तिपूर्णं 
प्रवेशं द्वार रूप राल्या ते श्रव रित. ते जवो शुद्ध धर्म करे ते धमं कवौ धे, प प्‌ 
सर्य तरति रूप. म० निहपम. मन्य दर्शन ने तिये किाह' नथी. 


तथा इदां कष्यो- जे आत्मा गु साधु इज शुद्ध धमे नौं परुपणहार छं । 
- डादा हुवे .तो विचारि जोश्जो । 


इति ८ बोल सम्पृगा 


- तथा सूयं रहसि म कह्मो- ते पाट छिखिये % । 


सद्धद्रिई उटढागुच्छाह कम्म बल वीरिष . एरिस क्र 
हिं! जो सिरि .उवसंतो अभायणे पविलवेनाहि ॥३॥ 





सोप वयश कुल संघतराहि रो नाण विणय परिहीण ! अरि 
हन्त थर गणहर मइ फिरहोतिः बालिंसो ॥ ६ ॥ 
( सूय प्रहि २० पाटुडा \ 


जे. कोई. द्धा, धति, उत्थान. उत्सा. कुर्म. वल. बीर, पुरुषकार ( पराक्रम ) करी. 
च्म सूयरजाननें देशी. सोदेन । नेंहानिष्टोसी. ॥३॥ प्रकर भाजन नेन्न 
देणवाला साध प्रवरच गश. संघ. सु , षाहिर जावा. ज्ञान. विनय रहित. परि तथा 
गणधरं री मर्यादा ना उल्लंघन हार जाशवा-॥ ४ ॥ 


अथ इहां कद्यो-ए सूल अभाजन ने सिलावे ते कर. गण. संघ वारं 
कञानादिक रहित कष्ो । अरिहन्त. गणधर. स्थविर, नीः मर्यादा नो छोदहार ` 
क्यो जो साधु अभ्राज्ञन ने पिणन सिलावणो तो गृहष्य तो प्रत्यश्च पञ्च 
आश्रव नो सेचणहार अभाजन इन छ ।- तेहन सिखायां ध्म किम हवे । इत्यादिक 
अनेक उमेः सूत्रः मणवा री" आज्ञा साधु न इन छ ] तिवारे कोर कटे- जो सूत्र 
भणवारी आह्नाश्च ने नहींतो जिम नन्दी ससचायागे साधानं “सुय 
परिगदिया” कल्या तिम हिज श्रावकां ने पिण "छुयपरसिगहिया" = तिण न्याय 
जो साधां ने सूत्र भणवो कठपे तो श्रावकां ने 8 न कल्यै विहं धिकाणे पाठ एक 
सरीखो छै, पधी कुयुक्ति लगावी श्रावकां ने सूत्र भणवो थापे नेहनों उत्तर-- 

जे नन्दी यागे साधां नं “ुयपरिगदिया" कष्या ने तो सूत्र श्रुत 
यने -अरथं शरुत विहना ग्रहण कएवा.थकौ- 1 छ । अने श्रावकां ने "छुपपरिम- 
दिया" क्या ते अथं श्रुत ना हिज ब्रहण करणहार मरे जञाणवा 1 उवाई तथा सूय- . 
गांग आदि अनेक सूत्रं मेँ श्रावकां ते अथे ना ज्ञाण पिण सूत्रना ज्ञाण 
किहांहौ 1 नथी। अने के वाल-अक्ञानी “सुय परिर्ग्ठिया? नो नाम ले ने 
श्रावकां ने सूज मणयो थापे ते जिनागम ना अनभिज्ञ जाणचा । सुय शब्द नो घथं 
श्चुत ठै पिण सूत्र न थी । डादा इवे तो विचारि जोई जो! ` 


ति-& बोल सम्पूणं 


हि ररे कोई करे जे."खयः शब्द नो अर्थं श्रुत छै सूत्र न थीत्तो" ज नाम तो 
ज्ान॒नोदङेतः अने तमे सूल श्रत अने' अर्थं श्रुत पये मेद्‌करोषछोतेवि सत्र ना 
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अनुसार थौ करो छो ! इम इहै तेहनो उत्तर--ठाणाङ्गठणि २ च्दश्ये १ पेते 
पाठ लिखिये ऊ! 


दुविहे धम्मे परणते तं जहा-सुख धम्मे चेव. चरित्त 
धस्मे चेव. ! सु धभ्मे हुविहे परणएतते त॑०---सुत्त सु धम्मे 
चेव अत्थ सु धम्मे चेव. । चरित्त धम्मे दुविहे पर्तत 
तं°---आगार चरित्त धम्मे चेव. अशगार चरितते धम्मे च । 


( ठाणाक्घः ०२३० १) 


` दु० ये प्रकारे. घ° घम. प° परूप्यो. तं० ते कटे दे । छः श्ुतधस्म चे० निश्चय. ने च 
चारित्र धर्म, च० निश्चय. 1 छ श्ुतधर्म. दु० बे प्रकारे, १० परप्यो, त° ते कहे दै. छं° सूत्र शुत 
घम. चे निश्चय. श्र° श्रथ श्रुतधर. । चे० गिश्चय च चास्ति घम, दु° वे प्रकारे १० परूप्यो. त° 
ते के ष्ट श्या० श्रागार चारित्र धर्मते बारह व्रत रूप श्रनें चे० निश्चय, श्० दरशगार चारित्र धर्म 
ते पांच मष्टाघ्रत रूप. चे निश्चय | 


अथ इहां श्चुत ध्म ना घे मेद्‌ कष्या- एक तो सूत्र श्चुत धम वीओो अर्थं 


श्रतं धम्मे ते अथं श्चुत धम ना जाण श्चावक इवे तेणे कारणे श्रावकां ने “सुयपरिः 
ग्ग हिया" कष्या । पिण सूत घ्री क्यो न थी । डाहा हुवे तो विचारि नोदजो । 


[>> द £ 
इति १० बोल सम्पू 


तथा वली मगवती श० ८-उ० ८ अर्थ ने श्रुत क्यो ते पाठ लिषिे छ । 


सुयं पड॒तश्नो पडिणीया प० तं०-- सुत्त पडिणीया 
अत्थ पडिणीया तदुभय तटुभय षडिणीया1 ` 


( भगवती शु० य द० ८) 


क्ये दै 


छ° श्रुत ने ५० आधी. त० त्रिण. प” प्रत्यनीक, प० परूप्या. तंते के षे. ० सूत 
ना प्रतयनो श पर्थ ना प्रत्यनीक. लोटा श्च नू भणत इत्यादिक. त° सूत्र अने पर्थ ते दिहूना 
प्रत्यनीक घरी, ` 


यथ इदः पिण श्रुत आधी तीन प्रत्यनीक कलया । सूत ना १ अथैना २ 
उने विदठैना ५। तिण मे अथे ना प्रत्यनीक ने श्रुत प्रलयनीक क्यो. उाणाङ्क खणे 
३ पिण दरम दिज श्रुन याश्री तीन प्रत्यनीक कलया तिहां पिण अथे ने श्रुत -कष्यो 

इत्यादिक अनेक ठाम बर ने श्त कषयो क । तेणे कारणे अर्थं ना जाण होवा मा 
श्रावक नें “श्रुत पग्थरहीता" क्यो पिण “सूत्र परिग्रदीता" किह हौ कषयो न धी । 
डादा ष्टवे तो विचारि जनो 1 = < 


इति ११ बोल सम्पूणं 


तथा वी परनवणा पद्‌ २ ३० ५ पचेन्द्रिय ना उपयोग ने श्रुत-क्यो छ 
ते पाड टचि े। 


कैरिसिएसं नेरये उक्षो कालह्तीयं साणावरणिनं 
स्म वंधति गोयमा } सरणी पंचिंदिए स्वाहिं पनती हि 
पजने सागारे जायरे सूतो बते सिच्छादिदटी कणह लेसे 
उक्षो संकिलिङ्र परिणामे ईसि भल्भिम परिणामे वा एरि 
एणं गोयमा ! सरण उक्षो काल द्वितीयं शाणा वरणिन 
कम्मं वंधति ॥ २४५॥ 


{ पक्लवणा पद्‌ २३ उ० २) 


कै० केष्यो थको. ये० नारकी. ० उत्कृष्ट काल स्थिति नूं, णण श्वाना नरणोय कम 
आये, मो० दे गोतम ! ° संतत पंचेन्विय- स० स्व पर्यासो, साकातेष योगवन्त जा० जागतो 
` नितरा रदित नारकी ने पिण किनरिक निद नो रभव दषं ते साट जात कक्षाः ० भुतोयधुक 


सुपठनाऽधिक्तारः 1 ३७१ 


[ष्क चक्रक यानवा क ानकानकक्यन्कनकककन्यान् कन्यना 
=^ ~~~ ~~~ ^ ^~ ~^" ~~~ 


पंचेन्दिम ना उपयोगवन्त. मि मिप्या इष्टि. क छ्य सेश्यावन्त. उ० उक्छर याकार. संद्धिष्ट 
परिणामवन्त इ० श्नथवा ह्िगारिक मध्यम पस्थिम वन्त. ए० षड्रो थको गो० द गोतम ! यो० 
नारको उ° उक्छृप्ट काल नी स्थिति नू० काना दरणौव कर्म. व< बधि. 











अथ इहां कष्मो-जे सन्नो पचेन्द्िय ^पर्यापो जागरे सुतो उत्ते" करितां 
जागतो थक श्ुतोपयुक्तं अर्थाव्‌ उपयोगवन्त ते मिथ्य टि ष्ण छेद्य उत्छृष्ठ 
खंङ्धिदट परिणाम ना धनी तथा किञ्चित मध्यम परिणाम ना धणौ उक्छृष्ट स्थिति 
नों भाना वरणीय कमं वाधे । इदां पंचेद्धिय ना अर्थना उपचोग ने श्रुत कलयो ते 
श्रुत नाम अनेक ठिकाण अर्यनो छै । ते भथ ना जाण श्रावक होवा धी “सुय 
परिगददिया"कद्या ॐ । डा हुवे तो विचारि जोई जो । 


इति १२ बोल सम्पू 


दया वली ावर्यश्न चु मा अर्थ ने भगम कल्यो अते मनयो द्वार मा 
भावधरुत ना दा नाम परप्या तिद भागम नाम श्रुत नो कहो छै ते पाड लिलिपः 
छे। 
सेतं भाव सुयं तस्सशं इमे एगद्विया णण घोसा 
शशा वंजणा नाम धेना भर्व॑ति तं जहा-- 
सुं सुत्तं गंथं सिद्धति सासणं आण त्त वयश उव- 
एसो 1 परएवणे आगमेऽविय्‌ एग पज्वासुत्ते । त त सुय 


॥ ४२ ॥ 


( श्मनुयोगद्रार ¦ 


से० ते मा भावन्रत किर. तते मावत ने. इ प्रत्यक ए पुकायकं न° 
जदा घोव उदा्चादिक. ना जुद्‌। जु च्वंननाक्तर, खा० नाम पयाय प० पड्ग्या. तं० ते कदे दे- 
इ° श्रव. ठः सूर. ग मन्थ. धिर सिद्धान्त. स= यसन. ० आताः न प्रवचन ० उपदृय 
प्‌० पापन श्रा० ज्ागन ए< एकाय प प्रथ नाम च्छ मै रि३ से ते. > सत्र कदि । 





इहां श्चुत ना दशा नाम कल्या तिण मँ आगम चाम श्च॒त्त नो क्यो] अने 
अनुयोग द्वार मा अथं ने आगम क्यो ते कटे ॐ 1 “तिषिहे आगमे प० तं०--सुत्ता 
गसे अत्थागसे तदुयागमे" ए अथं रूप आगम कहो भदे अर्थ रूपं श्रुत कटो 
आगम नाम श्रुत नों दीज ऊ! इत्यादिक अनेक ठाम अथं ते श्रुत क्यो ते माषे 
श्रा 1 मै अथेङूपश्च॒त ना जाण कीजे 


तिवारे कोई कै--जे तमे कहो छो श्रावकां ने सृज भणवो नहीं तो 
आवद्यक अ० ४ श्रावक पिण तीन आगम ना चवदै अतीचार आरोवे तो जं 
ध्रा. सूत्र मणे इज नदौ तो अतीचार करिण रा आछोवे तेहनों उत्तरण सू 
रूप आगम तो श्रावक रे आवश्यक सूत अर्थात्‌ परतिक्रमण सूत्र आश्रयो छ 1 तिचारे 
कोई कटै-जो श्रावक ने सूत्र भणवो ` इज नदीं तो आवश्यक अर्थात्‌ पतिक्रमण क्यु 
करे तेहनों उत्तर--आवश्यक सूत्र भणवारी तो श्रावक नं अनुयोग द्वार सुज 
भगवान्‌ नौ आज्ञा छै । ते पाट कहे ठे। 


'“समणे णं सावएणय अवस्सं कायन्वे हव जम्हा अन्तो बहो निख- 
स्साय तम्हा आव वर्सयं नाम० साघु तथा श्रावक ने वेहू टेक अवश्य कएवो 
तेह थी आवश्यक नाम करिए । तेणे कारणे आवश्यक सूर॒ आश्वयी सूतागम ना 

 अतौचार आलोवे पिण अनेरा सूत्र आश्रय न थी । तथा अनेस सूत्र पाडना रसा 
कसा वैराम्य रूप कैई एक गाथा श्राचक्त भणे तो पिण आज्ञा वाहिर जगातान थी 
ते किम तेह नों न्याय के ऊ! सु नें भकार मैं सूत नदी वाचो पिण रसा 
कसा रूप एक दोय तीन गाथा वांचवारी आज्ञा निशीथ उद्ये १६ दीनी छै 
तिम श्रावक पिण रसा कसा खूप सूत्र नी गाथा तथा वोर वाचे तो आज्ञा वादिरे 
दीसे नदीं । तथा क्ञान ना दे अतीचार मा कल्यो “अका कओ सिङ््ाभो काले 
न कमो सिज्कामो" ते पिण गावश्यक सूत्र आश्रयौ णाय छै । 


तिवारे को$ कोई करे--श्नायक्तं न सत्न नहीं भणवो तो राजगती ने वहु 
श्रति क्थं कटी अने पालित आवक नँ पण्डित क्थ क्यो श्म कटे तेहनो उत्तर--ए 
पिण अर्थं ङप श्र आश्रयी वहृश्चति तथा पण्डित कल्यो दीसेऊ । पिण चुलत.आश्रयी 
कषयो दीसे नदीं । क्यु करि कालिक उत्कालिक सुज अनुक्रम सणवो तो साधु ने हौज 
कहो ॐ पिण श्रावन्त दे क्यो न थी । अने गोतमादिक साधां मे कोई चवदै पूवं 


धूवपनाऽधिकारः। ३७१ 


त म मनन" ८०""~ "~~~ ~~~ 


भ्यो कोई इ्यार अङ्क भण्यो पहा अनेक ठप पाठ छ ¡ पिण अमुक श्रावक 
एतखा सूत्र भण्यो पवो पाठ किदां ही चाल्यो न थी । ते मारे सिद्धान्त भणवारी 
आशा साधु ने दीज्ञ ऊ! पिण अरा गृहस्थ पासल्यादिक ने सिद्धान्त भणवार 
आशा श्री वीतराग नी न थी । डाहा हे तो विचारि जोई जो । 





इति १३ बोल सम्पृशं 


इति सुप्र पठनाऽधिक्छारः 


~~ --<---<< ~~~ -+ ~ ~ 





1 ® (® [क्‌ ध 
छथ नर्वद (चछ्याचक्छरः। 
-->+-<>%-><--- 

केता एक अजाण आक्ञा चादिरी करणी थो पुरय वंधतो कषे । ते 
सूत ना जाणणहार नहीं । भगवन्त तो ठाम २ अज्ञा मादिखी करणी थी पुण्य 
व॑धतो कष्यो। ते निज॑स री करणी करतां नाम करम उद्य थी शुभ॒योग प्रवरे 
तिहा इ पुण्य वं छै । ते करणी शुद्ध निरय .क्ञा माहिली छ ! पुय वंधे 

तिहां निजया स नियप्रा ऊ । ते संक्षेप मातर सूज पाड छिखिये 8 । 


कण्णं भते ! जीवाणं कञ्चाण कस्मा कञ्जंति लो- 
दाह! से जहा नामए के पुति सशुरुणं थाली पाप 
सद्धं अष्टरस वंजणा उल ओसह मिस्सं भोयशं भुज्जेजा 
तस्सणं भोयणस्स आवाए नो सदए भवह त्मोपच्डा परि- 
ण ले २ सुरूवत्ताए सुघरएचाए जाव सुहृत्ताए नो वुक्ख- 
` न्ताए भुजो भुजो परिणम्‌ एवामेव लोदाहं ! जीबाणं 
पाणा वाय वेरमणे जाव परिगाह वेर शे कोह विवेगे जाव 
च्छा दंस स षिवेगे तस्तणं आवाणए नो भए वड 
मोपच्छा परिणममाणे २ सुरू ए जावनो दुक पप 
भुजो २ परिशमई. एवल लोदाई जीवां ण 
क 1 जाव कञ्जंति। 


( भगत्रती श० ७३० ९०) 


निरवय करियाधिकारः । ३७५ 


ग 
= ५००००९० षे „०० 
[वसिक (न न मनमि 





क० किम. स भगवन्त { जी० जीव ने. क० क्ट्याण्‌ फल विपाक संयुक्त. ० कर्म. ० 
इं काऽ है कालोदायी ! से० ते. यथानाम यथा इष्टा. के० कोक पुर्व, म० मनोश. था० 
ढली पाके कर शुद्ध निदोष. अ० १८ मेद व्यभ्जन शाक तक्रादि तेये करी शुक्त. उ० श्नौवष 
मष्ारिक्त घृतादि तिं भिघ्र. भो० भोजन प्रति. मोगवे. ते मोजन नो. श्रा धापात कदि. 

ते खड न ले. त° तिव पदे पध परिणमत वते छरूव पो. 8० वर्यं प्रो याद. 
छ" ख पणे. शो० नही. दु० दुःख पणः भु० वार २ प्रिणमे. ते० प श्चोपध भिभित भोजन 
मी षे. का० कालोदाई. जी० जीवे. पार प्राणातिपात वे० वेरमण थकी. जा० यावत्‌, प 
परपरि धैरमण क्री, को क्रोध विक शङ. याचत, मि० मिथ्याद््थन शल्य विवेक थकी, त° 
त्ने प्रथम न हदं धल ने शथे इन्द्रिय भें प्रति पणा थी. त० तिवारे पदे.  प्राणाप्तिपात, 
वैरमण थी. उपन्‌ जे° पुण्य म ते परिणमते ते शु" घरपर पणे. जा० यावत्‌, णो० नष्ट दुःख 
पणे परिणमे. ए० इम रिश्चय. का० कालदा. जी जीवने कः षरल्याण॒ फलत. जा० यावत्‌, 
> | 


अथ इदां कल्यो १८ पराप न सेव्यां कलव्याणकायी करम व॑ । ठे 
वै १८ पापसेव्यां पापकममनोवन्ध ग) तै पापनों प्रतिपक्ष पुण्य को, 
भावे कल्याणकारी कमं कहो । ते १८ पाप न सेव्यां पुण्य वंधतो-कष्मो। ते 
भटे १८ पाप न कवे ते करणी निर्य धाह माहिली छै ते करणी सु हज पुण्य रो 
बन्ध कल्यो । तथा समवायाङ्क ५ मे समवाये कष्मो । 


"पञ्च चिलरट्डाणा. १० पाणाहइवाया ग वेरमणं 
मुसावायाश्नो अदिन्ना दाशाश्नो, मेहृण्नो वेरमणं परिग- 
हाञ्नो बेरमर्णं" 

हां ५ आश्रय धी निवर्ते ते निलय ख क्शा। जेत्याण विना 
पाच धाश्रव राले ते निर्जरा ्यानक ते निर्जरा री करणी ठै । अनं भगवान्‌ पिण 


काटोदाई ने इण निर्जरा री करणी थी पुण्य वंधतो क्यो छे । पिण = -याह 
बाहिर छी करणी थी पुण्य कंघतो न कष्मो ! हा हवे तो विवारि जोदजो । 


दति १ बोल सम्पूरणं ` 


क, 
२७५६ ` भ्रमविध्वंसतम्‌। ` 
~ 


वथा उत्तराध्ययन अ० २६ क्यो ते पाठ छिखिये छ ।. 





वंदण एणं म॑ते ! जीवे किं जणयड्‌ व॑दणएणं नीया- 
गोयं म्मं वेह उच्चागोयं कस्मं निव॑धड्‌, सोहम्गंच णं प~ 
उहयं आरणा फलं गिवत्तेड दाहिरण भावं चण जणयईइ ॥१०॥ ` 


( उत्तराध्ययन अ २६) 


वं शुरु मेँ वन्दना करे करी. भ ० हे पूज्य ! जी° जीव. कि० † ` फल उपाजे. हम 
शिष्य पृष्टां थका. ररेक्टे दै. वेऽ्युरुनें वंदनाक्वे करी करीने. नी० नीचा गोत्रनीचा 
कुल. पामवाना कर्म. स° खपापर. ऊॐ० उचा डुल पामवाना. कर्म. प्रि वपे, ' सौमार्य परे प्रर 
ति री. प्रतिहत. श्चा० प्राता सो एल. नि प्रवतं. दार दाक्निगय भाव उपास 


अथ दृहा कष्लो- वन्दना & करी नच गोत्र क्म पावै ए तो निर्जय 
कही अनं उंच गोत्र कम वधे, ए परय नों दन्ध क्यो । ते पिण आक्षा मादी 
निजया री करणी सू पुण्य नौं यन्ध कल्यो । डाहा हुवे तो विचारे जोदजो । 


इति २ बोल सम्पूणं 


तथा उ्तराध्ययन अ० २६ वो० २२३ क्यो । ते पाठ छिल्ि ड । 


धर करहाएणं भते । जवि किं जणय. धर क 1 
एणं निरं जणयह्‌. धम्म कहाएणं पः यणं पभावे. पवयशं 
पभावे ˆ जीवे आगमेसस्स भदन्ताए कम्मं निवंधइ- ॥२३॥ 

( उत्तराध्ययन ०२६) 


ध० धर्म कथा फिवे करी. भ° दे भगवन्‌ ! जीव किंसोफल. ज० उपाजे. इम शिष्य पृष 
छते यर के दे. ध० धर्म कथा कष्िवे करी. नि० निजरा करवा नौ विधि उपे. ध० धरम कथा 


निरय क्रिथाधिकाः। २9 





कषये करी. सि० सिद्धौ नी प्रमानना कैर. सिद्धांत ना गुण दिषतरे सिद्धौ ना गुण्‌ द्विषति 
करी. जी० जीव, श्चा० श्रागले. भ० कद्याण पणे शुभ पणे. क० कर्म वा 





अथ दृहा पिणं धमे कथा करी शुम क्म नोँ चन्ध क्यो ! ए धर्म कथा 
पिण नजरा ना मेदां में तिहां जे शुम कर्मं नो व॑ध छ] डाहा हवै तो विचारि 
जोदजो । 


इति ३ बोर सम्पूर्ण 


` ` उत्तंरध्ययन मं २६ ककली । ते पाठ लिखे छै। 
वेयावच्चेणं भते! जीवे कि जणडयं. वेयावच्चेशं 
तित्थयर शाम गोत्तं॑म्मं निबंध ॥३॥ 


{ उत्तराध्ययन परण २६) 


व° श्रोचायादिक नो वैयायच फे छरी. भ ० हे पूरय ! जौ० जीव. कि० फिसो अर 
फल उपने ` इम शिष्य पृदरे ते गुर के द. पे० प्माव्यादिक नी वेयावच करम करी. तिर . 
तीर्थकर नाम गोत्र कर्म. नि बधि. 


अथ इदां शुर नी व्यावचं किव तीर्ङुर ` गोध कमं नो वन्ध फो । 
च व्याच निजा ना १२ मेशां माहि ॐ । तें थी तीर्थङ्र गोच पुण्य वेधे फलयो, ए 
पिण भान्ना मादिली करणी ऊ । डादा हुवे तो विचारि जोषजो । 


इति 9 बोल सम्पूशं । 


. क्था भगवती श० ५३० ६ कदयोते लिखि ै। 
४८ 





०० = न ~ योः (०८११०१०५. ०९.०५० ५८९० ०९.०९७ ५८५८९०९०५८०। ५१५५८५०९. ०१० ५८९०५०५५ ०० ९५ ५८५० ९०१०९०५० 


कहणं भते | जीवा भ दीहाड ए ` पकरंति 
गोयमा ! नो पणे अईवाएत्ता नो मुत्तं वहृत्ता तहा ख्वं 
समणं वा माहणं वा वंदि 1 जाव पञ्जुवासे ¡ अरुणयरेणं 
मणण्ेणं वीइ ररएणं असणं पाणं इ ` साई ` पडिला- 
मि एवं _ जीवा प रंतिश्णा 
| ( भगवती श० ५ उ० ६) 


क किम, जी° जीव. .भ ० सगरवन्‌ { श० शुम दीष भ्रायुवा नौ बधि. गोऽ 
मोतम { णो० नय जीवं प्रति णे. णो ° नही प्रति पोते. त° स्प. स० श्रमणप्रति, 
मा० माण प्रति. वन्वांदीने. त्‌. पण सेवा करी ने. ० भअनेरो म० मनोज. पी० प्रीति 
कारी ह भते भावे करी. ० अन पान खादिम स्वादि. करी ने प्रतिक्लाभे, पए इम, निश्चय 
जोच यात्र शुम दोधाुषो बधि. ` 


अथ 1 ज्ञीषन ण्या. „ न वोद्या. ण माहण,. नँ वन्द्‌- 

नादिक करी. नादठिकः दिया. शुभ दीधे आयुषा नो बन्ध कषयो । शुभ दीधे आयुषो 

ते तीन वोल निरवद्य थी वंघतो क्यो! 1 उाणाङ्ग ढा० ६ खारुन दिक 

दियां पुण्य कद्यो। ` भगवती श० ८३०६ साधु न दीधाँ निजया. कदी । 
-ते आज्ञा मादिलो करणी छै । डादा इद तो विचारि जोऽ्नो । 


इति ५ बोल सम्पूा । 


। तथा डाणाङ्क टा० १० बोल दश करीन प्राणकारी कमे नों वन्धे कयो ¦ 
ते पाड छिखिये ड । 


दसि शेहि धीवा आगमेति दत्ता कम्मं. पग- 
संति ° ति. दाणयाए दिदि संपन्चयाए- जोग वहिययाषु, 


निरव क्रियाधिकारः। २७६ 


द कक काक कक कक ककन कककिककनकक्काककिकनिक रिप प 


खंति खमण्याष. जीडंद्वियाए. अमाडइञ्चयाए. पासत्थयापए, 
सुसामन्नयाणए. पवय वच्छल्याएः पवयण॒ उञ्छावश्‌- 
याए ॥११४॥ 





(रा्णग ० १०) 


आगमी भवात रू देव पणो वदनेतद रूं मनुष्य पण पामवूं द्‌० दर स्थानके 
करी जव भने सोक्ञ ने' पाम्वे कल्याण द तेने एगो धरये. क° कर्म शुम प्रकृति रूप. प धा 
त॑० ते के धै ए दथ बोल भद कर्म जोडवूं, भण घेदे जेणो छरी भ्रानन्द सित मोक्त फलवती 
जानादिक नी भाराधना रूर लता, देषेन्दरादिक नी श्यदधि नू प्रर्थवा सूप श्चध्यवसायते रूप 
दादे करौ ते नियाणु ते नयी जेने ते निदान वेणे क्रीश्स दृ्िप्रये करीरजो 
सिद्धान्त ना योग नें वषि अथवा सगते ।उद्वर्गः पणा रित जे समाधि योग. त्ने. कसे करौ 
ख० खमाहं करौ परिषद खमते करी प्षमालु प्रण कहिड' ते भ्रसमर्थ पणे नू निपेध मणौ 
^ एणे खमे. इ० इन्दिय ने निग्रहे करी. भ° सारवी एणः रष्िव. अ ्ञानादिक ने देश थकी 
सं थकी वादिर तिष्ठे ते पा्वस्थ देश यरीते पिण्ड अमिष्ड नित्यपिणड अप्रपिगड 
निकारणे भोरवे. इ० पार्थस्थादिकने. दोष नें वर्जवे करी शोभन श्रमण पणु तेणे फरी भद्‌. 
प० प्वयय प्रकृष्ट ते प्रवचन द्वादथाङ्गी तेनं भराधार सदु 
तेक््नं हितकारी पणे छरी प्रत्यनीक पशु रल्िवूं तेणे करी भद. १० दादशांगी मू प्रभाव 
वु. ते घर्म कथाबाद नी श्ण्छि करौ , उपजावि वू. तेरे फरौ मद क के, ९ भद्र कल्याण 
कर्म करणार ने ~ । 


सथ-सटे १० प्रकारे कल्याणकारी कमे वंधता . -ते दस षोछ 
निरदय $ । आक्ता माहि! पिण करणी भक्षा वादिरछी फरणी थी 
पुण्य वंध कहो न थी। डाहा हुवे तो विचारि जोो । 


इति, ६ बो .. सम्पू । 


तथा भगवती श० ७ ० ६ .अडारहे पाप स्यां कंश बेदनी वेधे, मने 
२८ पाष न सेव्यं अकर वेद नी वधे इम. फो । ते पाड लिखिये §ै। 


२३८० भ्रम चिध्वंस्तमम्‌। 


क ~~~ ~~~ ०५ ०१८५५ 1 क क ुरपन्णकनकन्कनककक् 


कहग्णं भंते ! जीवाणं कक्रस वेयणिना कम्मा 

कञ्जंति गोयमा ! पाणाइवाए णं जव मिच्छ द॑सण सल्केणं 

एवं खलु गोयमा जीवाणं कस वेयणिजा कम्मा कञजंति । 
( भगव्रत्री ग० ४०६) 





फ० किम. म ० दे भगवन्‌ ! जो० जीष, क० कर्द ्रेदुनीय कर्म प्रति उपे € है गोसम ! 
धा० प्राणातिपाते फरी. यावत्‌. मि० मिथ्या दन णर्ये करी ने' १८ पाप स्थानके ९० हम 
निश्चय. गोण हे सोतम ! जीवने कर्कश चद्नी फर्म हुवे दै. 


अथ दशां १८ पाप सेव्यां कर्कश वेदनी “मों घन्ध्‌ क्यो । ते करणी 
सोचथ माघ्ता वादिर री छ । डदा हुवे तो विचारि जोद्जो । 


इति ७ बोल सम्पृशां । 


, तथा सर्ककण॒ वैद्नी आशा मािःी करणी -थी वधे इम कष्टो । ते 
टिच्िये २ । 


करणं भ॑ते ! जीषाणं अकक्ल वेयणिजा कमूमा 
कजन्ति गोयमा | पणाइवाय वेरमणेणं जाव परि ह वेरम- 
शोर कोह विवेगेणं जाव मिच्छा दंसण सन्न विवेगेणं एवं 
खलु गोयमा  जीवोणं अकश्षस वेयणिजा कमुमा कजन्ति ¦ 


( भगरत्ती श० ६ उ० ७) 


०९ 


ह क० किम. भ० भगवन्त ! जीव शरक प्रेदनी कमं प्रति उपजेष्ठ. गोण हे गोतम! 
धा० प्राशात्तिषात घरमे करी ने संयम षं फरी यावन्‌ परिग्रह भेरमणे करी ने छठोध ने परमण 


मिरषधघ करियाधिक्ारः। ३८१ ` 


करी ने. जा० यावत्‌ मिभ्या दर्न शस्य प्रैरमणे करी ने' १८ पाप ल्थानक पर्जवे करी एण्पु 
निश्चय गो० हे गोतम ! जोव ने. ० " पेदनीय कर्म उपने द्धै । । 


मथ हां १८ पाप न सेव्यां अककंश वेद नी पुण्य कम नो कमो । 
ते फरणी निरय आज्ञा माहि खी छे । परण साव माजा वाद्र ली खूं पुणथ नों 
न †। डाहाहुवेतो हि रिजोदनो। 


इति ८ बोल सम्पू । 


तथा २० बोला करी तीथकर गोत्र षंधतो कषयो । ते पाठ छिखिे ॐ। 


इमे हियाणं बीस्ाहिय 1रणोहिं व्य वटुलीक- 
एहिं तिस्थयर ण॒ गोयं कम्मं निव्वतेखु तंजहा-- `. 
रिहत सिद्ध पवय, युर थेरे बहुस्पुए स्सीसु । 
वच्छलयाय तेसि, अभिक्छ शणोक््ोगेह ॥ १॥ 
, दं सण विणय आवस्सएय, सीलब्वए.यणिरवडइयारे । 
शलव च्चियाए, वेयाचच्चे समादहीयं ॥ २॥ 
्मपुव्बणणा गहै, सुयभत्ती पवयशेप्पभावणया । 
एएहि कारणेहि, तित्थयर त्तं लह जीवो ॥ ३॥ 


(ज्ञाता ०८) 


० ए प्रत्यक गतत. वी बीस २० भेदा करौ ने, ते मेद कैष्टवा छे. ्रा० भ्रतेचितं 
ध. स्यादा करी नें एक वार करवा थ्री सेन्या दै. च० घणौ वार करवा थक्री घणौ वारं सेव्या. 
घोष ल्थानक. तेये करी. तीर्थकर नाम गोत्र कर्म. नि० उपार्जन के. बांधे. ते महाबल ण 
गार सेन्या ते स्थानक केदवा दै. ० रिन्त नी भ्राराधना तेसेवा भक्ति करे. सि° सिद्धो 


३८९ ` भ्रम विष्वंसनम्‌ 1: 





मयमाणमनुमानवं नग 1 कनवाः 


प्याराधनां ते गण॒ग्राम करवो. प? प्रवचन. छ० श्रुत. सान. सिद्धान्त नो बख्राणवो. य° धर्मो- 
पदेश गुह नो विनय करे. धि० स्थविरा नँ विनय करे. बह्ुधरुत्ति घणा श्रागम नो भशनहार, 
पक २ छयेत्ताय करी ने जाणषो. त० तपस्वी एक उपवास भादि दह घणा तप खदित सधु 
तेहनी सेवा भक्ति व० भरिदन्त. सिद्ध. प्रचचन. गुर. स्थविर, यह्श्ुति. तपस्वी. ए पदा- 
मी वत्सलता पणे, भक्ति करी नें भरने' जे भ्रदुरागौ छतां श्वान नं उपयोग हन्तो तीर्थकर कर्म 
धि. द° दर्शनते त्व निर्मली पालतो, श्वान नों विनय. माः प्यमावश्यक नो फरबो 
पदकमणो करवो. नि० निरतिचोर पणे कच्यि. सी० मूल गुण उत्तर गुण नें निरक्षिचार पालतो 
थको तो्थकर नाम कर्म वधि, स क्षोणलवचादिक काल नें चिपे सम्धेग भाव ना ध्यान रा सेवा 
थक्तो वंध. ० तप एक उपवाघाद्विकृ, तप मू रक्त पणा करी, चि० साधु नें शुद्ध दान देह नै. पे 
१० चिधर व्यावच करतो थको. गु° गुदर ना कार्थं करक गुह नें सन्ताप उपज करी ने तीर्थ. 
षर गोत्र वापे. प्म मपू ज्ञान मभणतो यको जोव तौर्थर नाम गोत्र वाधि. छण्सूत्रना 
भक्ति सिद्धान्व नी भक्ति करतो थक्रा. तीर्थकर नाम कर्म चापे प० यथाशक्ति साधु मार्य ने देला- 
षटवे करी. प्रः्चननीप्र तीर्थकरनामार्णने' दीपावेकरी, ए 'तौ्थकर पणां ना कारण 
थकी २० मेदी चंधतो कदमो. 


टे चसु घों नीं विचार कर.ङेवो । तीर्थकर ` द पुण्य 
1 पः पिण शुभ योग -प्रवत्तेतां बंधे 8 । प वीसुंद वोर सेवण री भगवन्त नौ 
. े। हुवे तो विचौरि जोशष्नो । 


` इति ६ बोर सम्पू । 


`तथा विपाक सत्र मे खुमुल गाथा पति साधु नं दान देर धरति क्सार करी 

मण्य नौ भायुपो बाध्यो कषयो ऊ । ते करणी आक्ना हिरी छै । इम दुह जणा 
शुपात्र दान थी प्रति क्तं सार किथो. अने मचुप्य नो चायुषो बाध्यो. ते करणी निरः 
ॐ | सावद्य करणी थी पुण्य वधे नही । तथा भगवती श० ७ उ० ६ भ्राण, 
भूत. जीव. सस्व, ने दुःख न दियां सातावेदनी रो बन्ध छद्यो । ते पाड सिये 


निरय क्रियाधिकारः । ३८३ 





अव्यरं भते ! जीवां सायावेयणिना कम्मा कर्जंति 
हंता स्ि। कहख्णं भंते | साया वेयणिना कम्मा क- 
जउजंति, गोयमा ! पाणणुकंपयाष. भूयाणुकंपयाष्‌, जीवा- 
शुकपयाए. सत्ताणुकंपयाए. बहृणं पणणं जाव सत्ताणं 
अदुक्णयाप. असोयणयाए. अजुरणएयाए. तिप्पणयाष. 
` पिहण ए. अपरियावणयाए, एवं गोय ! जीवां 

वेयणिना कम्मा ञजंति एवं नेर्या एवि जाव वेमा- , 
शियाणं। स्थिशं भते ! जीवा ` साया वेयणिना मा 
-कञ्जंति, हंता अव्थि। ह ' स्ते ! जीवां असायावेय- 
णिना मा कजन्ति, गोयमा ! परटुवं शयाए. परसोयण 
याए. परजरणयाए. परतिष्पर्याए. परपिष्टणयाए परपरि 
तावणयाए, वहूणं पारणणं भूया ~ जीवां. सत्ताणं, हु- 
क णयाए. सोयणयाए. जाव परियावणयाप, एवं खलु 
गोयमा | जीवां असाया वेयणिजा कम्मा न्ति. एवं 
तेरइथाणएवि- जाव वेसाणियाणं. ॥ १० ॥ । 


( भगवती श॒० ७ ठ० ६) 


- प° महो आवन्‌ ! जोव वेदनीय कमं करे दै. ट हां गोतम ! जीव साता परदनोय 
कम वरे द. क० किम, भ० भवनर्‌ { जीव. घा ` वेदनीय कर्म माधे. ( भगवान्‌ के ) गो 
हे गोत्तम ! पा० प्राणी नो श्रतुकम्पा करी ने, भू९ भूत नी अनुकम्पा करी. जी” जीवनौ श्मलु- 
म्पा करी, स सत्व नी चलुकम्पा करी. व° धशा प्राणौ भूत. जव सत्यजे' हुल न कखे 
ढ्री. चच घोक न उपजावे. च° भुरवि नरी. ° ध्यासुपात न करावे. ० ताडना न रेः भच 
पर चरौर ते ताप न उपनवि. दुःख न दे. इम निश्चय. गो० हे गोतम ! जी° जीव सातां बेदनी 
करम उपवे, ए० एते प्रकार नारक सू वैमानिक पर्यन्त बौवौसुह दगडक जाणवा, ° हो 
म" समनम्‌ { जी० जीव इ भेदनी क उपाजे द्व ह° ( मयता वोद्या ) हां उपाजे. ₹° 


३९४ ` `वि्ध्वसनम्‌ | 














(५८५५५५०१ 





किम. म० भगवन्‌ } जी° जीव श्रसौता येद॒नी कर्म उपजयि. गो० गोतम ! प० पर ने' दुं करी. 
प० परे शोक करी. प० पर ने भुराये करी. प० परने' श्वशरुपात करत्रे फरी. प° परने' पौण 
करी पर ने' परिताप ना उपजाव्रे कैरी. व° घणा प्राश ने' याचत. स° सत्व ने". दुःख उपजावे 
करी. सो० शोक उपजघतरे करी. जीव ने'.परिताप ना उपजपरे करी. ए० म रिश्वय करी ने' गो 
गोत्तम ! जीव ता येनो फर्म उपजवि द्व. ए० मज नारफी ने पिण याचत वैमानिक 
णे. 





सथ दां फष्यो-साता वेवी पुण्य छ ते प्राणी नी अनुकम्पा करी. भूतं 

नी अनुकम्पा करी, जीव नी सत्व नी अनुकम्पा करी. घणा प्राणौ भूत, जीव सत्वं 

“ने दधःखन देवे करी. इत्यादिक निरवद्य करणी सूं भीपजे छै । ते निरवद्य करणी 

आनता मादिली इज 8 । अने असाता वेदनी कदी ते पर नें दुःख दैवे कयै, द्या 

दिक साच करणी -सूं नीपे 8 । ते आच्रा वादिर जाणवी ! ते मष्ट पुण्य नी 
करणो भक्ता माहि ॐ । डाहा हुवे तो विचारि जोद्नो । 


इति १० बोल सम्पू । 


घटी अरो ई फर्म व॑धवा शौ करणी रे अधिकारे पवा पार ॐ । तै पा 
खिले छै । 


कम्मा शुरीरप्पञ्मोग वंधेणं भते ! कड्विहे पर्णते 
गोयमा ] . अद्र विहे पर्णत्ते तं जहा-नाणा बरणिल कम्मं 
श्रीरप्पञ्मोग बंघे जाव, अंतराइयं कम्मा शरीरष्पमोग बंधे । 
णा बरणिन कमूमा सयीर . प्पञ्मग वधे णं भ॑ते] कस्स 
कम्‌ स्त उदएणं गोय ! ! नाण पडिशीययाए नाण निरहं 
चगयाए नाणंतराएणं नाणप्पदोसे ` शौणच्चांसाय एणं 
श॒ विसंदादणा रेगेणं नाणावररि न कमसा सरीरप्प गेग 





नामाए कम्मस्सं उद॑एणं नारणवरनि कस्मा सयीरप्पञ्रोगं 
बंधे ॥ ३७ ॥ दरिसंण वरणिंनं कस्मा सरीरष्प्मोगं 
धणं भते ! कस्स कम्मस्स उदएणं गोयमा ! दंसण पडि- 
शौययाए एवं जहा नाणावरणिञ्जं नवरं द॑संण नाम घेयव्वं 
जेष दंसण विसंवायणा जोगेणं दंतणावरसिन कम्मा 
सरीरप्प्मोगे णएमाए कम्मस उदएणं वप्पश्रोग बंधे \॥३८॥ 
सायौ वेयंणिंन कम्मा संरीरप्पञ्नोग बंधेणं भ॑ते | 
कंस्सं कम्मस्सं उदणणं गोमा ! पाणाणुकंपयाष. भूयाणु 
छंपयाए. एवं जह सत्तमसए दुस्समाउदेलए जाव अपरि. 
यावणयाए । साथवेयणिन कम्मा सरीरप्यञ्मोग नमि 
कम्मरंस उदएणं ` सोया वेयशिनं जाव बंधे! असाया वेयः 
रिज पृच्छ गोयमा | पर दुःखणयाए परसोयशथाए जहा 
सत्तमसंए दुस्समाउदेसणए जाव परितापरयाए असाया वेय- 
शिन कम्मा जावप्मोग बंधे ३६॥ .. 
मोहणि कस्मा सरीर पुच्छा भोयो ! तिव्व कोहं 
धोए तिंञ्वमाखयाए. तिव्वमायंयाए. तिव्वलोहयोए, ति~ 
वदंसण मोहणिजयाए तिब्वचरित्तमोहणिनयाप, मौहणिलं 
कम्मा सरीरप्पश्नोगं जाप्पत्मोग बंधे ॥ ४५ ॥ 
ेश्या उथंकम्मा. सरीरप्पञ्रोग वें भते ] पृच्छां 
शोयमा ! महारंभयाए्‌. महा परिगहियापेः ` पंचिर्दिय 
घेणं. $णिमाहारेणं ` शेरइया ` ` उयकम्मा सरीरप्पओ्रोग 


शामा कम्मस्स उदणणं शरदेया उपकम्मा ` सरीरप्वभोग 
४६ 





न ननन्दा गग य कक 


जाव बंधे । तिखिः जोणिवा उयकम्मा सरीरपुच्छा गोयमा। 
इक्लयाए. निरवडिज्ञयाए. अलियवयणेणं द्रूड तुज्ञ॒कूड 
सारेण तिरि जोखियाडयः , छ्वप्य ओग घ॑पे। 
मणुस्सा उयं कमरमा सरीर पुच्छा गोयमा ! पग भदथाए्‌ - 
पग विणीययाप- . णको णयाए. अमच्छरियत्ताए. - 
शुस्सा उयकमूमा जावप्पञ्मोग 'घे। देवा उयकममा रीर 
पृच्छा मोयमा ! सराग ` में संजमासंजमेणं वा तवो 
कममेणं अकाम शिजराए देवाडय कम्‌मा सरीर जाव 
मोग बंधे ॥ ४९॥ 
सुभ नाभ कम्‌मा सरीर च्छा गोयमा } काडञ्जुययाए 
माबुञ्जुययाए भासुञ्छययाए. अविसंवादणा जेगेणं सुभ 
साम कममा सरीर जावप्यश्रोग बंधे असुभ म कममा 
सथर पुच्छा गोयमा ! य णजययाए जाव विसंवादणा 
जेगेणं अघुभणाम कमुंमा सरीर जावप्प ओग बंधे ॥ ४२ ॥ 
उच्चा गौर्यः कम्‌सा सरीर पुच्छा गोयमा !` जाति अम- 
देशः ल देण अदेशं स्व देण कव 
देशं भ मदेणं देशं. इस्सयिय अमदेशं. 
उ्ागो . सरीर जववप्प ग बंधे णीशा भोय 
1 सरीर पुच्छा गोयमा} ति मदे. कुल मदेणं 
मदेणं. व इर रिय दे ~ णीयागोय कमूमा रीर 
 जावध्पञओो बंधे \\ ४३ ॥ 
“` इ _ पीर च्या गोयमा! दाखंतराएणं 


निरवच क्रिपाधिकारः | . १३८३ । 





लाभंतराएणं. भोगंतराएणं, भोगंतयाएणं. धीरियंत 
राएणं अन्तराइय मा सरीरप्पञ्ओोग णामाए. कमुसस्स 
उदण्णं सन्तराइय .मा सरीरणप्पश्मोग बंधे ॥ ४९ ॥ 


( 0 ध्८उड०६) 


दिवि ` शरीर प्रयोग वन्ध श्रधिकारे करी कदे, क० कार्मयथ रीर प्रमोगवन्भ 

भं ० दे भगवन्त { कतल प्रकारे, प० पररुप्यो. गोऽ हे गौतम ! ० श्रार प्रकारे कषयो । ना० 
क्षानावरणीय कर्म. शरीर प्रयोग वधे. जावे _„ ० प्रन्तराय कर्म शरीर प्रयोग करी 
पे । णा० श्चानावरणोय कर्म शरीर प्रयोग बंधे मं ० भगवन्‌! कण कुण कर्म ना उद्य 
, गोऽ हे गोतम ! णा० शान तथा शानवन्त सूत्र प्रतिङ्ल तियो करी. श्चान नो गोपयो ते 
शनिदयो, शा० श्चान मणतो ्टोय तेहने' श्र॑तराय करे तथा श्यामवन्त घ द्वेप के. श्लान तथा 
श्लानवंत नी करीने. णा० श्वान त्तथा श्यानवंत ना. विण छवगावाद्‌ तेयो करीनेः 
श्लानावरणीय कर्म रीर प्ररोगघन्ध नाम कम ने' उद्य करी. णा० श्यानावरणीय २ कर्म शरीर 
प्रयोग धंये ! द° दशना षरणीय कर्म॑ शरीर प्रयोग वधे. भ'० ह भगवन्त ! ङु कर्म न" . उदय 
क्री. गो० हे गोतम { द० दर्शन ते. द० क्षाना घरणी नी परे नाणवो । न° पलो विपो. द° 
र्थन पुष्टवो नाम ॐ ने' जाणवो. जा० यावत्‌ ज्ञाना वरणौ नी परे. द० दर्शन ना. वि० विखम्वाद 
योगेकरी. द° दुर्थना वरणौय कर्म शरीर प्रयोग घे ३८) साऽ पेदनी फर्म वंधे शरीर 
प्रपोग वषे. भ० भगवन्त ! कृण छम नें उद्य थी. गोऽ हे गोतम ! पा० प्राणौ नी श्रचुकम्पा 
करी. अु° भूत नी दया करौ. ए० इम जिम सातमे शतके दुः्म नामा छे उद्ये कष्मो तिम 
:जाणवो. जा० यावत्‌. अ० परितापे करौने. सा० वेदनी कमं शरीर प्रयोग कर्ममा 
उद्य थौ सा० येदनी कर्म. जा० यावत्‌, वं० बंधे । प्र वेदनी कर्म नी पृच्छा. पज 
पर ने' दुःख पर्मडवि करी. पृ° पर ने' णोर पमाद्ये करी, ज० जिम सातमे श्सके द्रम उदये 
कदमो तिंमज जाणवो. ज० यावत्‌ पर नँ परिवाप उपजावे तिवरे. ० प वेदनी कर्मनो 
यावत प्रयोग बंघ डवे ॥३६॥ मो० मोहनी कर्म शरीर प्रयोग नी ए्छा. गो० हे गोतम { त्ि° 

- तीम लाभे करी-ति० तीर दर्षन मोदनोय फरी. चि० व्र चारित्र मोनी. भरने नो नोँ 
 ्न्तणा दृष्ठ चारित्र मोनी कर्म शरीर प्रयोग वन्ध होय. ॥४०। ने० नारकी नां ्ायुपो कर्म 
शरीर प्रयोग वन्ध किम'दोय. एषा. गो हे गोतम | म० महा भ कर्मादिक करी. म° 
मदा परिषर््न्त कृष्णा तेये करी. प॑ पंचन्द्िय नौ चातकरी ने, ० मांस नो भक्तण कंसे 
फरो. ने० नारकी नो युषो कर्म शरोर प्रयोय बन्ध नाम कर्म ने उद्य करी नारकी नो -्ायु- - 
समं शीर प्रोग यन्ध होय । . त° तिर्थम्ब योनि स्म शरीर नौ एष्या, .गो* हे गोतम { मार 
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मायां कपा करी ने. नि° पर ने' वन्वे करी गूढ माया छरी. चच० भूखा वचन ब्रोलये करी. ङ० 
क्म तोला कूढा मापा करी ने. . त्ि० सिर्यन्व नों मयु कमं॑वन्ध होय. म० मनुष्य नो आयु 
कमं नौ पृच्छा. गोऽ दे गोतम ! प० प्रकृति मद्रीक. प० प्रकृति नो विनीत. सा० दाया ना ` परि. 
गामे करी. ° अगामत्सरता करी ने. म० मचुष्य नों अगथुपो. जा० याचत्‌ कमं प्रयोग बंधे 1 दे० 
देवढा ना श्रायु कर्म शरौर नौ पृच्छा. गो० दे गोतम ! स० संयम ते सराग संयमे करो. संयमा 
संयम ते श्रावक पणा करौ बाल तप करी तापसादिक. श्र निर्जरा करी. दे० देवता नं 
श्मायु कर्म ना शरीर प्रयोग बंधे, ॥४१॥ छ० शु कर्मं एच्छा. गो० है गोतम ! -का० कायाः 
ना सरल पणेदकरी. भा० भावणा सरल पणे करी भा० भाषा नों सरल पणो. अ० गीतार्थं के 
तेह करो अविशम्वाद कदमो तेे करी, छ० शुभ नाम कम शरीर. जा० याचतु प्रोय वधे, 
० मुम नाम कां री. घु° ष्च्छा. गो० हे गोतम ! का० काया नों चक्र पणो, भा० भाज्य 
वक्र पणो. मा० भाषा यो वक्र पणो. षि० चिखम्दाद्‌ ते विपरीत करो. ० अघम नाम कर्म. 
जा० यावत्र प्रयोग चंधे ॥४२॥ उ० उच्च गोत्र कम॑ शरीर नी पृच्छा. गो० गोतम ! जा जात्तिनों 
मद्‌ ष्टी करः ऋ० कुल नों मद्‌ नदीं करे. ध० वलनों -मदं नर्ही.क, त० तप नौं मद्‌ नदी करे. ख° 
सूत्र नो मद्‌.न करे. ० ईश्वर मद्‌ ते र्ङुरा नो मदन करे. णा० क्वान ते भणवा नं मद नही कर. 
० एूतला चोक्ते री ॐच गोत्र वधे. नी° नीच गोच्न कम शरीर. जा० याचतु. प० प्रयोग वषै 
॥४३॥ भ्रं° अन्तराय कमं नी एृच्छा. गोऽ हे गोतम ! शा० दान नी अन्तराय करी. ला० लाभ 

. नी छन्तराय करी. भो० भोग नी अन्तराय करी. उ० उपभोग नी अन्तराय करी. वी° वीरय 
श्यन्तराय करो. ० प्रन्तराय कर्मी प्ररीर प्रयोग नाम कमं मे.- 2० उदय करी. अं° छन्त्राय्‌ 
कमं शरीर प्रयोग बंधे. 4४४।( 


अध. ~ “इ ^ निपजावा री करणी सवै क्ुदी २ कदी छै। तिमर 
ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनी. अन्तराय. ४ ५ छम तो घण धातिया ऊ. 
एकान्त पाप छै] ¬“ करास्त सावद्य करणी थी निपजे छै । तिण करणी री 
तीर्ङ्कर.नी माक्ञा नीः । असाता वैद्नौ. मशु मोयुपो. भशुम नाम. नीच गजः 

ए ° पिण एकान्त पाप छै. ए पिण प्कान्त सावय -करणी सूं निपजे छ । तै 
सर्वं पाप कर्म जाणवा । ते तो १८ पाप स्थानकरेव्याँ कगे छ । अने साता वेद. 
नी. शमायुवो. शुभ नाम ऊ"च गोकल. प ४ कमं पुणय छे शुम योग भरवतत्या' छागे 

@। दिक्षरणी निरजरासीछै। जे करतां पापक्टे तिण.करणौनें तो शुभ योग. 
निचरा कीजे ! ते शुभ योग प्रवत्तेतां नाम कमै रा उदय सुं सजे जोरौ दावे 
पुणध वधे ऊ 1 जिम गदं निपजतां खा प सहजे निपजे छ ! तिम दयादिक भटी 
करणो करतां शुभ योग प्रचत्तैतां पुणध सहजेद्‌ कागे छ ! तिम निज्ञेरा री करणी 
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"क कन्य कन्कन ~~~ ~~~ यय 


करतां कमं कटे सने पुण्य वघे। पिण साव करणी करता पुणय निपजे नहीं \ 
छाम २ सूत्र म भिरवेय करणो सभ्वर. निरा नी कही छै । पुण्य तो जोर दाष 
विना वाञ्छा कगे छै। ते किम शुद्ध साधु ने अनादिक दीधो चिवारे अनर मादि 
सू कादधो ब्रत रँ घाल्यो । तथी त्त नीषन्यो, शुमयोग प्रवया. तिण सं निरा 
हवे 1 भने शुमथोग भ्रव ते पुणय जपिही रागे छै । विण सुं आर कमे, अते ८ 
कमम नी करणी उत्तम हुवे) तेभो नें निर्णय कफरे। सुक मे नेक ठामे निजेरा 
सतुं ल पुणय रो बन्ध कष्मो ते करणी निरवध आक्रा माहिद्ै। प्ण च 

वादिर छी करणी थी पुणध वंधतो किदां ह कषी नथी । ज्ञे धक्नो णगार 
वि तपर करी सर्वां सिद्ध ऊपन्यो । 'एतडा पुणथ उपाया । . प पुणघ भटी 
करणी धी वंध्या कै आज्ञा वादिर छी करणी थी वंध्या -डाहा हषे"तो विचारि 
जोन । 


इति ११ बोल सम्पुं । 


केतठा एक अश्ना बाहिर धम ना धापणदहार करै जो आष्ठा घादिरे धम 

न हयै तो .धरं रुचि नै शुरां तो.कड्यो तम्ब परण रौ म्ना दीधी । भने धर्मः 

रुचि पीगया । ए मह्ना बाहिर खो काम कीधोतोपिण रध॑सिद्ध -आरा- 

धया, तै मारे आक्षा वादिरे पिण धमं छे । तत्नोत्तसम्‌- | 

धमे सचि तो :आठा छोपी नंदी, ते यज्ञा मादिं ऊ! ते किम्‌ गुरा 

कयो य तुम्बो पीथो तो उकार मरण पामस्ती । तेमः परो ध्म मसा 

नों भय वतायो । पिण शम न कषयो । जे तम्ब पौधो तो विराधक थास्यो इमे 

कषयो नहीं । शुसां तो मरवा नौं कारणं कदी परडण री आज्ञा दीधी चै। ते पाड 
रिषि रे। 


ततेणं धय्मघोस्े थेरे तस्स सालतिथस्स -शेहाव- 
गादस्स मंधेणं अभि भूय समाणा ततो सालाइयातो 
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रोहावगाढा }. एकग विहुयं गहाय करयलंसि आसादेड 
तित्तगं रं कडयं अखञ्जं अभोञ्जं वि भूतिं जाणि 
धम्मरुहं गारं एवं वयासी-जतिणं ` देवाणप्पिया 
एयं तियं जाव रोहावगादं आहारेसि तेण॑- तुमं अकाले 
चेव जीवियान्रो ववरो बिजसि, तंमाणं तु ` देवाणुष्पिया 
इ ` लयं जाव आहरेति माणं तुमं अका चेव जीवि- ` 
याञ्नो वव्ररो विर्ना-स तं गच्छदणं तुमं. देवाणुप्पिया ].इ 
तियं एगंत सणवाते अचित्ते थंडिले परि वेति २ रणं 

सुयं एसणिज्जं सरणं ४ पडिगाहेत्ता आहारं हारति 

॥ १५. 1 





( ज्ञातता ऽ १६) 


“त° तिनि. ध० धर्म ~ -ये° स्थविर. हण्तेसा० य° हने भिल्योथको 
^ नै निप. विशरी. गं० गंपे करी, श्च° पराभूत बो थको, पि० तिश, सा० शाकमों शे, 
स्नेषट दै मिटथो धको जेन विषे. ति मं ए० एक विन्दु. ग० ग्रहौ ने, क° हाय नें विपे; श्रा 
खा 4 कोधो, ति० तिक्तक, ततार. क कडवो. प्र , . श्र प्रभोज्य, वि० दिव 
हषो. जा० जाणौ ने, ध० धर्मरुचि श्रणगार ने. ए० एम कदे. ज० जो हे धमं रुचि साधु देवालु- 
प्रिय { १० ए क्षार रस युक्त वघारधो वीगरयो श्माष्टार जीमसी ठो. तो° तू. ० भरकालेज जीवः 
तत्य थी रहित थासौ. तं० ते मटि मा० रखे तृ देवानुप्रिय इण नां भरा्टार करसी मा० रते 
श्मकामरे जीवितन्य थी रद्धित थास ते सोरे. ज० जाउ तु० तुम्ह देवालुप्रय ! ९० ए क्तार रसयुक् 
उ्यण्जने. ए० एकान्त कोष नी टट पे नर्य ए वे निर्जीव स्यंदिले परिष्व २अ०. . फा 
प्राद्ुक. ए० एषणीय श्मा° श्राहार प्राणी ने, याहार करो, 


अथ ~तो मसारो कारण कही परडणरी यक्ञा दीघीङे। अते 
तुम्बो लघो वर्ज्यो ते पिण मरण रा भय मे वर्ज्यो छै । पिण विराधकरे कारण 
चर्ज्यो न धी। जे शरां तो मरण से कारण कही तुभ्बो पीणो चर्यो । धमं रुचि 
पंडित मस्ण भारे करी ने.विशष निर्जरा जाणी नें पी गया 1 तिण सूं माका मांहिज 
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छै] एतो उक्छृष्टा ६ कीधी छ ] पिण आज्ञा रोपौ नहीं । सते जो बादर 
प कार्य हुवे तो . विराधक कदिता अविनीत, कष्ठितां नें गुरा तो धमे सचिने' 
विनीत कलमो । ते हिल्तिये ठ। 


ततेशं धम्मघोषा भेरा पुव्बगए ओगं गच्छति 
उवच्मोगं गच्छित्ता समे णिग्ग॑थे णिगंथीओओय सदावेति २ 
त्ता एवं बयासी-एवं-. अजो मम अंतेवासी धम्मस्दं 
- णामं शगारे पग महए जाव विणीए सं सेण 
` शिक्छन्तेणं तवो कम्मेणं जाव नागसिरीष माहणीए 
मिहे शुपष््ं। ततेणं सा नागसियी माहणी जाव णिति. 
रह । तएणं धम्मरु॑  एगारे अहपलत्तमितिकटं जाव 
लं रवकंसमाणा विहरति। तेणं धम्मरह गारे 
बहूणि वास्राि सामणण परियं पाडणित्ता। आलोडय 
पडिवकंते लमाहिपत्ते कालमासे सं १ उडठंजाव 
` सव्व सिद्धि महा विसारो देवताए उव रे । 


( ज्ाप्ता भ्र १६) 


तिरि ते. ध० धर्मं घोष स्थविर. पू घठदै पव माहे ड्योग दीधो शाने एरी जायो, 
सण श्रमण्‌, मि० निरन्ने. प्राघवीया जे. सण तेढपरितेदावौ ने. ए० इम केष. ख निश्यदे 
पराय्यौ मारो शिष्य श्यंतेवासी, घर्मं रुचि नामे साघु. अ० शरणगार पर परहतति ^ फ्री, 
म० भदरीक. प० पर्ाम नं धणी जा० - तपल्वो. वि० निजयवन्त मा० माष निरं 
न्तर तप करतो. त० तप करी ने". जा० यावत्‌. ना० नागश्री प्रष्ठी रे षरे द्राहारार्थ. भ्र° गयो. 
त० तिरि, ना० नाग्नौ णो पार श्राण्यौ, जा० याव ग्रही मे निर. ल” तिवारे- ध” 
धर्मरुचि ,-्म० श्रय पया, जाणौ ने  _- का° काल कौ भषज रहित विहतो. घ 
चर्म रचि गार चण षडु वषं " साधु पयो. पाती ने भ्रार भालोचना प्रतिक्रमंण करी 
मे' माधि सहित. ना ने' विषे. करके ( पामीने) ड ` स्वा्धं 
सिद्ध ने' विषे देवतां पणे ऊपे, ~ 


 इश्र ` --श्रमविर्ध्वसनम्‌ । . 


सकण 








इहां धमे घोष ष्यविर धर्मरुचि नें भद्रीक ` दिनीत क्यो छे] इण 
न्याय. रचि तुस्बो पीधो ते आज्ञा माहि ऊ, पिण वाहिर नदीं! डादा ष्टवे तो 
विचारि जोडजो 


इति १२ बोल सम्पुं । 


्महिजं स्बायुभूति खुनक्ष् ने वोल्वो वर्ज्यो । ते पिणं वोल्वो रां करणं - 

भदे “* दोनूं साधु पेडित मरण आरे कर छीधो ते मादे आज्ञा माहि ऊ 
फोर कदे वाख्वा रो कारण तो कषयो नथी तो वाल्वा से करण किम ज्ञाणियै 
श्म कंडे तेदनों- र--जि वारे आनन्द्‌ स्थविर गोचरी गथा ` गोशा सांणियां 
शो द्रष्टान्त देई आनन्द्‌ स्थविर ने क्यो ! तु वीर ने जाय ने कीजे जे श्री 
. करसी ते द्रं वाक ना खस्य । अनं तूं जाय वीर नं किसी तो तोन वादं नहीं| 
तिवारे आनन्द्‌ स्थविर वीर ने आवी क्यो 1 भगवान्‌ कल्यो हे आनन्द्‌ ! गौतमा- 
दिक साधां नें जायने कदो । गोश सूं धर्मचोयणां को$ कीजो मती गोशा 
साधां सु िंथ्यात्व पडिवजो ठै | तै भणी तिवारे नन्द्‌ गौतमादिक साधां ने 
क्यो । जञ गोशाठे क्यो म्हारी कीधी, तो वाल नाखस्थूं । ते भणी भगवान्‌ 
कलयो ऊ । गोशाला धी धर्म॑चोयणा करज्यो मती । गोशा साधां सु { मिथ्यात्व 
पड़िवञ्नो ऊ ते मारे श्दां गोशाङे कद्यं ह चारुं नाखस्यू । ते बाख्वा रा कारण 
मटै वान्‌ वर्ज्यो कै) पछ गोशालो आयो लेश्या थी खाली भ्यो पडे बरुवा रो 
भंय भिर गयो । तिवारे भगवान्‌ साधां ने पदवो क्यो छ ! ते पाठ रिष्ये छ । - 


प मेव गोशाल्ला वि मंखलिपृक्ते मं. बहा सरीर्ण॑सि 
गेयं शिसिरित्ता. इततेथे जाव विट तेये. तच्छदेणं-अलो- - 
ह्मे -गोसा ` मंखलिपुत्तं धम्मियाए पड्चोयणाएं पडि 


्वौएह्‌ । 
( भयदती श्च० १५) 


निरेवपं ्रियाधि मारः 1 ३९३ 
न् 
या० इण पूर्वे दाति. गो० गोयासतो. म॑ म॑ंखलिषु्. म० माषा. च० वथ तँ शे 


स रीर ने विपे ते० तेन्‌ शेभ्या धरति मूक ने. ह० हत तेज ययो. जा० यावत वि विन तैम 
अयो. त० ते भण. द्वा० छदि. स्वाभिप्राये करी जें यथेच्छा करो ने. प° प्म. गोऽ भोभाला, 
मं° म॑ललीपुत्र पर्ति. ध० धर्मचोयशा तिं करी ने प० पदिचोयणु! घो । 





अय इहां भगवान्‌ साधां ने कष्यो-ञे गोशा मोन दणचा ते तेज॑ केषषा 
शरीर थी कादरी. ते मे दिवे तेज लेश्या रहित थयो ॐ! तिण पारे छि 
ॐ1 हे साधो ! गोशाला सूं धर्मचोयणा करो तेन्‌ छे्या सो अय तिख्यी । जद 
“ धमं चोयणा रो उदरी ने कद्यो.। भने पदिका धर्ज्या ते वासवा र कारण म 
पिण गोश्वाला सूं वोल्यां बिराधक थास्यो इम कह्यो मदो । ते मटे सर्वाचुभूति 
उनक्ष॑वर पिण पंडित मरण आरे करी ने बोट्या छै । यने जो मज्ञा वार हवे तो 
भगवान्‌ तो पहिला जाणता हन्ता, जे ह वरजं दं । पिण ए तो बोखसी तो माहा 
धादिरे थासी, दम वोद्या मन्ञा -वादिरे जाणे तो भगवान्‌ वोल्वा रो नारक्यां 
फे! जो म्ला वादिरे हन्ता जाणे, तो भगवान्‌ साधा नें म्ना वादिरे षुं 
कधा । तथा बली वोरयां . पठे निपेधता । जञ ष्दारौ भाक्ा वादिरे वोल्या, सो 
काम कोई साधु करज्यो मती । म कदिता, दम पिण कल्यो नही.। भगवन्त तो 
पूजा दोभू सोधां ने' संराया विनीत फ्या छे । ते पाड लिलिथे छे । 


एवं खलु -मोयमा ! ममं अतिवासी पाईण जाणवप 
सघ्वाणुमूह रामं अणगारे पगडइ भदएं जाव विणीष सेशं 
तदा सालं संखलिपुक्तेणं भासरासी करेभारो उदः 
चंद्धिस सूरिय जाव व॑मलंतग महा सुक्के कम्पे वीह बडत्ता 


सहस्सारे कष्पे देवत्ताए उत्रवरणे 1 
.{ भगवती श॒० १५) 


३ ६४ : “ . पि्वस्त्‌) 


<~ = (किनका 





ॐ 
"न~~ 


प° हम. ख० जिश्चय. -गो० हे गौतम } म०्मादरो. भ्ं° शन्तेशरा्तौ ( शिष्य ` प्राचीनं 
जानपदी स० स्व्वुभूति नामे श्रणगार. प प्रकृति भटी. जा० यावत्‌ वि० विनीत. से० तेः 
तर तिवो ` मंखल्ि पुत्रे करी, म० ` इवो थको. उ० र्ध्वं चन्द्र. सूर्य धावत्‌. 
तग. विमाने. बीण्उश्ंषीने. छ ` करपदे ने निषे उ०ङः 


इषो. 


इहां वन्ते सवर्ुभूति न प्रशस्यो घणो विनीत क्यो । 
षी सुनक्षत्र सुनिने पिण विनीत कषयो! जो भाषा यादिरे 
तो भविनीत कदिता । डादा ह्वे तो बिचारि जोश्नो ! , । 


इति १३ बोल सम्पूणं । 


-वैधा , अ प्रमाणे ‹करे ते शिष्य नै" विनीत क्यो + 
अनः लोपे तेने अविनीत क्यो । ते पाठ किखिये § । 


णा निंहुदेश करे रूं सुव्वाय कारण । 
इगि गार "पर्णे से विखणीएत्ति वुच्‌ ॥ 
। ( उत्तराष्ययन अ० १ गा०२) 
श्चा युरूनी शा. निः प्रमाण नूकरणदारः य° युरनी दृष्टि तेने चिषे, 


रिवो -एहवा ` नूं करणष्टारः ९० सूतम भन्न ममुरादिक, - श्रवलोकना चेष्टा ना जाणपणः 
दित. पव! ' ते्ने' विनीत किये. 


षां शुदनी प्रमाणे “करे शुखुनी उङ्कचेष्टा गे चतते 
विनीत किये । पविमीतरा चक्षण । भने दुनूति अनिने 


निरषध क्रियाधिकार डि ३६५ 





अगवन्त विनीत खद्यो ] ते ˆ पवोद्धाते आहा माहिन छ ¡ जाक्ञाछोपीनेन 
बोटथा ! माहा दोषी ने बोल्या इब तो शिनौ न कित । डद? हवे वो विच्यरि 
नोदजो । 





इति १५ वोज सम्पुणं । 


इति निरवद्य द्ियाऽधिकारः । 








अथं निग्रन्थाऽऽहाराधिकारः। 


----प~649 न - 


केता पक मजाण जीव-साधु महार. उपकरणादिक् भोगवै तदम 
भ्रमाद्‌ तथा अव्रत कहे ऊ । पाप छागो श्रद्धे छै । अने साघु. आदार. उपकरण. 
आदिक भोगधै ते सूत्र मेँ तो निजंर धमे कद्यो ॐ } भगवती श० १ उ ६ कषयो } 
ते पाठ हडिखिपेरे। 


.फाु एसणिज्जं भते ! भुंजमाणो किं वंघहू. जाव 
उवचिशाद. गोय 1] फासु एसणिज्जं भुजमाणो ।उय 
वज्रो सत्तकम्म पगडीश्रो धणियवंधन वद्धाश्रो । सिदिल 
वंधण॒ वद्धो पकरेह. जषा से संवडेगां णवरं आउयं चणं 
कमभ्मंसि बन्ध. सिय नो बन्ध. सेसं तहेव जाव वीई 
वय्‌ ॥ 

( भगवती ए० १ उ० ६) 


फा० प्राक. ए० एषणीय निर्दोष, म'० ह भगवन्‌ ! अु ० ्राहार करतो धको. स्यू ` 
भंध. जा° यावत्‌ स्यं उ० संचय करे. गो० दे गोतम ! फा० प्राशुक एवणी भोगदतो चाहर करती 
श्रा श्चायुपा वलित ७ कर्म नी प्रकृति ध° गाढा वन्धनं षाध हो. ते. सि० शिथिल बन्ध ने . 
करी फे, ज० जिम सम्डृत अरणगार नो, अधिक्रार. तिमज जाणवो. न० एतललो विशेष, श्राऽ 
्मायुषों कर्म नाथे कदाचित्‌. सि० कदाचित न नाध, से” शेष हिमज जााचो. जा० यावत्‌ संसारं 
थी रे मोप्त लाय. । 


नप्रन्धाद्धाररि ३६४ 





कदत दिकन्यग्‌ उक 


सथ ददा साघु शुक, एवणीक आहार भोगतो ७ रूम गाढा षेध्या 
हवे तो ढोला करे। संसार मे मतिक्री मोक्ष जाय. कष्मो । पिण पाप न क्यो । 
अहा हुवे तो विचारि जोक्लो.  . &, २ 


इति १ बोल सम्पणं। 











्षाता य २ कयो ते पाठ टिकिपे §।. 


एतामेव जंबू | जें अशं शिगंथो वा शि्गंथी वा 
जाव पञ्यति ते समारो ववगय एहाण भदश पुष्फगंथ सल्लालं- 
कार. विभूसे इमस्स ओराियस्स सरीरस्स नो वन्न हैडंवा 
रूवं हेडंवा विसय हेडंवा तं विलं अक्षणं एणं खाइ 
सामं आहार माहारेति, नक्ष्य खाए दंसण चरित्ताणं 
वहणष्रयाए । 


( जाता ्र०२) 


ए० पणौ प्रकर. पू ले.ृषटान्त जं° दै.जम्ड । ° महारा. शि० षणव. . शि° साध्वी. 
जञ० चत्‌, ए० परमज्या परह ने. व त्याग्यो घः हार स्नान, मदन प्य गन्ध. माल्य. ्रल- 
द्र विभूष जे्टनै' एषा धका, इ० पु प्रौदारिर शरोर ते नो नही. ४ निमित्ते  ₹ गदी 
खूप निभि. चि० नहीं विषय निमित्ते. वि° घणो ` पानः लादि स्वादिम भद व 
दै, च” केवल शान, दुन. चास्ति पाक्वा ने' काने प्राहार को दै. 


अथ दां वर्ण. कय, ने अर्थे आहारं न फरिवो, हान, दर्शन. चाणि बह 
बनि अरं खयर करणो कह्यी | ते हञानादिकः वहण सो उपाय ते निरय निजेरा 
सै करणी छै! पिण सावे पाप नां हेव नही । ढह हवे तो विचारि जोश्नो 1 


इति र `रसमपूर्ण 





[नु किनका कनक कणतनककनकक कककन्काकन्दगकाकत्कादषि 


ज्ञाता अ० १८ कद्यो । ते पाट छिलिये ठ । 


एवामेव प्ण गे शह रि्गंयी वा इमस्स ओरा- 

लि रैर वं ( उर पि ¡ उह सु- वस्सशोशिया- 

स॒ ष वर विप्प हिथस्स णो वरण हेदंवाणो 

ख्वदेडंवाणोव दहेडंवाणा वि य हेवा आहारं आहा- 
रेति स्य एगाण्‌ सिद्धिग शं संपावणट्राए । . 


( श्ताता ° १६) 
ए ग प्रहरे. पूरते टत सहे भ्रायुण्यवेत श्रमणो! प्रण म्हारा शिण 
पि० साघ्रो. ३० ए भ।दारिक शरोर ने, घम्ताद्व. पिताश्रव, शकराश्रव. शोशिताश्रव. पषा 
ने, जा यावत्‌. अर अवश्य यागवा योग्यने. णो० न्दी पर्थं निमित्ते. यो ^ 
निभित. य्टो° न्धी बल निमित्ते, खो० नक्ष. वि० विषय निमित्त. दे. भ केव. 
९० पक सि० मोच प्राति निमिते देवष 


इश न-जे  , बल, विषय, हेते आहार न फरिवो। 
सिद्धि ते मोक्ष जावाने ˆ महार करिवो। जो साधुर भार क्रियां मे प्रमाद, 
पाप, तदवे तो मोक्ष षथू कही । एतो कायं निरवद्य छै. शुम योय निजया रौ | 
करणै । ते मादे क्लिज ˆ माहार.करिवो क्यो हवे तो विचारि 
शतेन । । ५ 


` इति ३ बोर सम्पूर्ण । | 


काकि भ७ ५ कयोः ने. | 








जयंचरे जयं चि जयमासे जयं सष 1 
जयं भुञ्जंतौ भासंतो पाव "नबंध 


` (दववैकाक्तिक ० ४ गा०८) 





५ दिय गुद शिष्य प्ते के घे. मै जप्रणादं. च० वाते जः जयणाईं ऊमो रहे. ज° जयणाहं 
र ज० जयशणाह सूत्रे, अ० जयणादं जीमे. ज० „ भाण्ब्रोतेतो, पान्पापष्मन 
। †<9 ध 

सय षां जयणा सूं भोजन करेतो कमं न धे पहवूं कलयो तो 


महार किथां प्रमाद. अत्रत, शिप किद्‌ । प्रमाद थी तो पाप वंधे अने साधु 
षि ` न्ये क्यो तै मटे। डाहा ए सो विचारि जोदजो 1 


इति ` सम्पूगां । 


दश वैकारि ० ५ कष्मो. ते 8 


अहो जिणोदिं असावा वितती साहृण देसिया । 
मोक्छ साहण देरस्स साहु देहस्स धारणा ॥ 


{ इवेकाक्तिक प्म ५३० १ गा० ९२) 


शनणधीर्य्रश्न ते एाप रित विण इतति भाजीविका, ताण पापु ने देखा क 
ह. मो० मोन सधवा ने' निमित्त. स० साघु नौ देह रौ भारणा द. 


अथ इदां कट्यो-साधु नी यार नी इत्ति मोक्ष साधवा नी 
हेतु धी जिनेगृवर कदी । ते अघ्ावयय मोक ना देत ने पाप 8 किप । ए.मादार 
नी. दृत्ति निरवद्य छै 1 ते मारे मसावय मोक नी हेतु कदी ठै । इहा हृदे तो. विचारि । 


जोदजो । 
इति. बोल सम्पू । 


न ० न 0 0 णन 0 0 १०.१०० 


तथा दश चैकाटलिक श० ५ उ० १ कल्यो । ते पाड लिखिये ई । 


दुल्लहा्रो मुहादाईं ` ` सुहाजीवीवि दुल्ला । 
मुहादाई सुहाजीवीं ` दोवि गच्छ॑ति सुग्गइ' ॥९००॥ 


( द्णवैकालिक ०५ उ० १ ा० १०० ) 


° दुर्लभ निर्दोष रार ना दातार. सु° निदोप आये करी जीवे तै पिण साधु दुल, 
सु° निर्दोष आहार्‌ ना दातार. ञु° शने -निदोौष आहार ना भोक्ता ए दोनू. ग० जवे दवै. ० ` 
सोक्त ने विषे. 

इहां फल्यो-निर्दौष्र महार. ना केणहार. अने निर्दोष आहार ना 
दातार, ए दोनूं मरी शुद्ध गति नें विषे जावे ऊ 1 निर्दोष आदार ना भोग्ण वाला 
नें सद्रति कही, ते मे साघु नं मादार पाप भं नदीं । परं मोक्च नो मां छे । पाप 
मों फल तो कडवा हवे छै । अने इदां निर्दोष सहार मोगभ्यां सद्रति कटी, ते मे 
निज॑रा री फरणी निरवद्य आक्ञा माहि ॐ । डादा हवे तो विचारि जोह्नो । 


इतिं ६ बोल सम्पुां । 


तथा डाण्ंडा० ६ कयो ते पाठ टिखिये छ। 


` हिं शेहि समणे निगगंये आहार माहारेमारो 
 क्सइ तं० वेयण वेयाक्च्चे. इरियष्ाए. य संजमह्धए. तह 
पाणएवत्तियाए. द्रं पु धम्म चिंत्ताए | 


( उणाग उा° ६ उ०-१) 


ह ६ स्यानके करी ने. स० श्मण नि० निमय, साऽ प्रतेः भा० करतो धको. 
खा० श्रा अतिक्रमे नहि. ैण्तेरु कैद. प०पेदनी रौ शंतिरे निमित्त. प° ˆ 


निरन्थाऽऽहीरांधिकारः ४५१ 





स्च ~ "^^ ~ ~ ^-^ ^^ 


निभित्त. इ० र्याति भिमित्त. घ संयम निमित्तं, त प्राण॒ रत्ता निमित. शु मे, धस 
पितदना निमित्त 





सथ दहा क्यो । ६ यनक करी ध्र्रण निरस्य महार करतौ आलो 
अतिक्रमे नदीं । तथा उत्तराध्ययन अ० ८ गा० ११-१२ मेँ संयम यात्रा ने अर्धे. तथा 
शरीर निवोहवा ने अथे भादर भोगवरिवो कष्यी । तथा थाचाराङ्ध श्रु, १ अ०-३ 
उ० २ संयम याला निर्बादना आदार भोगवि्रो कषयो । तथा प्रन ध्याकरण अ०-१० 
धमे उपकरण मपर कल्या । पिण धम उपकरण ने परि बर क्यो न धी! 
साधु ऽयक्रण रासे) ते पिणं भमता नँ यभावे परिमर रहित क्ष्या । त्था दृश 
वैकालिक य० ६ गा २१ वलनं पात्रादिकं साधु रासे च्छं रहित पणे, ते परिभरह 
नी, पदवूं क्यो । तथा उाणाङ्ग उा० ४ ० २ साधु ना उपकरण निष्परि्रह 
फल्या । च्यर अकिंचणया तै मन, चचन. काया, मत उपकरण, कष्या ते मादे । 
त्तथा ठाणाङ्गु ठा० 8 उ० १ च्यार छु प्रणिधान ते मला व्यापार क्षद्या । मन. वचन. 
काया, ख प्रणिधान अरने उवक्ररण सु प्रणिधान ए 8 भला व्यापार सापुनें ज 
ध्या ¡ पिण उननेरा ने भा न कष्या । तथा उत्तराध्ययन अ० २७.साध बाहर 
भरोगवे ते पपणा तीजो सुमति क्षयी । अने प्रमाद इवे तो सुमति किम किये । 
इत्यादिक मनेक उमे साधु उपकरण रासे तथा आदार भोगवे तेनो धमं क्यो, 
- पिण पापनक्दयो। त्वरे को$ कटे जो भाहार कयां धर्म छै तो महार ना 
पचकलान क्यूं करे ! माहारं क्रियां पाप जाणे छै ) तिण सुं महार ना त्याग दरे 
ॐ। इम कंडू--तिण रे रेल साधु काउखग्य मै चार्घा रा. निरवद्य बोखवारा, 
ह्यागकरेतो ए पिण पापया त्याग कदिणा) कोद साधु वोलवारा, वल्लाणरा, 
रिष्य करणरा. साधु रौ व्याकच करणरा. अने करावण रा. कोई साधु ने आदार 
ह 7 सा. अने तिणं छने लेवारा. त्याग करे तो ए परिण तिणरे ठेले पाप रा त्याग 
छदिणा। पिण प्‌ पाप या त्याग नहीं ] प आदारादिक भोगवण रा स्याग करते 
विशद निर्जरा ने अर्थे शुभ योग रा त्या करे छै। केवी पिण माहार करे छ । 
व्यनि तो पाप-खगे इज नदीं] ते पिणि खन्थारो करे छ! नर्त केवली आदि 
सन्यासा किया ते धिशय निर्जसा ने अर्थे, पिण पाप जाणनें माहदारना व्यागन 
सीधा । तथा कोट कटे आहार क्षियां घर्मं ऊ तो घणो लायां घणो धमे हसी । 
म फे तेदनों उर सगु ने १ भरहर तां उवे श्नदै वलाण दिवां धमे छ 

५१ 


४०६ चिग्वंसणम्‌ । 














तो तिणरे र्खे आशी रातयो वल्लाण द्यां ` किणो} तथा पडि 
डेन कियां “^ छै तो तिण रे जे भासो दिन पडिलेहन ˆ ` धर्म कदिणो } 
जो {दाः चलाण दिया तथा पदिलेहन कयां धमं 8 तो माहार पिण 

दस्कियां ध्म 1 पिण मर्यादा उपरान्त आहार कयां धर्म नदीं । ने 


साघु आदार कियां दद हुवे तो दातारनें `? हवे! डादा हुवे तो विचारि 
जोष । 


इति ७ बोढ सम्पृशां । 


इति नि्रन्थाऽऽहाराधिकारः। 








निगन्थ निदाऽधिकारः 





~~~ 


केतला अक्तानी-साधरु नीद्‌ ठैवे तिण नँ प्माद्‌ कहै-भाल्ला वादि 

कदे । तिण नें प्रमाद रौ आओलखणा नदीं । प्रमाद तो मोहनी कमरा उद्यथी 

निद्राछै। पद्रन्य निद्रा तो दर्थ॑नावरणीय रा उद्य थी छै, ते मा श्रमाद्‌ 

नहीं रमाद्‌ तो आक्षा वाहिर 8। भने साधु निद्रा ेवे तेषनी-घणे ठम त 
दीधी छे। दश वैकालिक्न म०७गा०्८मे तते चिसिये§। 


जयं चरे जयं चिद्रे जयमासे जयंसये । 
जयं भुञ्जतो भासंतो षाव कम्मं न बेइ ॥ ८ ॥ 
( दण वैकारिक भ ४ गा०८) 


ज० जयणाद' चाले. ज० जयणाद . भोरे. ज० जयणाइ' ये. ज० जयणाद्' एवै, ज 
अयणाद' जीमे. ज० जयशाद' घले सो ते साधु ने पाप कर्म न वधे. 


॥ “ जञयणा थी सूतां पाप "नवे इम कल्यो । ए द्रव्यनिद्रा 
हवै तो सोवण री माह्ञा किम दीधी । अने न वधे द्म क्यूं कयो । डादा हषे 


तो पिचारि जोदनो । । 
इति 9 पर्ण । 


तिवारे को$ कदे ए तो सोचण री आता दीधी पिणं निदारो नको 
तदनं उचर-य सूता को भावे द्व्य निद्रा कदो एकहिन ठ । दशवेकारि य° 
४कष्टोते लिल्तियेछे। 


1 कका 


से भिवघू वा भिक्छुखी वा संजय विरय पदिहय पव- 
व्खणएः पावकम्मे दिया वा राञ्रोवाएगश्रो परिसागो 
चासुत्तेवा गगरमाशोवा। । 


( दश देकािक ० ४) 


से० ते. पूर्व -कघा ५ मदाव्रत सदत, भि० साघु थवा. नि° साध्वी. सं° तैयमवन्त 
वि० मिचसय दे सर्व सावद्य थकी. प० पचक्लाणे करौ पाप कर्म श्रावता रोक््या टै. दि० दिवस 
मे विपे. रात्रि गे विपे. प्रथा, ए० एकाकी थको. थवा. प० पर्षद्‌ माही वैढो थको अथवा 
छ० रात्रि मे यिप सूतो थको. जा० जागतो थको 

अथ श्दां “सुत्त ते निद्राठेता. “जागरपराणे" ते जागता क्या । ते 
“क्ते नाम निद्रायन्त नो छ । साधु निद्रा छेवे ते मक्ता माहि ते मारे पाए 
नष्ठी । डा्ा हवे तो विचारि जोदनो । 


इतिं २ बोल सम्पूणं । 


तथा भगव्रती श० १६ उ० ६ कयो । ते पठ क्विये ऊ। 


सुचेणं भ॑ते ! सुषिणं पासई जागरे छविं पसह संत्त-. 
जागरे सुवणं पाई गोयसा ! णो सुकते छविशं पोसई णो 
गरे सुविणं पास सुत्त जागरे छविशं पसह ॥ २॥ 
( भराचती श० १६ उ० ६) 


ठ उत्तः स५३ आवन्‌ ! ` उ० स्वप्र, पा० देखे. जा० जागतो स्मो देखे, छ० धयम 
फो-सुतो-के जगती स्वो देले. गो° हे गोतम ! णोऽ नदीं सुतो स्वस देखे. णो० नदी जागतो 
पथय रये, 8० काम सूपो फंदक जागतो स्वस्‌ देले 


। तिग्रन्य -पिदुपेधकरारः । ४०५ 
वि की । . "~~न व्यव्य्य्य ^^ "^ व्वयव्वचयच्व्च्यज्ण्च््च्य 
` , य इदा क्मी-सूतो `खघो न देले जागतो प्णि न देखे । काक सूनो 
काक जागतो स्वप्र - देलतो 1 ते“छखतते' ” नाम निद्रा नों "जागरे" नाम्‌ 
- नामं जागता नां छै । पिण भाव निद्रा. नी अरेक्चायप “सुत्त न कष्मो । , दव्य 
निद्रौ नी घपेक्षाय ईज 7 ऊ । तेदनी रीका ते पिण श्म क्यो ते टीका किख 
४ ५.५ 
“नाति घो नाति जाबरदिल्ैः / हह दसो जागर परनयमावाम्व 
स्वात्‌ तत्र दन्य निद्रपे्तया मावतश्वा विरत्ये्तया । तत्र स्म व्यतिकरो निद्रा 
पक्त उक्तः । 
दां पिण द्वन्य निद्रा निद्रा फी] ते माव निदुथी पाप भै 
, पिण दर्प निद्रा थो पापन खगे) अनेक ठामे सूबणो ते निद्रा नो नाम क्यो ४ |` 


ते मे जयणा थी सवां पाप न छागे, सूबण री आक्ना $ ते मदे! डदा इतरे तो 
विचारि जोन । 


इति ३ बो स्पशं । 


उत्तराध्ययन अ० २६ ॥-ते पाड छिलिथे 8 । 


पढमं पोरिसि सञ्छायं वीतियं शाणं भियायई । 
. तदयाए . निदमोक्लतुचडत्थी भुजो वि सञ्फायं ॥ 


( उत्तराध्ययन ० २६ गा० १६) 
प० पदिली पौरिसी मे, स० स्वाध्याय करे. बि० बीजी पौरसौ मे ध्यान ध्यति, त° 
तोजी पौरसी म. नि० निद्रा मूके. च० सोयी पौरसी मे थु घल स स्वाध्याय क्रे. 


-अय दां अभिग्रह धारी साघु पिण तीजी पौरसी में निद्रा मूके कयो । ते 
देशौ भाषाई' करो किरदार निद्रा ` रिदाद निद्रा लेव कटे ` किरा निद्रा मुके 


४०६. पा | विण्वंसनम्‌ ]. . 








सग्कन्कन्नकनय्कनकन्कनकनछनकनयन्क कनक कक्ककककनकक ककन ककरकन्कनककन्कनकी 


` -करै। ४ तीजी पौरसी निद्रा नी आान्षा अरि दधासीनें पिणदीधी। ~ 

अद्‌ नोतोप्क-ः मान्नपिणि नदीं =“ यं मोयमा [ मापमायप् 

। > उत्तराध्ययने कक्षो ते मे ए द्र्य निद्रा प्रमाद्‌ नदीं । परं माहि . 1 
1 हवे तो विचारि ज्ञो गो । 


दति ४ बो सम्पू । 


ब उ० १ कटो ते पाड छिलिये 8 । 
नो ग्य निगंथाणं वा निगंथीणं वा दगतीर॑सी- 
, चिद्धि एवा- निसीङत्तएवा. तयद एवा. निदाइत्तएवा. 
इत्तएवा, असवा. पाणंवा. खाइ "वा. 1इमंवा. 
आहार माहरेत्तए. उ रवा. पासवणंवा. ` ` . सिद्ाणं 
, -परिद्वेत्तए. सन्कायंवा. रेत्तए- आाणंवा भाइत्त 
1उसग्गंवा दूए इाइन्तए ॥ १८.॥ 
॥ ( बरदत्कषप उ० १) 


नो° महीं कषये. नि० साधु ने, तथा, नि० साघ्वीने. दन्पाणीनेंठीरे तनदौ 
ब॒ नेंक्ीरि उभौ रहौ. नि० वरा वसवो. तु०श्र करवो. „ नि" 
थोड़ी निद्र! लेनी. प० अयना विशे निद्रा लेवो. अ° च्रशन. पा० पान. खा खादिम. घा? 
'स्वादिम. प्रा० प्रा खायो. उ० बड़ी नीत. पा० घ्वोटी नीत. खे० खेत कहितां वलखादिक, 
सि० नासिकां नो . प० परिखो न कर्ये. स स्वाध्याय करी न कर्ये, ऋा० ध्यान ध्यायो 
ल॒ ^, का० कायो करवो. उा० तिहा पाणी में तीरे साघु साध्वी न रहे तिषा पाणौ पीवा 
्नोमन ` ˆ जाणे पाणो पौवा वटो दै जौव माषा 
पमि. हे ` नुः ˆ. ` । 


निरस्य निदु ऽधिकारः | । सि ५8 छ 


न> 
षां कहयो-पाणौ ना तीरे उंभो रिवो. वैलयो, निदुदि छवी 
ध्यानादिफ न-कलये । ए सर्व पाणी. ना तीरे व्या । पिण सौर 
ए घोल वर्ज्या नहीं| लिप अनैरी ` स्वाध्याय. ध्यान, भरानादिक्त करणा 
कल्पे । तिम अनेरी जगां निदु पिण लेवी षप! ए तो सद वो रौ जिन आका 
छ, विण मे भ्रमाद्‌ नहीं ! निम स्वाध्याय, ध्यान, नादिक मे नहीत्तो 
निवुा में पापक्िमिकदिए। प ^वोखांसी भाला ते मे षद्ल उ० 
३ कषयो । न कले साधु ने साध्वीनें वि वैखा स्वाध्यायादिक फ्री 
निदु छेवी, इम कयो । पिण अनिर ठामे स्वाध्याय निदूादिक वीं नथी । शा 
हषे तो विचारि दज । 


इति ५ बो सम्पू । 





शृहस्फरय ५ ३ क्यो ते हिलिपे 8 । ` 

नो कष्यड्‌ निणंथाणं निगंथीणं ` गिर्हसि 
आसहृत्तएवा चिद्धत्तएवा निसीइत्तएवा तुयहित्तए निदा- 
इ एवा पयल्लाइत्तए असणंवा पाणं इ इ! 
प्ाहार माहारित्तषए. उच्वारं पासवणंवा लं सिषाशं 
वा पदिरवे्ए सड " रेत्तए. भावा फाइत्तष. काद 
सग्गं रितिए णं ठाइत्तए अहपुण एवं शेना जरा- .. 
ज्ुणणे बाहिष. स्सी इव्वले किलं ते युच्छेन पवडेनवा 
एवं से कप्यह` 'तरागिहंसि लसिदरत्तए जाव ठाणं 


. इत्तष्‌ ॥ २२॥ 
( ०३) 


४०९ ` विष्वसन्‌। 








नो० नक्ट्पे. निन्साधुर्ै . नि० क्षाष्वी ने. अं गृहस्य ना यन्तर धर ने चिषे, 
चि० उभो रदो. नि० येखवो. त° यवो, नि० थोदी निद्रा करवी. प० विरोष निदा करवी. ० 
गन, पान. खादिम. दिम. ्याहारं खायो, त्था. उ० वटौ नीति. पा० छ्योटौ नीति. से० 
वेलखपदिक. "सि० नासिका नं मल परिव. तथा. सा० स्वाध्याय करयो. का० ध्यान ध्यातो. 
का० कैयौत्सर्ग करो. सा० शयान उावो. न।कर्पे. ० हिव. पु० घली. ए० इम जाणवा. =ऽ 
अरा जोर्ण्‌ वा रोगियो. थे . त° तपष्दो. दु० दुर्बल. कि० छ्ामना पाम्यो धको. सुन्वा 
पाम्रो. प० पडतो थो. ए० एवा ने, क० कर्प. घं० गृहस्थ ना घर्‌ ने तरिचाते, प्रा वेसो 
छयवो जाव कितं योचत्‌ उायवो. 


` अथ इदां कद्यो--गदस्थ ना धरनें विषे साधु ने स्वाध्यायादिक 
निद्रा पिणन कर्प ! जे अन्तर घर ने विषे न कस्पे तो अन्तर घर विना अनेरा धर 
ने" विषे तो स्वाध्यायादिक निद्रादिक कर्प छै । ते माटे अन्तर गृ मे ए वोखं 
घ्या ऊ । जित ध्याय ध्यनिादिकि ओर जगां फस्पे तिम निद्धा पिण स्स ्े। 
अने" जे व्याधिवन्त, श्यचिर ( दृध ) तपस्वी छे, तेने ए सव चोरू यन्तर घर नँ 
` बिष पिण कल्पे ऊ । तिण में निद्रा पिण कणी की, तो जे निद्रा प्रमाद हेतो 
प्रमाद नी तो रोगी. तपर. चृ ने पिण ष्ठा देवे न्दी । ते मदे ए द्रव्य निद्रा 
प्रमाद नहीं 1 अन्तर घर ते रसोट।पिक धर विच जगां ने" कल्यो ठै । सन्तर शद्‌ 
मध्यंवाची े। ते धरे रोगियादिकने पिण निदा रेवीक्ही। तेसर पद्य 
निद्रा भ्रमाद्‌ नदी, परमाद्‌ तो भाव न्द्र ऊ। डाहा हषे तो विचांरि जोदजो । - 


` इति ६ ठ स्पृशं । 


तिवारे कोई कटे द्रव्य निदा किर्दौ षी. तैहनां उत्तर-सृश्र पौटथी 
कटे ॐ । न, वनी 


1: णीसया। भुणिणौ सया जागररि ॥ १॥ 


( चाराः ० ३३० १) 


निधे न्थ निद्राऽधिक्रारः। ४०६ 
घ० मिथ्यात्व अजान रूप मोह निद्र करी “त्ता” ते. श्० मिथ्यादण्डि जाणचो. 
सृणी, तत्व श्वाय ना जाशणार सुक्ति भर्गं नो गवेपक. ० खदा निरन्तर. जा” जागे ्ितं 
समाचछे श्चष्ित परिह दपि धीजी पौरसी श्चादि न्द फे तथापि भाव मिद्राने धमवित्त 
जागता इज किद्‌. ` 





सय इदां कल्यो-मिथ्यात्व अक्चानं कूप मोद निद्र करी सत्ता असुणी 
मिथ्यद्रष्टि 1 अने साधुतः जा क्ष्या तेनिद्राकेवे तो पिण भाव 
निद्रा नै अमाव जागता कष्या । ते माव निद्रा थी बहैत क्यो । पिण द्रव्य निद्रा 
थी आदिते भर क्यो । ते मे द्वव्य निद्रा थी अदित नथी । तधा भगवती श० १६. 
उ० ६ युत्ताजागरा" ने' अधिकारे अयं में दध्यं निद्रा भाव निद्धा कही ई । तिहां 
माबन्द्र थीतो पापों! अनेद्धव्य निद्धाथोतो जीवद्वेङे। पिण 
पापन ङग! पक मोहनी रा उद्य विना भौर कमे रा उद्यथी पापन लगे। 
निद्रा मे स्वपो भवै ते मोहनी रा उदय थी, ते भाव निद्रा ॐ, तेदथी पाप छागे । 
नयिणद्धि" निद्रा तो द्शेनावरणी ₹ उदय । अद्धं॑बाञुदेव नो वल ते अन्तराय 
कम ना श्चथोपशम थी, 1 कयं करे ते बोहनी रा ऽद्य थी, जेतलौ मोह कम 
- लो उद्य थी कारः करे ते स्वे भाव निदा छै कम वन्ध नां कारण छै । पिण दुच्य 
निद्रा पाय नो कारण नधी 1 ' डाहा.हुवे तो विचारि जोष्नो । 


इति ७ बोर संपूर्ण । 


इति निरथ॑न्थ निद्राऽधिकारः । 


=-= 


प्रथ एकाकिसाघुञ्रधिकारः । 


~व ि क>- 





केतला एक अज्ञानी कटे-कारण विना पिण साधुर्न छो विचरणो 
करप इम कटे ते सूत्र ना अज्ञाण छै ¡ कारण विना एको पिरे तिण नें तो भगवन्त 
सूत्र मेँ ठाम २ निषेध्यो ॐ । तथा व्यवहार उ० ६ कल्यो ते पाठ छिलिये छै ! 


से गा 'सिषा जाव संनिवेसंसि वा अभिप्णिवगडाए. 
भिरिण दुवाराष अमि शिक्छमर पेवाए नोकप्यति वहू- 
सुयस्स कञ्ागं स्त एगाणियस्स भिवघुस्वत्थण, किमं 
गपुण अष्पसुयस्स अप्पागमस्स ॥१४॥ 
( न्यवहार्‌ ढ० ६) 


सण ते ग्राम ने विपे, जा० यावत्‌. सं० सन्नतिश सराय प्रमुख ने विपे. अ° प्रत्येक कोट र्मे 
वादौ बरंडो हवे. ° जश्ना २ वारणा! प्रत्येक जुदा २ निकल्वा ना मार्ग द. प० प्च करवा 
ना माम हव. तिरा. नो० न कस्ये, वण बहुधरुति ने. व घणा ध्यागम ना जा ने. ए एकाकी 
पणे. भि° साधु ने ब० रिवो. जो बट्ृश्ुति ने एकलो र्वो. तो. किण दस्यू कषटिवो. ० 
चलौ रप प्रागम ना जाण. भि० साधुने' जे प्रामादिके घणा जुदा २ वारणा जुदा २ ठाम होय 
चणा फेर मा ्टोय. तिं एककी बटुश्रुति थको पिण पाप अनाचार सेवा एदे ने जो एक लं हुं 
ता बहति तिष्षं बसतो थको पाप भ्नाचार लन्गइ' न सेवो सके. 


अथ दृहा कट्यो- जे प्रामादिक ना घण निकार पेसार हवे । तिां वहुशचुति 
घणा ना नैँपरिण कौ पणेन कर्प तो किस्य कहिवो अस्प आगम 
नाजाणनेंदांतो श एकको रहिवो वर्ज्यो ढै । ते मरे एक्रलो रहे तेहन साधु 
क्षिप किये । डा हुवे तो विचारि जी 7 । 


[१९ षे € 
ति 9 बोल सम्पुणां । 


पकाक्रिसाध्वऽधिक्रारः। ४११. 





तिबारे कोई के-ए तो पक जगां श्यानक ना धणा निकार पसर हषे 
तिहां ए रदवो वर्ज्यो ॐ! तेनो उत्तर- ज प्रामादिक ना घणा निकाल पैसार 
इषे तिहा “अगडखुया” साधु ने रिवो न कल्पे ! तिद्ां पिण पवो न क्यो ठै । 
ते पाड छिखिये 8 । 


से ग॒ `सिवा जाव स्तिवेसंसिवा. अभिरिणएवगडाए 
अभिनिहवाराए. अभमिरि ण गप्यवेक्तणाए नोकप्यति 
वहुणं अगड सुयाणं एगयश्नोवस्थए ॥१३॥ | 


{ ज्यवार्‌ उ० ६) 


से० ते भ्राम ने विपे. जा० यावत्‌. ख० सन्न्वि्ठ सराय प्रमुख जेः धिपे. ० भ्रतथेक्‌ २, 
जदा २ कोटादिक ोद' जदा २ परि हुद' स्थापना घणा निकलवा ना मार्ग छै, धश पेसवा 
मार्ग द्वै तिहा. नो० न कल्पे. घणा शअनगौतार्थ ने' एकला रदवो. 


अय इहां पिण प्रामादिकं ना धणा द्रवाजा हुवे, तिहां घणा अगड्खुया 
ते निशीथ ना अजाण तेहन न कल्पे, इम क्यो । तो तेने ठेते ए पिण एक जगां 
धणा वारणा कषिवा ! भने जो प्रामादिक ना घणा वारण! ऊ । तिण प्रामादिक में 
सगडघुया ने न कल्पे तो तिदां पका बडशरुति नें पिण वर्ज्यो छै! ते मादते 
्रामािक ना चणा वारणा छै ते प्रामादिक म बहुशरुति नँ एकलो रहिवो नदं । 
प्क निका ते प्रामादिकं पण अगडसुया न वर्ज्यो ॐ । अनं वहशरुति एकल ने 
अहोरात्र साधान पणे रितं 7 छ। ते प्रामादिक आभी छ । पिण स्थान 
आश्नौ नहीं । दाक्ष हुत तो विचर जोश्नो । 


इति २ बोर सम्पूरणं । 


तथादब्ृहटः उ० १९ गे-जेश्रामादिक नापएक निकाल तिं साधु 
साध्वी नें एका न रदिवा । मने घणा वारणा तिदां रिवो कल्यो । ति पाठ 
स्ये ऊ । 


त ०0 ०0 0००९००५. ०७.०० ५०.५५.०५० ००५. ०५८० 


४१९ ˆ श्रम विष्घसनम्‌। . 





नन ~ ~^ ~~~ 


से गामंसि वा जाव राय हाणिसिवा असिनिव्रगडाए 
अभिनिहुवाराष. अभिनिक्खमण पवेसाए. कष्यइ निग्गं- 
थाणय निम्णंथीरएय एकत्तउवत्थए । 


( चृष्त्काल उ० १ चो० ११ ) 


से० ते गा० ग्रामादिङ ने विपे जा० यावत्‌ पाद्ला वोल्ल सेवा. राज्धानो. तिं ° 
छदा २ गद्‌ इये. श्र° जदा २ वारणा इब. जुरा > निकलवा ना पेषदा ना मागं हुवे. तिहा. कल्पे 
साधु जे साध्वी ने एकडा वसवा. 


अथ इहां घणा वारणा ते श्रामादिक मेँ साधु साध्वी नें -रदिवा कष्या । 
` ने श्रामादविक ना घ्रणा निक्राङ सश्ची पिण खानक ना घणा वारणा आश्नी नहीं) 
तिम बहुभृति पकता ने घणा चारणा निक्नाल पैसार हवे -ते आमादिक्मेंन 
रिवो । एपिण ना घणा निकाल आधी कफद्या  . पिण खानक आश्रौ नहीं । 
ने जञ पक श्यानक्त ना घणा वारणा हुवे तिहां एकल वहुशरुति नें न रदृ इम के 
तिण रे ठेते , एक खानक ना घणा निकाल हवे ते खानक सरु साध्वीं परिण 
मेरो रहं । पिण ए तो श्रामादिक ना धणा द्राजा ति वहुश्ुति ने एकल 
रदवं वर्यो ॐ, तो अद्पशरुति नें करिम रदिवो ! डा हवे तो विचारि जो । 


इति ३ बोर सम्पूण । 


तथा पको रहे त्म ८ गुणक्ह्याते लिलि) 
पासह एमे स्वषु गिद्धे परिशिजमाणे एत्थ एसे एुलो 
पणो. `आवंतिकेआवंति लोवंसी आरंभजीवौ ॥७। पयसु 


चेव आरभलीवीं' एत्थविवाले परिप्माणे रसति पविहि 
कम्पेहि अस्रं सरणंति सर्णमाणे ॥८॥ इह मेगेसि एग 


-रपक्ाकिसाध्यधिक्तारः। ४१३ 


यकः 


, चरिया भवति । से बहुं कोहे वहुमाे बहुमाए बहुलोहिवहु- 
रए बहूननेड वहुसढे बहुसंकप्पे आसवे सकी पलिश्रोदन्ने 
उद्धिय वायं पवयमाशो “मा मेके अदक्ू" अन्ता परमाय 
दोसंणं सततं सूहे धम्मं शामिजाणाति ॥६॥ अद्भापया माणव 
कम्भकोविया जे अणुघर या अविना पलिमोक््वमाहं अव- 
हमेव सशुपरिवति क्तििमि । 


( भ्राचारा् श्रुः १शअर० ५०१) 





५७. 





कण्कदन्कन्कनकनक 





॥ 


पा- देलो. ए० कैतलाक, ० रूप मे" विपे दरद. प० परिणमत्ता थका. ए० दा. फ स्पर्ध 
घु° बारम्बार. श्वा० ञेतला. के० ते मादि थकौ वेद. लो° सोकं मलुप्य लोक ने' विपे, धा” 
सावद्य श्रदु्ठाने करी. जी° श्राजोविका कर ते दुःख भोगे. एतते गृहस्य देलाज्चा चलो ्यनेरा 
ने देवद चै. ए. ए सावद्य श्रारम्भ ने विपे प्रवर्तता गृहस्य तेहने विषे शरीर निर्वाह नें कामे 
प्रत्ते. प्रनय त्थी वथा पाघत्यादिङ देन्य लिगी यह श्चारम्म जीवी धाद. सावग् ्रनु- 
न वरत ते पिण एवा दुःख पामे तथा गृहष्य पिं वेगा रदो. तीर्थिक श्रते" दशंनी ते 
पिय गला रदो ने संघार स्दने तोर सम्यक्त्व पामी बीर परिणाम लह कर्म ने उदय ते 
पि सावय श्यनुदान ने विप रवते तो. श्वनेरा गों किवं कषिवो म देखारे लै. ९० एशे 
छरिदन्त मापि संयम ने' धिवि. वाऽ चाल श्यक्तानो राग दे प न्याज्घल चित्त विषय दृष्णाद 
पीडाचो चतो. २० रमे रति कर. पा पा कें करो सावद्य श्रनुष्ठान ने ्यूं नागतो चतो करे, 
तद्द" च्यते जीवां जेः दुर्मति पदां शरण न थाइ ते शरक सावद्य ्ु्ठान तेदिज. 
सः श्ररय छ मूं कारणं. म मानतो थक्लो. अनेक यद्रना भारकादिक ने धिपे भोग्ये. वली 
पष गों वियोप ठै. इय मनुष्य सोक नें सिषे, एक वपय, कपा निमिते. प 
फुकाकी पयो श्रमवो थाइ. धणा परिवार माहि रिता परिवार नी शंकाईं विषय तवी न सके 
ह जयौ पक्लो दि. स्ेच्यावारी आद. वेष्यो हूय. ते फे दै, से ते विषय गप्र एकतो 
नतो श्वत्लदासो देखी लोक पराभवम -व° घणो कोधे बत्तेः ब श्रणवंदतो मानत्र हे 
किट दो समं ने' यणा चाद दम माने षत्तं. व० तप श्रे तप के. तथा रोगा- 
दिक कार्य दिना इ कटि साये वयो नाया के, य सर्व शाहार शुद्ध ्शुदध ने लेमे दहुलोम 
एवो चलो. व= वद्ध पाप जणो लया ३ घर्णा धरार्न्न ने वरे रत. नननदरनौ परेमोगनो 
प्रीं यनो षटु ष धर, व° घरे प्रकर करी पू, व चणा मन ना भ्रबयवसाय ने'` विपे वर्त 


वि ठया [1 वि 
णुद्नो चलो हिसादिक शनापनव ने पिषेः सण श्राफ तवा, -प* कमं करौ आच्तायो पुदवो 
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पिप्य वोलेते के दे. ८० आपणपे धर्म॑श्राचरण्‌ ने विषे उव्यो उदमवन्त. इम चाद्‌ 
बोलतो एतावता हू “रिन्नियो चं एहवो बोलतो परं अशुद्ध वत्तं इम करतो भ्राजीविकाय 
नों वहित्तो किम प्रवते. ते करै छै. मा० सुमने, के° के अकार्य करता दषे एह भणी द्यानों 
ˆ करे. ० श्ल्तान प्रसाद्‌ ने द° दोपे करो. सर निरन्तर मू° मू मूर्ख मोद्या तो. ध० धर्म 
न जाये धम्मे प्रवत. श्र० विषय कपायादिक री श्रातं व्याकुल एवा थया जोच. मा शरदो 
१ क० ते कर्म अष प्रकार बाधवा नें विपे. को० पपिडत्त परं धम अनुष्ठान ने चिपे परणिडतत न 
यी. जे० पाप नुष्टान थक्टी पनिद. ० सान चाचि धको विपरीत मागे. प० संसार गों उत्त- 
रण मोक्ञ. मा० ढे ते पर त्य धर्म न न्ने. ते धर्म नाण तो यु पामे. ते माच कदे दर. घा 
सतारं तेने विपे छ धरिकाने न्याय अशु तेशे नरकादि गतिते विषे चली> अम कर 
श्री धमा स्वरामी जम्बू वामो प्रति कट प्र. 
अथ दृह पिण पलो रदे तिण मे आड दोप कल्या । चहुकोधी, मानी. 
मायी. कोम. कल्यो । घणो पाप करवै रक्त धणो ननी परे वेप धरे. घणो धूतं. 
# सव्य. कलेश. घणो कह्यो । वली पाप कमे वाण ने परिडित क्यो ! 
कदाचित्‌ कोई माहरो भकायं देते इम जाणो नेँ छने २ अङ्गाय करे । इत्थादिक 
एकला मे अनेक अवगुण क्या । ते मरे एको रहे तिणनं साधु किम कदिप । 
दादा हुवे तो विचारि जडजो । 


इति बोल सम्पूणं । 


तथा आचारा भरु १ अ० ५ कहो । ते पाड लिक्छिये छ । 
गामाणु ग ' दून 1णस्स दुजातं दुप्पसििकंतं भवति ` 
विय ₹ भिक्ुसो ॥१॥ वयसावि एग -चोड्या छुप्प॑ति 
माणवा उ य॒ ।णेय णरे महतः मोहेण सुञ्फति संवाह 
बहवो भुजो दुरतिक्षमा अजाएतो अपासततो एयते माड होड 
एयं स सं दः ` ५२॥ तदिक्ीए तम्मुत्तोए तपुरकषार 
तस्लनी तम्मोवेसणे यं विहारी चित्त शिवाति पंय णि. 


एकाकिंसाध्वधिकारः । ४१५ 








यजा -~~~~--------~--~----------------- ~ च ~ + "५० ^ 


जाती वलि ब्राहिरे पसिय पाणे गच्छैना। से अमि 
माणे संकुच माणे पारे मारो विणि मागो संपलिमज 
मारो ॥३॥ 


(्राचाराङ्ग श्रु १ ०५८०४) 


सा० ग्रासानुग्रामं विचरतां एकाौ साघु ने. दण दु मन थाइ जावर्ती * अण. 
गमतां उपसर्ग ते उपने. श्यरन्रक नी परे भलो न थाह. तथा. दु° दुष्ट पराकम नों स्थानक; 
एकापको ने भ० थाइ एतावता एकाद घ्थानक न पामे ल्थूल भद्र वरेश्या ने घरे गयासाधु नो परे 
कम ने' थाद' दन्तु जेवा न दो ते कदे दै. श्र साधु ने जे सूत्रे करी श्रन्यक्त 
त्था वय करी अन्यक्त सूत्रे करो ते किदं, जिश श्राचाराज्ग पूरो सूत्र थकी मयो ने हषे 
गच्छ में र्या साघु नी स्थिति अने गच्छ यकी निकल्या नं नवमा पूर्व नी तीजौ बत्थु भणी न 
हों ते सूत्र यव्थक्त तया वय करी ते किये जे गच्छ मादि रद्यो १६ वरद मे वसँ छने 
गच्छ वादिर ३० वर्प पाहि ते बय अन्यक हु. इदां न्यक्त नी चउभङ्गी दे. सूत्र रने बये करी 
जे अव्यक्त तेदने एकलो रदिणो न कल्ये. संयम अने यात्मा नी विराधना याहं ते भणी परितो 
भगो याद. त्था सूत्रे करो श्न्यक्त वमे करी न्यक्त तेने परिस शकल पणो न कश्यपे. श्रगीतार्थः 
पणे संयम ने श्चात्मा नी विराधना थाई. ए बीजो मायो. तथा सूत्र करी व्यक्त अने षयः 
करौ व्यक्त तेहन पिश एकललो न केरे बाल पणा ने भावे सब ल्लोक पराभववानों उम था 
तीजो भागा तग्रा सूत्र ्ने' वये करी व्यक्त एहने गुर ने' देशे एकलचर्या कस्ये. पिण भदेश 
विना न कस्पे. जे भणी गुर श्राक्षा विना धुर्लो रदे त्वा ने पि घणा दाष उपने. परं ते 
दोप गच्छ साष्ट रदा ने न उपने गु ने श्वदेशर प्रदस॑वां घणा गुण उपने. तिरे दोष नटी. 
भि० साधु ने वली क्म वणौ एक गुर नो पिश वचन न माने ते के दः व° किणि एक तप 
* सयम ने विपे सोदावता हता श्रो गु धमेचने. ए० एक श्क्ञाभी चोया प्ररया हंता, ० क्रोघ 
न वशौ इवे. म० मनुप्य इम करे ह घणा एवला साधु माहि रहि न सदूं कोर मे स्यू करस्यो 
 प्मनेरा पण सह इमज वर्ते दै तेहमे स्यं म को एणी प्रेते. उ ° श्रभिमान ने भ्रापपो 
भोयो मानतो. न० मनुष्य. मो० प्रबल मोहनीय ने' उद्य मूरभो कार्य " व्छरिक विकल 
याद त मोहि मारितो चतो मान पर्वते च्य अति क्रोये करौ गच्छ थकौ निकले त्ने भरामालु- 
ग्राम पकाको पणे हिढता जे दु ते कदे घं स° ने ्रन्यक्त एकाकी दिडता ने बाधा परीका त 
उयलरग यकौ अग्नौ घणो थाह. सु" वी २ उल्लंधता दोदिलो. केवा ने दुरतिक्रम किये 
दर्थ. श्च° ते पीडा अदिथासवः नोँ-अणजाणता गदेलता ने' पीडा लोचतां ` दोषी 
छोर पुरो देखादौ मग वान्‌ वक्ती शिष्य प्रते कटे छ, ए० एका रदा ने' श्ावाधा छपिक्रमतां 
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णौ कारकवि 


दुर्लभ पणो माह उपदेशे वर्ततां ते तुक ने. मा० मा इज्यो श्रागमनुसरे सदगच्छ मध्यवर्ती 
थाद' श्री वर्धमान स्वामी कदे ष. ए पूव कदो ते. ° नो वर्धमान स्तरा नों दर्शन अभिप्राय 
जाणवो एकलो विचर तेने घणा दोष. इम जाणी खदा आचार्य गुर समोपे. वत्तठा ने घण्‌। 
गुण चै. छि श्राचार्य खमीपे किम प्रवते ते के यै. त० ते ्रचार्य शुर ने षटि ्रभिप्राय चासते 
भ्रव्तै. त° शुक्त सर्ब संग विरति तेे करी सदा यद्र करवो. एतावता लोभ रदित. त० ते 
श्याचार्यं नो पुरस्कार सर्वं धर्मकार्यं ने विषे गिल स्थापवी एवो चते प्रवचचवो. त० ते ्चा- 
चार्य नी. सं० संनो शान तेणे वत्त मतु पणी मति प्रवत्ताथी ने कार्य करो. त० ते 
द्याचार्य नों स्थानक दवै. जेहने' एनावता गुरछृल वासे वसिवो. तिं वसतो केदवों धाद ते 
के दै. ० जयणाद्. नि० विचरे. पतावता जीवै हिसा टालतो पडितेदणादि क्रिया कर. 
चि० श्नाचार्य ना चित्त ने अभिप्राये धत्ते तथा प० गुर किहांइ पोदंतः हु तेहनों पन्य जोव तथा' 
यन करवा वातो जाणी संथायो करे तथा श्चुधा जाणी आ्राहार गवेपे. इत्यादिक युरर्नो 
भ्राराधक थाह. प० गुर नी ्यवग्रह थी कायविना बाहिर नरह. श्यवप्रद माहि रहता 
सदा वन्दना वेयावचादि कायं विना वादिर असातना थाई. इघ्यो जाणी वग्रह वादि न॑ 
रहे पा० गुर फिदांइ' मोकरयो हवे तो भर प्रमाय पन्थ ने विपे, पा० प्राणी जौव. पा० दष्ट 
जोदतो. ग० नाद्र पर विध्वंस पणो न होड. श््या्ठमति षृ चाले. से० ते, ० अवर. प० जर 
स° संश्नोचन करे. प० प्रसार फेरे, वि० निवर्ते. प० प्रमार्जन करे, ॥ 


दृहा अठ दुष्ट रिषो ने विपे अने दुष्टं गमन विचरो 

प्ण दुष्टः कह्यो ते. अन्यक्त नो अथं इम कद्यो छे । जे १६ वषे मांदि ते चय अव्यक्त; 

निशीथ नो अज्ञाण ते सुत्र जन्यक्त, एतो मादि रया ली खिति। अने 
गच्छ माहि थी निकल्या नें ३० वषं माहि वय अत्यक्तं अने नवमा पूरे नो तीजी 
चेत्थु-भण्यो नदीं ते सुत अव्यक्त] ते व्यक्त अव्यक्त नीचो भंमी श्रुत अव्यक्त. `" 
व्यक्त. तेहन एको रषटिवो न कख्पे । तथा वय अन्यक्त, अने सुतर व्यक्त तेने पिणे 
पकर पणो न कल्पे । तथा सून अव्यक्त ~ चय अन्धक्त ने पिण एकक पणो न 
क्पे । अने सूत्र करी व्यक्त अने वय करी व्यक्त गुरु ने आदेशे तेहन -एकङ पणो' 
कल्पे । शृहां पिण नवमा पूं नौ तीजी वत्थु भण्या विना अन्यक्त नँ एकल रंहिवो 
विचरबो बर्जयो। तोजञेश्ची वीतरागनी आाक्ञाखोपी नें पकङ रहे दया ने साधु 
किम कटिये ! डाहा हुवे तो विचारि जोदजो । . 


इति ५ बोल सम्पा ।. 





पकाकिंसाध्वधिकारः । ४१४ 


न नन ~~~" ~~~ ~~~ ~ च हि न 


तथा ठाणाङ् ठा० ८ कल्यो । ते पाड टिखिथे 8 । 


अद्रिं ठारोहिं सस्यन्ने अणगारे अरिदई गहन विहार 
पडिमं उवसंपजित्ताणं विदरित्तए तं सदी ` पुरिस जाप, 
संच्चे पुरिसजाप्‌. मेहावी पुरिसजापए्‌. वेह्युए पुर्सिजाए 
संत्तिमं अष्पाहिगरणे धिम वीरिय संपन्ने ॥१॥ 


{ शणांय डा०८) 








० परार. डा° हाने गुण विधेय करी संयुक्त. अर शरणगीर भर॑ योर्य धा. ९* 
एकाकी न्‌. वि० प्रामादिक नें गरे जाव. ते, १० प्रतिमा अभिग्रह ते एुङाको विहार प्रतिमः 
अधवा जित कल्पि मे प्रतिमा श्नथवा मासादिक भिक नी प्रतिमा पञ्िविली ने. वि० प्रामा- 
दिक ने विरे विचर योग्य थाष्ट. ते करे द. श्रद्धा घत श्रद्ध अथवा अयुषटान ने चिषे भि" 
लाष. ते सद्ित. स० सत्र हन्द्रादिर पिण॒ षाली न सके सम्यक्स्वं चोरं थकी, पुरुष जापि ते 
युखय प्रकार ए भ्र्थ. स० सखवादी प्रतिक्ता शुर पणा थकी. मेष्ावी शरुत प्रह्वानी शक्ति सदित. ` 
श्रथदा मयादावततीं एदिज भणी, च सूत्र रयं थक श्नागम भामो चै मेहने जधस्य तो नवमा 
पूं मी तरी बष्ठ न जाण उक्छशे श्रसम्पूं दश पूर्वंघर. स” समरथ ९ विपे वतना कोघौ 
प. श्रत. पृक पण षते करी अने शरीर नी समथा करौ जिन करपो ने ए५ प्रकार नी 
तुपता कवी. श्य कललदकारो नी चित्तना वश्य पणा संहित अरति रति अुलोम प्रति 
लाम उपगं न्‌ सणहार अधिक उत्साह संहित इदां जे देहक्ला ४ शब्द्‌ ने पुव जाति शनं 
पथो. पिव परज्ञा दौस्यने तरि द. तेदे मो इदां रणि जायवः 


अथ शां आड गुणा सित नें एकर पंडिमा योग्यं कल्य ते माठ गुण, 
द्धा मै सैडो दैव -डिगायो डिभे नही. सप्यवादी, मेधावी सै मर्यादावान्‌ “वहू 
सधु" नों यै इम कहो -- जे जघन्य नमा पूवं नी तजी वल्य नो जाण. शक्ति 
चान्‌, कलदकरासी नदी, प्यवन्त, उताहं वौयवान्‌ः ए आढ शुणा मे नवमी पतं 
जी वीजो वस्थं ना जेण ने सकल पडिमा योग्य रिव क्यो । ते मरे नवमा पे 
ततीजी वत्थु भस्य! विना पक्षक फिर ते डिन आज्ञा बाहिर 8! तिवारे कोई गुणा. 
भा धणी सै सण धारणो कल्यो तिण मेँ पिण “व्स्घुपवा" पाठ कल्यो | ते मार 
- नैवम पूत नी तजी घत्थु मण्या तरिना पक पणो न कठ्पे } तो नचा पूवे नी 


५दे 


= व्व 
0िणेककाकाकायगकोककिगिकाका्क कक दमक कनक दमक (रणड 


तीज्ञी वत्थु भण्या चिनागणधरसरथायोगन गीते मष्धेखेदधो करणो पिणनं ` 
क्पे । इम कहे तेनो उत्तर--छ शुणा सहि साधुं गण धरवो कषयो तते ^ 
गच्छं धारथितुं"तेगण नो धारो ते पार्षो ° छै}. तैगणग 

नो स्वामी ६ गुणारा घण्तनें 01 तिहा ६ गुणा मे श्वहुस्खुप' नो अथं घणा. 
सूतरनों जाग एश अधे क्रिथो पिण नवमा पू नो नाम न धी चादयो । अने ८ गुण 

धकंलाना [1 तिण में "बहुरुछणः” नो ˆ नवमा पूरव नी तीजी वस्तु कही 
छे।तेमटरेग ना स्वामी नें नवता पूर्व नो नियम न थीः। डाहा हुण तो धिचारि 

जोशजो | । 





इति £ बोल सम्पूणं । 


तिवारे कोई-कहै-६ शुणामे “आट गुणा मै पार तो पक सरीणो रै ¦ 
अने अर्थं तर ८ गुणा मे तो नवमा पूवं नो जाण ते वहुस्सए `` ६ गुणा मे घण 
सू नो जाण ते बहुस्खु परण पूवै न॒ 1 । एवो यर्थ मेँ केर मयुं एक सरीषा 
पाट नो र्थं पिणं पक सरीलो फदिणो। दम करे तेदनों उत्तर उवाईमे २० 


श्व 


स्प्मेसाधुने श्रा नें पार एकसरीलाक्ह्या। ते लिलिये। 
धम्मिया धर 1णुया धम्सद्रा धम्मक्खाईं धम्मप रोड - 


धरः पा णाध दायरा धम्मेणं चेव वित्ति षे- 
माणा सी सुख्बथा सुपडियाशंदा साहू ॥ ६४ ॥ 


( उवार प्रभ २०.२१ } 


घ” धमश्रत घार्त्रिरूप ना करश्ार, धट धर्मश्रुत चारित्र सूप ने केडे चातेष्धे धर 
चरि धर्म नी चेष्ठा रूडी छै. ध धर्मश्ुत, चारित्र, रूप ने संभलावे ते धर्मर्यात कद्व, ध 
धर्मशरुह. चारित्र. रूप नें प्रह्वा यार्य जाणी वार वार तिहा हष प्रदत्तवि. ध० धर्मश्रत्‌ चासितं 
नेः चिषे सोवधान द्वै अधवा धर्मनेरागे रंगाणा दै. घण धमं नें विपे प्रमाद रहित ष्ठे 
श्ाचार जेहन, ध० धर्षश्रुत. चासि ने' भरलंड पतव. शुत नेः प्नाराधवे हज, चिर प्राजीक्रिका 


एकाकिसाध्वधिकारः। ४१६ 


करुपना थका. ० भला शोल आचारं छै नेहो. ० भला अत. दरज्य. -रूप जेहनों 
छ० . साद्‌ हवं सहित चित्त टे. साधु ने विषे जेना. सा° साघु शेष इततिवन्त. 





"^~" ~ ~~~ -~--- ~ ~ 


साधु. श्रावक. विहं नं धर्म ना करणहदार | ते साघु सर्व 
धमे लाकरणहार अनेंश्च देशथकी ^ रनों करणहार। षी साधु भने 
अ नेंश्चुन्या"' 1 ते ब्रतनाधणी 11 ते साधु सवेत्रतीते 
मे ती.अने. कदेश थकी रती ते मरे सुत्रती, एसाघुश्च नोंपाड 

सरीलो पिण " पकं सयोलो नहिं तिम ६ गुणा मँ “वहुस्घुणः" ते घणा सूल . 
नो भतं - ना <गुणामें "वहु्छुद" ते नवमा पूरवैनीतीजी नं 
ज्ञाण एवो भय क्रियो ते मानवा योग्य ै। ते मटे वीज्ञा साधु छतां नवमा पूर 
नी तीजी चल्थु भण्था विना एकर फिरे। ते चीतराग नी मक्षा षादिर 8! डाहा 
इवे तो विचारि जोषो । 


इति ७ बोहा सम्पू । 


बदट्कटय उ० १ क्यो | ते पाठ छिलिपे 8 । 


नो कप्पहू निम्गंथस्स ए णियस्स राञ्रो वा वियाले 
बहिया वियार भूमिं विहार भूमिं निक्छम्ि एवा 
` पवित्तित्तएवा ॥ 


( बृषटस्कस्प ० १ बो० ४७) 


न° न कल्ये, नि° साध ने, ए० एकलो उटयो. जायवो. रा० रोधि ने विषे, वि° 
पामते छते. संध्या मे" विपे. व° वाहिर. स्थंदित भूमिका ने' विषे, वि° अयाय भूमि 
म" विपे नि” स्थानक थक बाहिर निकलवो. वाध्याय प्रसुख करवा ने' पेयो न करपे 1 


अध ` पिण. | घणा साधां पिणरश्निमे बिक्राख नं विषे 
पक्घला ने दिशा न जाणो, तो जे पक्लो ईन रदे ते क्रिण ने साये. ले जवे । ते मे 


४:८० भ्रम विध्वंसनम्‌। 





कारण चिना पकस रिवो नहीं. णडी यादवा कै । डाहा हुए तो विचारि जोड | 
बति ठ बट सम्पूण । 


| त्था केता एक उत्तराध्ययन अ० देरमासोनामकेद्कटेः ञे चैखोन 
मिरे तो प्टकलो इज विचरणो, श्म करे. ते गाथा छिखिये छ । 


्राहार मिच्छे भियमेस्तणिज्जं, 

सहाय मिच्छे निउणत्थ बुद्धि । 
निकेय मिच्छे विवे जोगां, 

समाहि कामे समशे तवस्सी ॥५॥६ 
न वां लसन निडणं सहायं, 

युणाहियं वा युणश्नो समवा । 
एगो विपावाह बिवजयंतो, 

विहरेन कामेसु असननमाणे ॥५॥ 


{ उत्तराघ्ययन श्र० ३२) 


श्ना० त साधु णवो याहार. भि० वदि. मात्राद्‌ मानोपेत. ए० एपणीक ४२ दोए 
रष्ित. मिर्दोष. वल्ली मध्यवर्ती हतो. सं° सघाया ने' वाले. केढवा ने' निपुणं भली दे. ट 
जीवादिक शर्थं ने' विपे इद्धि जेदनी एहवा ने, वलो ते साघु. नि० उपाश्रय ने' वोदे. केष्वा 
ने. खो संसर्गादिक ना श्रमाव नोँ योग्य एतते तेहना अातापादिक नेः असम्भव करी. केह 
-दमेते केदः सं°क्ञानादिक् समाधि पामत्रा नो कामी वादक. ख० श्रमण चारित्रियो. त° 
` तपस्वी पएु्बो दतो ॥॥. . । । 
$ न° च्या कदाचन न पामे निषु उुद्धिवन्त. स० खरवाईइयो. चली केहवो युः काना 
. क्रिय करी अधिक वा० श्थवा पोताना गुण श्राश्रौ. स सम तुल्य एवो एुहवो न 
‡ ` पाच तो.च्यं करिषो. एुक्लो सलाद्या रदित परण पाप देतु अनुष्ठान ने वर्जतो परिहरतो. वि 
विने, संयम साग ने' विपे. केदवो. काम भोग नेः त्रिपे. प्रत्ििन्ध धण॒करता 
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मथ टे तो क्यो । जे श्ानादिक नैं मर्थ गुर्वादिक नी सेवा करे ते गच्छ 
मध्यवर्ती साधु निपुण सल्लायो वि । ते सहाय नों देणहार सखादयो मिरुतो 
न ज्ञणे तो पाप कमं वजतो थको पकलोड विचरे। इहां मध्यवर्ती धको 
पटवो चेलो बां, म॒ ग नमे तो एको रहै ! ते चेला ने अभावे एकल 
कल्यो । परं. मध्य कष्या मरे युर. गुल्मा आदि समुदाय सदत जणाय छै । 
तिवारे कोई के गच्छ मध्यवत्तीं ए तो अथं पँ क्यो, पिण में नदीं। मकै 
तेहन उत्तर-ए अथं सुं मिरुतो छै । ते मे मानवा योग्यै] जिम 
श्यक सूज पाठ में तो क्यो 8 “छष्पई संघट्टणयाए" छण्पद्‌ कितं जुं तेनो संधरो 
करणो नही, इदां पाठम तो जं नो संघटो किम न करे । नें एहनों मर्थ इम कियो 
जे जूं नों अविधे संघटो करणो नदीं । ञविधरो तो अर्थं ते मितो 
छै। तिम प पिण सर्थं भिरुतो ॐ । तथा जावश्यक म०४ | "पडक्षपमामि 
पंचं महव्वपष्टि" इदां पञ्च महात्रत थी निवन्तेवो कषयो | ते महाव्रत धी किम 
निवत्ते । मदाध्रत तो आद्रवा योग्य छै । पनं ˆ पिण दम कियो छै । ते पंच 
महा * मे अतीचारादिक दोष थी निवत्त॑वो । ए पिण मर्थं मिकतो 8 । इत्यादिक 
अनेकं र्थं मिरुता मानवा योग्य छ । णनी ज भवचूरी में फहवो कल्यो । ते. भव- 
री छिखिये छै । 


प्राहार मशनादिकम्‌ रपे गम्यला दिच्छे दमिलपे दपरिमित मेषणीष 
मेवा दान भोजने तदूदूरा पाक्त. एवं विधाहार एवहि प्रयुक्त युर कृद 
तेवादिज्गान कारणान्याराधयितं क्षमः । तथा त्हायं तहवरमिच्छेद्गच्वान्तवती 
तन्‌ शत गम्यं । निपुणाः कुशलाः व्र जीवादिषु इद्धि रस्येति निषुरार्थ 
बुद्धिस्ते श्रतिदशोहि स यः साच्छन्योपदेशादिना ज्ञानादि हठ गर वड 
सेवादि भ्रंशे र्यात्‌ । निकेतनाश्रय मिच्छेत्‌ । भिवेकः स्वथादि संरगामात 
स्तस्मै योग्य युचित तदा प्राता संमवेन विवेक योग्यं श्नविविक्ता श्रयोहि सखरयादि 
तंसगवित्त विष्ठगोलत्तौ कुतो यरु वृद्ध सेवादि ज्ञानादि कारण संमवः समाधि- 
ज्ञानदा प्रखर मवाधनया वस्थानं तं कामयतेऽभिलपति समाभिकामो स्ञानाचा 
वाप्तु काम .दत्र्भः धमण -स्तपखरी । 


` ४२२ भ्रम विष्वंसनम्‌ । 
म 
` ` मवचूरी मे पिण क्यो! निर्दोष मर्याद्‌ा सहित महार वि । ` 
पटे आष्टार लाधे छते गुर बद्ध नी सेवा क्ञानादिक नो कारण छ ! ते आराधवां 
स॒" हृष्टं! तथाग मध्ये र्यो छतो निपुण सखायो वांछ । पहवो सलादयो 
भिल्ये छत क्ञानादिक ना हेतु युख इद्ध नी सेवा छै! ते भति ष्टौ करणी आवे 
धादिक संसग रदित उपा वाढ जो हिवयादिक सहित उपाश्रये रहे तो तैदनों 
ˆ ˆ चि ना विप्लव नी उत्पत्ति थंकी गुसवृद्ध नी सेवा शानादिकना का 
किहां थकी निपजे। इहां गुर बद्ध नी ` सेवा ने अर्थे शिष्य सहाय नों ` देणहार 
` णोक््यो। एतोग मदी साधनी विधि कटी। पिणं वादि 
नि नी विधि कीन दीसे। ‡ पहवो शिष्य न प्रिलेतो प्करो पाप रहित 
६ पे 7! तैेचेलां नें अभावे ख गुर भाई सष्टित नें षिण पकरो कहो । 
तथा राग देष ने' अभावे कलो कदोजे । राग देव रूप बीजा पक्ष मे न चरते ते घणा 
मे रहितो पिण पको कदिषं । 
तथा उत्तराध्ययन अ० ३२ वे गाथा कही, ते लिलिये छै] 





, नाणएस्स सञ्ब पगासणणए, | 
अन्नाण मोहस्स विवलणाए । 
रार दोसर य संखणएणं, $ 
एगंत म ` पुवेड मोक्छं ॥२॥ 
स्से .भगो रुवि सेवा, | 
वि ज्णावा २ द्रा। 
-सञ्फाय ए ` निसेवणाय; 
सुतस्थ संखिणयाधि ह॑ ॥३॥ 


( उद्यरांघ्ययन अ०३२) 


ना० सतिक्षानादिक. ख० सर्व छाने चवि. प° निर्मल ` करो नेः ण मति भशा- 
भादिक. "मोऽ दुर्सन मोहनी ने. तरि° विरोषे. ० वर्जवे करी, राण्राग ~ दो |ॐ) 
तेने खाचे मन क्ञय करो भः ए्‌० एकान्ती ल सम्यक्‌ प्रकारे पामे सु° मोत्त ॥२॥ तरते 


काति भवधिकारः] ४२३ 





प द कव्कनयकक्केन 


मोक पामवानो. प्‌० श्रागलि करिस्ये. म ते मार्ग गु गर श्चानादिके फे करी गुण वडा तेहनी, 
से० सेवा करी, पि० १ ˆ करव पासत्थादिके श्ञानिबानी ६० द्र धको स° स्वाध्याय 
एकान्त रथान के नि° कृरवी ड सुतर ्ने सूत्रार्थ साचे भने करी चिम्तवियो एकाग्र धित पणे, 


मटे कयो षान. दशन, चारि, पमोक्षनाः उपाय | ते 
क्ानादिकि पवां गुद तेक्ानवृद्ध दीक्षा साधुनी सेवा 
शुद्र आहार शिष्य वां ˆ क्यो । ए गुखं वृद्ध घणा साघु नी समुदाय रूप गच्छ 
छै ते माहे रछ्लो धको ज्ञ निपुण सल्लायो बाछणो कषठो । पण गच्छ वारं निक- 
ल्बोने ग। 


दति £ बोल प्षम्प्रणं । 


तथा राग देव मे अभावे पको तो धणे शमे कषयो ते फैतष्टा धक 
लिलिपे ठै। 


चं लियं सी धहयं क्ष क्वे। 
कालेणय अहिजित्ता तंश्मो फाइल एग्मो ॥१५॥ 


\ खस्त्र्ध्ययन्‌ भ १) 


मा० क्वचित ोधापिक नै वतते सादिक घोर कर्य न्‌ करयो, य° चण्‌ २ ख कथा. 
दिक न मोलवो. का प्रथम पौरसौ परमुखे सिद्धान्त भणी न गुर समीपे तित्ररे पदे धमे ध्याना- 
दकि घ्यायो. ए० एकलो राग द्रं ष रहन छतो. 


अथ अरे पिण 7 ध्यान ध्यवि पंगुरौ समीपे तै पपि पको को ते 
भावथौ रागद्धेषने मभावै 7 पवो घरं कियो। इहा हुवे तो विनारि 


जोदजो । 
इति १५ बोल समपृां । 


41 प्रम विध्वंसनम्‌ । 


स च च~ ^ ^ ज ५ 


तथा उत्तराध्ययन अ० १ कटय । ते पाट टिल डे । 
नाईदूर णासन्ने नन्नेसिं चक्खु फास । 
` एगो चिदा भत्ता लंचित्ता तं नाड़कर्मे ॥३३॥ 


( उत्तराध्ययन प्र १) 





ना० भित्ताचर उमा इद्र सिदां श्रति दूर उभो नरः म० प्रति समीप उमोनरै.. 
निष गोचरी जाय विहा. न० नहीं उभो रे निखरी नो तथा गृहस्थ नी दिगोचर धाय तिषां 
प° कललो राग दवं प रहित. चि० ऊमो र अथनादिक ने' अर्थे. लं" श्रनरा भिलारौ ने उहष्धी 
ने प्रोेणन को. ते दातार नेः श्प्रतीतत उपने ते भणी, 


अथ दृहा पिण कल्यो । राग देव नं भभव एकलो उभो रदे पिण भिल्याखलां 
ने उद्छघी न जाय शमर कल्यो । डा हवे तो विचारि जोदजो । 


इति ११ बोल सम्पृयां । 


तथा सूयगडाङ् ्रु° १०४३० १ कल्यौ । वै पाठ छिक्लिये 8 | 


जें माथरं च पिथरं च विप्पजहा य पुव्व संयागं 
एगे सहिष चरिस्सामि आरत मेहणो विवि त्तेसी ॥१॥ 


(सू्रग्डाग भ्र० ४३०१ गा०१) 


नेमां भतानापिदाना पूवं संयोगद्हीने, ९० एको ही राग द्वेष रहितां 
द्यानादि सदत दयाया रै थुन जणे. पि० खौ पुरुष पंडग पथ रित स्थान नो गत्रेषणदार. 
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अय इदां ग-जे हं साग देष नें मभवे क्षानादिं सष्टित पको विचरस्ु । 
श्म विचारि दीक्षाठै दां परिण रागदेष नीं माव नथीतेमरे एको त} 
डाहा हदे तो विचारि जोदजो । थ 


इति १२ बोल समपृणं । 


तथा उत्तराध्ययन भ० १५ परिण राग देष नं जभ पएक्लो विच्रणो क्यो 
ते णा सिल्िये 8 । 


सिष्य जीवी गिहे अमित्ते 

जिदिए सव्ब्मो विष्य मुक्षो । 
अणुकसाई लहश्नष्प भक्खो, 

चिच्चागिहं एक चरे स भिक्छू ॥ 


(उत्तराध्ययन ञ० १५) 


श्म० चित्रकार नी कादं न जवे, गुध पणा रदित. श्र० गतु भित्र नर ् जेहने' एषो ` 
अको. नि० जितेन्द्रिय. स° सर्व वादा श्रस्यन्तर परिमर थौ सुकाणा घै, अ योट्ी कपाय 
यदा "रदित, एषु शारी. विण छठी मे गू घर, प° पको. राग दष रहितः 
विचरे, भि० साधु. 


अथ श्ट .पिण कष्मो--घर छांडी राग देप ने असावे धकलो विचरे । 
तयादिक अनेक ठाम घणा ` में रिता पिण राग द्वेष नें अभवि भाव-थी 
पकी पे। चखा न मिले तो ते साधु चे नें अमाव राग दष नें अभावे 
दको विचरे यदवृं कषम दीसे ठ । पिणं एकर अव्यक्त रह तिण नें साधु किम 
कहिए । तिबारि कोट कदे--जे ३ मनोरथ मर चिनतवर ओ कियार ् यकंलो थ दश 
लि यति धारौ चिचरस्यंदम कय हो । द्रम कहे तेदनों उत्तर-- 
५४ 





ददा एको कष्य ते पड़ा धारवा नी भावना-भावे क्यो ते 
छ पडिमरातो नवमा पूैनी तीजीःवल्थुनाजाणने कल्ये । खाणाङ्खः 
डा ८ कष्टो ॐ ते पूं नोँ ञान नें एकङ पड्मा वेहु हिवडां नथी । मते पूरव 
णो शान चिच्छेद्‌ अने पूर्व ना जाण विना एकर पड़ा पिण विच्छेद छै । पए साधु 
ना ३ मनोरथमेप्र मनोरथ कदो । जे किवार हं थोड़े घणो सूत्र भणसू। 
दूजो मनोरथ जे किवार दं ए पिमा अङ्गीक्तार करस्युं । तीजो मनोरथ किवारे 
हेसन्थासो ˆ -। † मरतो सिद्धान्त भणचानी भावना भविते परण 
मर्यादा व्यवहार सूत्रे कटी ते सीते भणे पिण मर्यादा छोपीन भणे ~ मर्यादा 
सित सूलाभणो नें पे दूजा रीर पकरर विहार पड्म नी भावना कदी । ते 
पि उाणाङ्क ा० ८ की तै भ्रमाणे पे भणी ने' पएकरल पटिमा परिण सङ्खीकार 
करे । जिम सूत्र नो मनोरथ फद्यो। पि १० चं दीक्षा पाल्यां पे 
† दू अणवो कल्पे पिला न कव्ये! देम सूल पिण मर्यादा प्रमाणे भणवो 
कटपे। तिम एकल पड्म) रो मनोरथ कष्लो । ते पड़मा पिण नवमा पूरव 
नी तीजी बटथु भप्या परे कठपे पदिलां न क्पे । हिज आचा्यंग म पिण 
नवमा पूर्वं नी तीजी वत्थु भग्या विना ` छयरि न फस्पे क्यो! तेम 
परथ से केदएकल परि धापेतते पिण न पिके जिम सूत्र भणवा ना मनो- 
नो नाम छेई १० ` पिला भगवती भणचो थापे तो न मिरे तिम नवमा पूर्व 
तीजी वत्थु भगवा विना पकर पड्म थापे तै पिणन मिठे। तथा कोह कटे 
दश वैकालिक भ० ४ क्यो । “से भिक्लू वा भिक्लुणीवा पएगोवा परिसाग- 
योवा” ददं साधने पएक्छो ` ˆ~ 7, कदे ते  उत्तर-श्दां साधने 
 ध्वीनेदेद्र॑ने षः  . ॐ]  “भिक्लूवा भिक्खुणीवा" ए पाठ कलां मे 
ओ ऊती साध्वी दकली 8 रहे। वली “गोषा परिसागमोवः" कल्यो ठ । 
` परिदा में रयो धक्रो 7 परिषदा नँ अमवे एकको रह्मो थको इदां साधु खाध्यी ` 
ने परिदा ने यभावे एकला छै) पमि पणो चिचस्यो पाट में क्यो 
रधी । तिवारे कोर करे भौरसाधु, तां एकरोरहि यतिण्मे पणो 
ष्टवे. नी} घौर हवे ते मादि थी कोर न्यारो साधु पणो पे .. 
तिणनै घुक्रिमिनकटि! करे तेदनों -. 
भरवां २ साध्वी पकी रहेतो. करे 71घणा भाषि 
थो एकी साध्वी न्यारी इवे तेदनें साधु एणो निपने क नदीं 1 ृष्र्था 
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देवा असमे जद अकवक वोके पिण अन्याय हवे ते कीधी टेक छोड नहीं । अर्नँ 
ज्ञेकारण ` प्कलपणेरदैतोजिम पोतानों ` परेतिम करे, उत्तम 
जीव हुवे ते थोडा दिन मँ मात्मा नँ करायै सवारे पिण किञ्चित्‌ दोप उगते 
नहीं । तिवारे को करदै-कारण. ` तो पकठा मे पिण साधु पणो पावै छैतो 
एकल रदेते पदवी परूपणा किम फरो छो ¡ इम कहे तेहनों उत्तर--. श्य 
ने धरे वैते तेने ग्र्ट कदीजे। मास चौ उपरान्त रहे तिण ने श्र्ट कीजे । 
` पिला प्रदर रो आण्यो माहार छेदे प्रहर भोगवे तेने पिण॒ कीजे । - मर्दन 
करे तेहन पिण कीजे । श्त्यादिक अनेक दोष सेवे तिणने क्ष्मो |. भने 
कारण 1† पाष्या ते वोर सेवणा तिणमें दोष नदीं तो पिण धोक 
मागं में परूपणा तो ए वोर नसेवणरी ज करे कारणे सेवे तो ए वोलां शी 

धोक मागं मेँ नहीं । धोक मागं म तो ते बोल सेवयां दोप इन कदे । कारण सी 
पूे जव कारण रो जवाव दवे मदेन कयां अनाचारी द्शवैकालिक में कष्टो । 
धने बृदत्कस मेँ कारणे मर्दन करणो क्यो । तै तो न्यारी, पिण मर्घन क्रियां 
भनाचारी ए पक्ूपणा तो षिंगरे नदीं तिम सकल पणे विचरे तिणमे फदीजे । ए 
धोक मम मे परूपणाॐै। अने कारण्मैए पणे `ते उठे नही । 
पकी साध्वी विचरे तिणनें कदीजे। धपक्ली गोचरी दिशा ते 
पिण . पको साधु -बादिरे राति दिशा ते -पिण भ्रट कीजे । 
ने कारणे ए सर्वं एकल पणे संयम निर्वह तो धोक मागं में तेहनी थाप नहीं | 
तै ^ दोपनदीं। तिम ने धोक मे कीजे । `मतें 
कारण सी वात न्यारी छै। ण ` भगवन्त कष्टो त प्रमाणे विचसां दोप 
नहीं । अते केता पक पकल पछन्दा कदे ॐ ते साधर ए विचा दोप नहीं । 
पवी परूपणा करे 8 ते सिद्धन्तना ण छै। सिद्धान्त म तो पकल पणे 


बिचरवो धणे उमे वर्ज्यो ऊ । तो व्यवहार उ० ६ घणा निकार पैलरे हवे 
ते प्रामादिक में कला बहुभुति नें रदिवो न कल्पे कट्यो । तथा आचार्या श्चु° १ ` 
अ०५३०१प्‌ म अवण [। तथा ङ्‌ शु9 १ म०५ ९०४ 
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अन्यक्त ने प्कलो व्रिच्त्रो रदवो वर्वयो । = ठाणाङ्ग ा८ शण विना 
रवृ नहीं ,. रङ्गः श्ु०१ ७०५३९ ४ कहे शिष्य] 
तोन छ पणो या होजो। तथा ० १ रन्नि विकारे नेक वादिरे 


एका नें दिशा जायवोनकस्पे तै दिक अनेक ठामे एको सिवो ` 
फारणःविन व्यो । ते मे हर्दे तिणनें ` . 8ि कषिये। डाहा हषे 
तो ६ रि जोश्ते ।. 


इति १३ बोल समपर्णां । 


इतिं एकाकी साु-रधिकारः 








अथ उचार पाक्ष शाऽषिकारः। 





केता धकं पाषडी कहे साधु न गद देषां मालो परडणो नहीं । 
धने ते .कदे-जे घन निशीथ उ० १५ क्यो शवाजार मैं उच्चार, ( वड़ी नीति ) 
पासवण, ( छोरी नीति }-प 1 चौमासी भ्रायधित्त भाच" ते मारे गृहष्य देखतां 
मात्रो परटणो नही । दम करै, तेहन उर-- 

श्र पासवण रो दर्व्योते र आश्र वर्ज्यो ै। पासवण 
तो.उच्चार रे सहचर हवे ते मारे मेलो शब्द ग 8 ¡ ते पाट लिल्िये छ । 


` ज भिक्लू ` रर पासवणं परिद्भेत्ता न पुच्छेह न 


पुच्छन्तं वा साइ्नड्‌ ॥१६१॥ 
* ^ (रिप्रीथठ०४) 


न° जे को साध साध्वी. उ० दी नीति पा” लघु नीति. १० परिर्वी ने, न° नहीं 
षस्त करी, पू पू, न नदी, ` करी. ९ पृष्ठता ने अनुमोदे तो पूर्ववत प्रायधित्त 


अय ददा कष्लो--उच्वार ( बड़ी नीति ) पासवण ( छोटी नीति } परिवी - 
(क्रयी) नँ वस्मेकरीनपुडितो क्यो । ण रो कारैः पु 
छ तो उच्चार नौ पुणो कषयो 8 । पासवण हवै ते मारे वेदं मेला 
कल्या ॐ! परं पृषे ते उच्रारने, पा णनें पृडे नही । डाहा हुवे तो षिचारि 


जोईजो । 
9 ` सम्पृशां । ` 


त्तथा तिणदहिज उद श्ये एवा ॐ । ते छिल्िये &। 





जेभि ,उ एरपासवणंपरिषे णवा कवि- 
लेण वा अंगुलियाष वा सि गए वा॒च्छड पुच्छ॑तं वा साइ- 


जोड ॥१६२॥ 
( निगौभ ०४) 


जेण्जेकोरं साध्वी. उ० बडी नौति. पा० लबु नीति. प० परस्व नेः का” 
करी. क० ` नी खापरी करने, चं८ गुलं करी वा. िण्भ्षनेरा नी करीम 
° पृषे वा. पू पूता ने अनमोदे सो पूववत्‌ प्रायत्‌ 


हृदं , बण, परढी काषठादिके करीष 1. ६ क्ो। 
ते पिण र्आध्नी, पिण पा आशी नहीं । तिम वाज्ञार में 
पासचण, पर । प्रायि कह्यो। तेपिण आश्नी ठ, पास्वण भाकरी 
नह । डाहा हुवे तो विचारि जोदनो । 


इति २ बोल सम्पा । 


तिणदिज उषेशये णदवा  -वै दिष्िथे । 


~ भिक्खूः रपा व ` पद्व . इ, णा - 
वा [ईइ इ ॥१६३॥ । । 
जे भिक्ू वणं परि वे तत्थेव आयमंति. 
[इन ॥१६४॥ । 
, ~भिक्छू पा. ˆ रिवत्ता इदूरे ई. 
इद्रे ` ` 1 सादं ॥१६५॥ . 
~“ (निीय ३०४) 


छ . पा णाऽधिकारः ४३१ 








्ञेग्जे को$.मि० _ साध्वी. ॐं° डी नीति. पा० लघुं नीति. ' प परदी (करी) ने 
णा, शुचिभरेे. . शा" श्चि न लेता ने अयुमोदे तो पूर्ववत्‌. प्रायश ॥१६३॥ 
नेण्जेकोईै भि साध्वी. उ० वटौ नीति. पाण ष्ठोटी मीति. १० परटी ने. ° 
शय ( सिण ऊपेदन ) भा० शुचिशेमे. वा. भरा शुचि सेवा ने भद्धमोदे तो पूर्वत्‌ प्राय- 
श्चित्त ॥१६ा त प । 
 नेन्जेकोई . साध्वी. उ० बी नीति, पा०क्तयु नीति, प० परटी ने. प्र" अत्तिदुर 
्रा° एचि तेव. अथवा भतिदूरे शुचि लेतां ने भ्रनुमोदे तो पूर्ववत्‌ प्रोयश्रिच ।॥१६५॥ 


दं कट्मो--उश्चार, पासवण. परठी (करी ) ने शुचि न लवे, वा 
ते ररे ऊपरे ह्न शचि ठेवे. अ अति दूर जाई ने शुचि छेवे तो प्राय- 
` शित्त मवै । ते पिण उच्चार आश्र शुचि लैर्णो कषयो । पासनण तो पोतेई शुचि 
@ तैहनी शुचि ““"लेवे। दां र, पस्वण, णो करवा नो) 
जिमदिशा नें शुचिन सेवे तो दण्ड कल्यो, तिमर श्य दैलतां विशा 
सो धर्ड जाणवो । इषा हुवे तो तरिचारि जोषजो । 


इति २ बोर स्पूं । 


निशीथ ० ३ कोः। ते पार किलि ॐ) 


` जे भिक्खू पायंसि परपायंसि वा, दियावा, ` 
ररवा. वि क्ते वा हिमे सप ` गहाय इता 
उच्चार पासवशं परि ` ए अणुगश्‌ सूरिए एडेड. एडंतं 
साइलई ॥८२॥ तं सेवमाणे आ इ मासियं परिहार णं 
आओग्धाइयं ॥ । 


(निीथ उ०३) 


ॐ० जेकोर साधु साध्नौ नः" आपणा ते पावमानैष्वि,ष० हि | 
दरा मेते, दि दिने विपशऽशतिने विपे. विन्सि नेषिपे.ड० यले पला" 


७३२ ` विध्व॑सर्तम्‌ । 


[11 





1 क कक ककन 





(१० ५०-०९.००-१५.०५.०७.१ 





त्कारे उच्चार वाधा करी पोष्यो थो. सं° पोता मों पान्न ग्र ने तथा- १० पर पत्रो थाचीनें 
° वदी नीति. पा० छोटो नोति. प° ते करी ने. ० सूर्यं नां ताप न पहुचे तिहा ए परिये. न्हांदै. 
ए परिव्वता नै ्रनुमोदे ततो मासिक प्रायश्चित्त भत्र. 


इदां कल्यो- दिवसे रानि तथा -विकाटे पोतारे पात्रे अनेरा 
साधने पत्रे रपा णप्रटवीनेंसूैरो ताप न पडुचेतिदयं न्दे तो 
द्र्ड आवे । इहां उच्चार. "पासवण. णो नाम करवा तों कष्मो 8 ! उाहा इवे 
तो विचारि जोई्नो । । 


इति ¢ ल म्प्रशे। | 


ज्ञाता भण २क्होते दिखिये ऊ। 


तत्तेणं से धणे विजणणं सद्धिं एगंते अवक्रमई २ 
1 उस्वार पासवणं परूषेह । 


( ज्ञाता ०२) 


त० तिरि, धन्नो सार्थवाह विचेय सद्ाते. ए० एकान्ते. अ० जेषि, जावर ने. उ० वदी 
भीति. पा० लघुनोति. मान्नो. प० परिव, 


इहां धनो सार्थवाह विजय चोर साथे एकान्ते जाद उचार पाल 

परयो कष्मो । इहां पिण र, पासवण. परटणो नापर करवा रो कों &। 
इत्यादिक मनेक उमे परटणो नाम करवा नो कल्यो ठै । ते मटै द देखतां जङ्क 
उपाङ्ग उघाड़ा करी ने उच्चार पासवण परढणो ते करणो नहीं । तथा उत्तराध्ययन 
अ० २४ कषयो । . अच्वार, पासवण. खेल ते वरुखो. संघाण ते नाक नो अश. 
नादिक @ आहार, जीन रहित शरीर, इत्यादिकं द्रन्य को मावे नदीं देखे नदी, 
तिह परणाक । तेषिण दिक द्रव्य आरी कहो छे पिण सर्व छरन्य 
आशी नदीं। जिं मवुप्य मँ उपयोगं १२ पातै पिण पक मनुष्य र १२ नरी । 








उद्र पासवणाऽधिकारः । । ष 


वन ण ण णज ८९००९०० ०५००१९० न च्च्थ्यद् च्यव प्वव्य्यव्यप्च्यव्य्व्पप्य्यय्व्यन्य्् ~~~ ~~~“ 


जिम साधु मे शेश्या ६ पषे पिण सरव साधु मे नहीं 1 तिम को मावे नहीं देले 
नदीं तिहा उ्यारादिक परे कह्या ¡ ते पिण करिणहिक प्रव्य भारी छे । बेरी १० 
दोप रहित सेतर मेँ परटणो क्षद्यो ठ । कोर भवे नंदी देशे नही. संयम भ्रवचत्त री 
विराधना न हुवे, सम वरोवर भूमि. ` दृणादिक रदित, बहु काल थयो भूमि ने 
अचित्त थया ने. विस्तीणे भूमि. ४ अंगुल ऊपरली गचित. श्रामादिक- थी दुर. 
ऊदतादिक ना विक रूधावे नही. बस वीजादिकं रदित. ए १० वोलं हवे तिद 
णो कषयो । ते समचे द्रभ्य परण रा १० बो क्या । पिण १-१ द्रव्य परे 
ते ऊपर १० बोल रो नियम नदीं । तिम उच्चार पासवण परी न पंख तो प्रायधि्त 
कल्यो ते उच्चार ने पूंछगो छै । पिण पासवण रो प्राड क्यो ते तो उच्चार रे 
सदर हवे ते माश मेखो पार कष्ो ॐ । तिम १० दोष रदित श मे उच्वारादिक 


 द्ष्यप्रणा 1 ते पिण किणदिक द्रव्य जाश्री दृश दोष रित क्षेत क्यो । 
¦ पिण सव द्रम्यां ऊपर १० बो नदीं । शृहत्कल्प ३१ कहो साधर ने बाजार में 


-~--~ ~ 


उत्तरणो ते माटे वाजोर मेँ उतरखी. तो मातादिक किंमन पर्सी । भेजो 


¦ गृहस्थ देखतां मात्रो न परढणो तो पाणी रो कड्दो. रेत. राख, भादी. ढचियो. 
, ददणादिक नो धोवण. पारे गोरादिकं लागो. शत्यादिक सीत मातत का 


परटणो नदीं । तिहां तो ` द्ध्य वरज्यां8। जिम शक सीत मात्र परे ते ऊपर 


। १० दोष रहित शेक न मिले। तिम मालो परे तिहा पिण १० दोप रदित क्षेत्र 


जें नियम नथी । उाहा हुवे तो विचारि जो्ो । 
इति ५ बोल सम्पुरी । 


इति उरं पासवणाऽधिकारः। 


~ >->@© < --- 


अथ कविताऽधिकारः। 


+~ ~~ 





- केता णक भन्नानी कहे-साघु नें जोड़ करणी नदीं । जोड किया 
श्रवा भापां छागे, दम कहे--तो तेहन लेखे साधु नें वस्राण देणो नहीं ! जो जोड 
क्रियां शषा छागे तो वललाण दिवां पिण शषा छागे । ची ध्मेचचा करता. ज्ञान 
सीखा. परिण उपग चूकनें „ जवेतोतिण रेके साघुनें वोरुणो 
ष्व नदीं । अने जो वेलाण दिया. धर्मंचां किया, दोप नदीं तो निस्व्य जोड 
किया पिण दोप महीं । अने ञे कहे जोड न करणी तेहनों जवाव कटे 8 । नन्दी 
सूत्र मे जोड,करण सो न्याय कहो छै। ते चिल्ियेके। 


एव माइ याइ चउरासिद्ं पडन्नग सहस्साई' भगवो 
अरहर उसह सासियस्स आइतित्थयरस्स तहा संसिजाई' 
पटूरेणएग सहस्साह सञ्किमगाणं जिखवराणं चोदस पडृन्नग. 
सहस्साणि भगवश्मो वद्धमान सामिर्स अहवा जस्स जत्ति- 
यासोस्स उप्पत्तियाए. विणडयाए. कम्मियाषए;  परिणिसियाप. 
चरउञिविहीए. वुद्धिए्‌ उका त्स्स तत्तियाइ' पन्नग सहस्ताइ्‌' 
तेय वद्धावि तत्तिया चव ! से तं कालिय । 

॥ { नन्दरी-पञ्वहनर्णनः ) 


चर श्वौरासी हजार. प० पदम्ना काति सूर. म भगवन्त. प्र* चरिन्त, उ” शूषं 
दृव स्थामीने' दोष. घ्ा० धर्मनी श्यादिना करणहार. त° तथा संञ्यात्ता हजार पर पन्ना 
कालिक सूत्र, स० मध्यम. जि? जननर तीथङ्र नें हदं. च १४ हजुर- पर पन्ना कालिक सूत्र 
भ० भगवन्त. च० वर्धमान स्वामी ने दोह. ज० जेहना जेतला शिष्य हुवा. ते. उ शौत्पातिङः 
सदधि. करी, मि विनय वुद्धि.करी. क० कार्मिक वृद्धि.करी. प> परिणाभिक बुद्धि. करी. च 





चयार प्रकार नी घुद्धि करी. त० तेदना तेता हजार इच पन्ना हुने. प० प्रत्येक युद्धि परिय नेतला 
, इट. तेतलायदन्ना करे ते कालिक सूर. ॥ 


अथ द्दां कह्यो-तीथज् ना जेतला साघु हृं ते ४ वुद्धिं करी तेतखा 
पदता कर, तो साधुने जोड न करणी तो ते साधां पशना नी जोड़ श्यं कीधी । 
अने जो पदन जो ` तेने दोष न रागे] तो अनेरा साधु निरवद्य जोड़ करे 
ठेहनें दोष किम छागे । डाहा हवै तो विचारि जोदृजो । 


ति 9 †रु सम्पृशं ¦ 


वी नन्दी सुत मे फद्यो ते पाठ लिखिये 8 1 


से किं तं आभिरणिदोहियणाणं, आभिरिवबोहियनाणं 
इुविहं परणत्तं तं जहा खुयं निस्सयं च असुय निस्सियं च । 
से कितं असुय निस्तियं असुय निस्सियं चउव्विहं पण्णत्त । 
उप्पत्तिया. वेण्या, कम्भया. पारिणामिया । 
वुद्धि चउष्विहावुत्ताः पंचमा नोवलब्भह्‌ ॥१॥ 
पुव्व मदद्ुमूपुयं मवे तक्लण विशुद्ध गहि्स्था 1 
अव्वाहय फल जोगा बुद्धि ओप्यतिथा नाम ॥२॥ | 
( नन्दी ) 


से० ते. मगवन्‌. #ि केतलता प्रकारे. प्रा० मतिन्ञान, ( भगवान्‌ के है) आ० मतिन्लान 
द° वे प्रकारे. प° परूप्वा. तं° ते के द. छ° शरुत निशित. प्रने. श्र० अरुत निधित. भगवन, 
ङि केतला प्रकारे. ० श्क्रुत निशित. ( भगवान्‌ के द ) ० श्रश्रुत निश्चित. च० ४ प्रकार 
प० परूप्या, यथा-उ श्रोत्पक्तिक इद्धि, बि० वेनयिक बुद्धि. क० कार्म घुद्धि. पा० परिणा 
मिक वद्धि. च० ४ प्ररे, बु कदी. पं पल्वम वुद्धि. नो० नी द. पु० पहिला. म० देया न 
हो. श्र नहो. म०वे्या नहो तथापि. म० जाणें त° तत्काल. व्रि निर्मल भावाय 
स° न्दी यवा योग्य छे फतयोग ने््नौं ददवी, दु” श्नोत्यत्तिकी इद्धि 2 । 


४३६ भ्रमविध्वंसनम । 


[क कका क ्विकिवयि्नक्कनदणकककुकमनकमकुकणन्य 


अथ इहां मतिज्ञान ना के मेद क्रिया| निशित. अश्रुत निञित 
तिहां जे सूत्र विना ही ४ बुद्धि करी सूत सूं मिखतो अथं प्रण करे । सूत बिना 
यी वुद्धि फेलावे। ते अश्रुत निशित मतिज्ञान नो मेद कद्यो कै। बली कल्यो - पूर्वे 
दीटो नदद सुण्यो नहीं ते अर्थं तत्का श्रदण करे ते उत्पात "नी बुद्धि अक्रत 
निशित मतिज्ञान नों मेद्‌ क्यो ! तो जोड सूत्र खं मिरुती करे ते तो उत्पात नी 
उद्धिे। श्रुतनिि मेंदमेखै) तोतेजोडनें खोरी किम कष्टिये। तथा 
“सम्मदिद्िरुसमद्मई नाण" ए पिण नन्दी सूत्रे क्यो । समहटृष्टि नी मत्त नें मति 
ज्ञान क्यो तो जे साध भतिन्ञान थी विचारी निरय जोड करे तेहन दोष किम 
कष्िये । डाहा हवे तो विचारि जोदजो । 


इति.२ बोरु समपरण । 








तथा वली नन्दी सूज मे कल्यो । ते पार टिके छ । 


से किंतंरिच्छसुयं, मिच्छ सुयंजंइ र्णणि 
एहि मिच्छ दद्धं पहि. सच्छंद वुद्धि मह्‌ विगप्पियं ` अहा 
भारहं रामायरं, भीमा. :सुरूव " कोडिल्ल्यं. गदं भरि. 
यानो. भगंदिया्मरो. खंडामुरह. कप्पासिवं, ना सुहुमं 
शगः त्तरी व्सासियं बुद्ध वयणं तेत्तियं वेसियं लोगाययं 
दितं तं !ठरं पुराणं वाग्रणं भागवयं पायपंजली पुस्स 
देवयं लेहं गिं. सण रूयं नडयाईइ' अ वा बावत्तरिं 
` आ चत्ताणिया संगो व॑गाए यां मिच्छदिद्धिस्स मिच्छत्त 
परिगगहियाई, . मिच्छसुयं एयाइ चेव: सम्मदिदस्स. २ 
परिगाहिया सम्मदिद्ी सम्मघुयं । . ` ` , 
। ५. ( नन्दी सूह } 
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से० ते. ° कदो. भि० मिथ्यात्व श्रुत. ज० जे प्रत्य्ञ. ° श्रकानी ना कोथा. मि 
सिथ्याल्वी ना कीधा. स° श्चापणो कल्पना करी. बुद्धिमति द' निपावा. तं०तेकदेद्धे भा० 
भारत. रा० रायायण. मी० भौम स्प्र्प. को० कोडिलीय. स० सगड भद केस्मनीक शाल. ख० 
खडा खल. क० कपासीय. ना० नाम सुम. क° कणग सतरी. व० बेशेषिर. जु* वुद्धि वचन शच. 
वि० विशेष का० कायिक शाख. लोगापाय. सं° सावितंत शाख. म० माठर पुराण. वा० व्याकरण 
भा० भागवत. पा० पाय पुंजली. प° पुरुप दवता. ले° लिखवानी कला. ग० शित कला. स 
शकुल. शाञ्च. ना० नाटके विधि ाच्. प्ञ° अथवा ७२ कला. च च्ाखेद्‌. स° अ्नोपाङ्ग खदित. 
भाप्तादिक. ए जे. मि० भिथ्यात्बी ने मिथ्यात्वं पडोग्रद्या थका. मि० मिय्यात्व होय पर्णिमे 
ए० भारतादिक शाख सम्यग्‌ दशि ने सांमलतां भणतां सम्यक्त्व भावाथकरो परिणपे. - 


अयु ब्दा कल्यो -ज्े भारत रामायणाद्िक ४वेद भिश्यष्ष्टिय  कोधरा 
विथ्याहृ्टि रे मिय्यात्व पणे श्रद्या मिथ्या सूज यने .ददिज भारत रमायणादिक 
सम्पण्टरष्टि र सम्यक्त्व पणे प्रमा ऊ ते मरे सम्यक्त्व सूत्र ऊ ! ञे सम्यन्ृष्टि ते खरां 
नँ खरो जणे सोया ने' खोरो जणि, ते मटे भारतादिक तेहन सम्यक्‌ सूत्र क्यो । 
इदा मिथ्यात्वी रा कधा श्रन्थ पिण सम्य रे सम्यक्‌ सूल कश्या जेहवा छँ तेवा । 
जाणे ते मे तो वहत विचारी जोड़ करे तदे सकय कमि माणे। उनेराना 
कोध्रा पिण सम पणे परिणमे तो पोते निरय जोड़ कर तेहनें द्‌ःष किग किये । 
खोरी जोड़ किम किये ! डाहा हप तो विचारि जोश्नो । 


इति ३ बोल सम्पृां । 


तथा केतला एक कटै साधु नें राग काटी गावणो नहीं| तेसृत्रनां 
भजाण छै । ठाणाङ्गं ठा० ४ उ० ४ फलयो । ते पाठ लिखिये छै । 


चउच्विहे कष्वे परणएत्ते गदे. पदै. कल्ये. गेषु. । 


( उणाङ्ग ठा०.४ उ०४) 


च ४ प्रकारे कान्य ते ग्रन्थ पर्प्या. ग गषव न्द्‌ चिना बाध्यो, शा ५रिजञाध्ययन नी 
परे. पठ. छन्द करी वांधचो विमुफाधर्चयन नी पर. क° कथा करी रवाधयो ताताधशयन नी पर, 
गे° गान योग्य पतसे गावाथोग्य. 


४३८ श्रम विष्वंसनम्‌ | 


[क ककि काकागकककाकतदकाात 


` अथ इहां ४ ्रक्रार ना काव्य कल्या । गद्य षस्ध, पद्यचन्ध. कथा कसी, 

मायवे करी. ए ७ निरवय काञ्य करौ -मागं दिषायां दोप नदीं ! तथा भगवान्‌ रा 
३५ वचन रा अतिशय में राग॒ सहित तीथकर नौ वाणी कही छ । अने गाया दोष 
छै तो सूज्ादिक नी गाथा काव्यम रागङै। ते मषटेए पिण कदिणी नहीं| अन 
जो सूल्ञ नी गाथा काव्यादिक राग सदित गायां दोष नहीं तो मौर निरव वाणी 
पि राग सदित गायां दोष नदीं । हे देवाचु्रिया ! ` पवा कोमल ञमन््ण प्र 
दीप नदीं | तिम राग मेँ पिण दोष नहीं उत्तम जीव विचारि जोदजो । केतला पक 
कटे च्यार कान्य समचे 1 पिण साधु नें आद्रा णहवो.न-कहयो । द्रम कहे 
तेदनों उत्तर-प च्यार काव्य नो पवो अर्थ क्रियो @ै ! "गद्‌ कदितां ते छन्द 
चिना “शास्त परिक्ञाध्ययन'" नी परे। “पदे” कदितां पय ते षद्‌ करि बाध्यो ते 
गाथा वन्ध “ चिभरुक्त अध्ययन" नी परे । “कत्थे" कितां साघु नी "्ञाता- 
ध्ययन" नी परे । “गेण” करितां गाचा योग्य, पदघूं ^ कियो छै ।{ते मरे व्यार 
निरवद्य काव्य साधु नें आद्रा योग्य छे । तिवारे को६ःकंहे ए "गद. पट्‌. क्ये" 
तो भदरवा योग्य ॐ ! पिण भगेय" आद्रवा योग्यं नहीं । इम करे तेहनों उत्तर- 
ण गञ्च. प्य, वे काल्य नं अनाभूत कथा. अने गेय 1 छै । विशिष्ट धर्म मरे लदा 
क्या जणाय ॐ । परिण गद पद्य ने अन्तर इन ऊ । तिहा रीकोकार पिण हम कहो 
` ते रीका लिलि रै। 





“काव्यं मन्थः- गद मच्छन्दोनिवद्ध शासपशङा्ययन वत्‌ । पच ददौ 
निव्द्ं- भियुक्ताभ्ययनवत्‌ कथायां साधु कथ्यं, ज्ञाताध्वयनादिवत्‌ | गेयं यान 
योन्यन्‌ं | इह गव पदान्तर मापे १ कथा गानोर्षमं विशिष्टतया विशेपो रि 
कितः" 


इदां टोका भे “कल्ये -गेर" ए गय पय नें अन्तर कष्या | अने' गध ते 
शस्न परिक्ञाध्ययन नी परे। पद्य ते विघ्युक्ताध्यथन नी परे कट्या 8 । ते मष 
“कस्ये शेष” पिण निरवद्य आद्रा योभ्यं । तिवरे को एदेण तो 
व्यार काव्य सूत्र नौभापडं कञ्चाछे। ते मे “गे पिण सूत्री 
भाप किवं! पिण अनेरौ भाषां डाल रूप राग कदिवो न थौ । इम कह 
तेनो उत्तर-जे गेय भतेरी भाषाई' किवं नदीं तो गद, पद्य, कथा. पिण घेर 
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[8 का 108४8 कक ठक क 


भाषा" कहि नहिं । जे सूत नो अर्थं छन्द्‌ तिना किवो तेने गय किर" । तो 
तेहनें ऊत अर्थं पिण कदिवो नथी ! तथा सूत्र ना अथं किणहि छन्द रूप भाषा 
रुच्या ते प्च कदं तो तेहने' रेखे वे निरवद्य प पिण कहिवा नथी | तथा नेरी 
नन्दी खूब नी कथा तथा क्ञातादिकमे एजो सधुनीकथातै पिण पाठ -थी 
कहिणी पिण अ्नैरी भावाद" कथा रूप कहिणी नथी । जे अनैरी भापाई' “गैर 
करिणी नथी । तो अनैरी भाषाई' गद्य, प्य. कथा, पिण कहिणी नथी] अने जो 
` घूर नौ ' भाषा थौ अनेरी भाषा" गय पद्य शुद्ध कथा कदिणी तो अनेय भावाद' ` 
पिण गावा योभ्य निरवद्य कदिवूं । शद गथ ते शास्त्परिक्ाध्ययन नी परे कडा 
ॐ! ते भणी शास्तन परिक्षा ध्ययन पिण गय ॐ, अने त्नी परे `“ मे अनेसै 
भापाई" निरवद्य छन्द्‌ चिना सर्वं ग मेँ आयो, पद्य ते विसु अध्ययन नी परे 
“ भटे चिमुक्त अध, पिण पच मेँ मायो । भने तेहनी परे मादे ते अनेरी 
छन्द रूप भाषा मे पद्य मै निरवद्यः जोड़ पिण पद्य मेँ किये । अने कथा. गेय. प 
वैभेद्ङैते तो गमे मने गेयते प्रमे. इम कथा. गे. पवे द्रं गय. पय, 
मे मवे। ते मदे षूत्रनी भवां सूत्र विना अनेरी भाषाहई , प्य. 
गेय कषां दोप नहीं । स॒ गध, पध. कथा. गेय, करिणा नदीं । अरे जे सूत्र 
विना भनेरी भाषादई' गय, पथ, कथा. गेय. न कदिवा, तो नन्दी सूत्र मेँ मतिक्षान 
नावेभेद क्रं क्या] श्रुत निरि , अनं अश्रुत निधित. ए वेभेद्क्तिया छै। 
तिहा जे श्ुत निश्चित विना बुद्धि फेावे ते मतिक्ञान रो धश्ुत निशित मेद्‌ कष्टो 
ॐ। ते परिण खरु ने' आद्रव योम्य क्यो छै । तथ( अध्रुव निशित ना ४ मेदा 
मे मोस्पातिक शुद्धि ज्ञे अणदीढो, अणस' ' 0. तत्कार मन थौ उपजावी शुद्ध. 
व देष, ते पिण मतिक्ठान रो मेद श्चुत निरिं चिना कष्मो छै] पपरिण साच 
नै भाद्रवा योग्य ॐ} ते मादे त्र नौ भाषा थी अनेय भाषाई' पिण गथ, पध, 
कथा, गेय, कहां दोप न थी । ते माटे अनेरी भाषाई' गेय ते गायवा-योष्य ते शुद्धः 
माद्रबा योग्य छ ] डा हुए तो विचारि जोदजो । 


इति ¢ गर संपू । 


तथा उत्तराध्ययन † ते पाठ हिसि ई) 


४४ ० भ्रम विध्वंसनम्‌। 


~~~ 


मयत्थ सवा वयण्प्प भूया गाह।ण॒भीया नर संघं मञ्मे। 
जंभिक्छणो सीलं युशेवषेया इहजयंते समशो भिजाश्नो ॥ 


( उत्तराध्ययन ० १३ गा० १२) 





स मोटो घणो र्थ द्रव्य. पर्याय ङ्प. व° वचन श्चर्य मान्न. गा० धर्म-किवा ख 
गाधा. च्या० किह स्थविर मनुष्य ना सघुदाय्र मादी जे गाधा साभलीने. भि° चाचि ध्न , 
स्षानादि गुणे करो एदं गुणे करो. च० सदहित्त साधु. इ० जग मादी प्मथ॑वा जिन वचन ने विधै. 
ज० यननवन्त हया थवा भये करी. अ० भ्नु्टान कर त्र करी लाम ना टषमावगाहार, सह 

। तपस्वी. साघु. जा० हुवो. 


` अध गाथाः करी वाणी करी वाणी कथी पव कल्य". ते गाधा तो छन्द 

रूप जोड ऊ । तिहा टीका में गाथा नो णब्दारथं दम किथो ऊ "गोयत इतिगाथा" 

गाची जयते गाथा दम कञ्चो। ते माषे निरचच्र गेय नें दोप नदीं! उादाहूषैतो 
रि रि जोदजो । 


इति ५ बोल सम्पृं । 


तिवारे कोई करै जो राग संयुत गायां दीप नदीं तो निशीथ मेँ साधु ते 
गाचणो ष॑थूं निपेध्यो, इम कहे तदनो उत्तर- निशीथ मँ तो वाज्ञारे रारे गावै - 
तेनो दोष क्षो कै, ते लिखिये ठै। 


जेभि  गाएना. वाएजवा. नच्चेजवां. अभिणवच्चै- ` 


जवा. . हय हिंसेजवा- हत्थि युलयुलायंतं ` उश्िट सीहणायं 


रेह. करंतं वा साइड । 
( निध्रीथ श्र १५ वो० १४८} 


ने० जे को. भि० साधु साध्वी, गा चते गीत राग श्रलापौ ने वा० वपर वीय 
छत ताला दिक. न नाचे थेद २ करे. भ्र अत्यन्त नाचे, ह° धोदा नी पर हीति. श्णदणादट करे 


कधिताऽधिक्कारः। ४५१ 


पितिककण्काकणग्विषयकाककनकिकििकककडन्दययगककन्क्डन्डाव्ककतदनिकककककाकवनककन्कनिकदवन्कककनककन्कनयन्कन्कन्कनकन्ककिककिकककनकन्कककठकककतकककिक कक 


कोट विप पडतो थको, ह० हाथी नी परे, गु° गुलयुलाहड करे. निवय पौड्यो यक्षो. ते उक 
सिदनाद करर. विषय पवयो थको. क० करता ने रनुमोदे तो पूर्ववत्‌ प्रायश्चिस. 





सैथ ष्टां तो धाजारे छारे ताल मखी गायां दणड कलयो ऊ । गवै षा 

चजवि ए नारक नो भावशिचत्त कष्यो छे । पिण पको निरव गायवो नधौ वर्ज्यो । 
एतो नाटक मं गावे सेदनं दश्ड क्यो छ । निम निशौथ उ० 8 कफद्यो । उच्चार 
पासवण परडी शुचि न छेवे तो प्रायशिदत्त आवे ते -पासवण परटी ने शुचि किम 
ठेव ते पालबण तो पोतेई शुचि ऊ ते शुचि तो उच्चार री छै । पिण उच्चार करे - 
तिबारे पासवण पिण छार द्वे ते मारे वेदं पाट मखा कष्या छै तै उच्वार. 
पासवण. देहं करी नें उच्चार री शुचि न छव तो प्रायधित्त कै । पिण एकलो 
पास्तवण परटी ( करी ) नें शुचि न ठेवे तो परायधि त्त नदी] सिम गावे वजावे 
नाचे तो पायश्ित्त क्यो । ते पिण वाजारे छार तान मेटी गचे तेर्न प्रायश्चित्त 
ॐ! तथा सावय गाचा रो प्रायधित्त छ पिण निरवद्य. प्रावा रो प्रायधित्त नदीं । 
, तथा मगवती श० १० २ तेचू ठेशी ने “रागी बीतराभी न भाणिपन्वा" पदयूं 
कहुयूं तो तैञ्‌ छेशी ने सरागी क्रिम न कदं । पिण शां तो कष्ठो- तेजू. पद्म. 
-खेशी रा सरामी. वीतरागी. एवे मेद्‌ न करिवा, ते किम तेज, पदम, सरागी मै 
मछ, बीतरागी में नथी। ते मारे सरागी. बीतरागी. ए वे मेद भेखा बज्यां। 

पिण पको सरागी वर्ज्यो नद्यं । तिम गावै वडावे तो दर्ड कमो, ते पिण 

नाटक मेँ वाजारे खार गावणो संखन ऊ । ते मरि गायां धजायां दृरड कषयो @ । 

पिण एको गाबणो न वर्ज्यो । तिण सूं निरवद्य गाथां दोय नदीं । इम संलश्च 

पाट धणे डिकाणे कट्या । तेनो न्याय तो उत्तम जीव चिचारे। अने जो निशीथ 

रो नाम ठे नं सर्वं गावणो निपेधे-तेदने रेषे -तो घुल नी गाथा, कान्य, पिण 
गायने न करिणा । जो घणी राग मेँ घणो बोष.कहे तो थोडी राग में थोडो दोष 
करिणो! जो दम इव चो श्री गणधर गाथा क्षाज्य छन्द रूप सत्र यू रव्या । 

निशीधमेद्मतो नक्ह्योज्ञे सूज सै गाथा काव्यराग सदिव कष्िणा। अरे 
अनेसे न किणो । दमो त्र कष्यो। जे नवक गावणं नें निषेधे तेने छ्लेतो 
किच्चिःमान्न पिण राग सित गाथा कष्टिणी नही-इम कष्टां शुद्ध जवाव दैत्रा 

समरथ जव अक्वक छन्यक्त वोर, पिणःमत पक्षी रीधी ञेक छोड नदय । 

यने न्यायवादी सिद्धान्त यो न्याय मे शुद्ध श्रद्धा धारे ते वचन मनँ दष जाणे 

णै 


४७२ विध्वंसनप्‌ | 


(ता कक क कक कक ककन क कककाकनकककनककनकन्कन्ककककाककण्डकन्कन्कन्न्कककिकिक कन्वो 
पी 


पिण निरवद्य वचन में दोप श्रद्धे नहीं! ते निरय वाणी न माव करो- भावे 
छन्व्‌ जोड़ी राग खदित कहो ते राग में दोष नदी । तों समवायाङ्क ३५ सम- 
` घाय नी टीकां तीर्थङर बाणी राग ॒सदित कही, भ्राम युक्त ` कही-ते रीका. 
छिकतिये | 





उपनीत रागल्लं मालवा केडिक्यादि यामरय युक्तता 


दं राग सहित मावा केशिकयादि प्राम सहित तीथेङ्कर नी बाणी 
भो तमो अतिशय ते मे निरवध्च वाणी राग सित गाया दोष नहीं १॥ 
तथा डाणाङ्क डा०४ च्यार काल्य-कष्या गद, पय. कथ्य. गय, इहां पिण गेय कदितां 
भावा योभ्य कह्मो २। 1 उत्तराध्ययन अ० १३ गा० १२ कह्यो--सुनीश्वर गाथा 
करी ^ देशना दीधी णडवूं कल्यो । ते गाथा कदिवे जोड़ अनं राग येदं आवे तिहां 
रीका में “गावेते गाथादम 7३ नन्दी सूल में सूल नी नेश्नाय विना बुद्धि 
कैावे ते मतिक्ञन सो भेद #।! तथा अणदीष्यो अणरसाभल्यो जवाव तः 
` जावी दषे ते ओत्पातिकी उुद्धि मतिक्ञान रो मेद्‌ क्यो ७। तथा उन्तराध्ययन 
अ० २६ बो० २२ शर्धं मे कवि पणो करी मां दीपा ग कल्यो ५। तथा पन्दी सूत 
मे कष्यो- महावीर रा साधु रा १७ हजार पडन्ना कीधा । तथा अनेरा तीर 
शा जेता साधु थया त्या पोता नी ४ बुद्धिं करो वे. 1 पन्ना कधा ६। तथा 
मिथ्यात्वी रा पिण कीधा श्रन्थ सम्यष्रष्टिरे श्चुतक तो साधु पोतेजोडे 
तेहने मिथ्या श्रुत किम किये 9 1 गणधर पिण सूल नी जोड़ कधी तेम 
छन्द्‌ काव्यादिक राग सहित ऊ ८! दर्यादिक अनेक हिकाणे जोड अने राग सहित 
खाणी निरवद्य कही । डाहा हुवे तो विचारि जोदजो । 


इति ६ बो सम्पृां । 


इति कविताऽधिकारः। 





[3 
अथ अस्पपाप बहु निजराऽधिकारः ! 
न्व । 
केतला पक भक्ञानो कदे- साधु ने मसूजतो भशनादिक जाणी ने श्रावक 
दैवे तेनो पाप थोडो अने' निजेरा धणौ निपजे । ते भनेक कुयुक्ति टगावी अशुद्ध 


महार री थाप्र करे। वटी भगवत्ती रो नाम छेई विपरीत कटे है ! ते पाट छिल्लिये 
छै । 


समणोवालगस्त णं भ॑ते | तहारूवं समणं वा माहणं 
वा अफायुएणं अशिसणिज्जेणं असण पाणं खोइम साईमेशं 
पड़िलाभेमाणस्स किं कड गोयमा | वहतरिया से निजया 
कज. अष्पतराए से पावे कम्मे कई । 


( भगवती श० ८ ड० ६) 


स° श्रमणोपासक ने भ ° भगवन्‌ } त° तथारूप, श्रमण प्रते. मा० ब्रह्मचारी प्रते. प्र 
पप्राणुक सचित्त. छ्र° नेषणीक दोष सित. ० ` . पान. खादिम. स्वादिम. १० प्रतिला- 
सता ने. कि° स्यू फल हद, गो० गोतम ! घ° घणी निर्जरा हृद. ध्र° अरप धोद पाप कर्म हद. 


अथ हां इम कटमो-जे श्राचक साधु ने' सचित्त, अने .असूनतो दैवे - तो 
जल्प पाप वहु निजंराहुषै! ए नोंन्याय टी र पिण केवली ने भलायो 
छै । तो ए अशुद्ध आहार रौ थाप किम करणी । -. द माहार रौ धाप कियां 
> सूत उत्थपता दीसे छ। सूत्र मे तो भशुद्ध आहार नें निषेध्यो ऊै। ते 
मे द्ध माहार गौ थाप करणी! डाहा हुवे तो विचारि जोइजो । 


इति १ बोल सम्पा । 


४४४ । म्रम चिष्वंसनम्‌। 


(----------------------~------------------------------ > प्ण ४ रमरि न 
0 1117 न जज ५ ० ८ ००० ०५००५ 





तथा भगवती श० ५३८० ६ साघु न अध्राश्ुक भने" भनेयणीक भाहार 
दिया अद्प आयुषो वंघतो क्यो । ते पाट टिखिये छ । 


कदश्णं भ॑ते ! जीवा अष्पाउयत्तए कम्मं पक्रेति. 
गोयमा ! तिहि ठाणेहिं जीवा अप्पा उयत्तए कभ्मं पकरेति । 
तंजहा- पाणे अद्घवाइत्ता- सुसं वदित्ता. तहारूवं समणं वा 
माहं वा अफामुषणं अशे्णिज्जेयं असणं पाणं. खाइमं, 
सासं. पडिलामित्ता भवद्र. एवं खलु जीवा अष्पा उय- 
साए कम्मं पकरेति ! 


( भगवती श^ ५३० ६} 


क० किम. भ० भगवन्त ! जीव. श्० घ्ररप योद ्राचुपो करम वयि. गो० दे गोत्तम ! 
ति० त्रिण स्थानके करी ने. जी० जीव. ० ल्प थोडो चायुः कर्म चाधे. तन्तेक्टे दै, प 
प्राणी जीव ये हणी ने. यु° शपाबाद्‌ चोली ने. त० तथा रूप दान योग्व पात्र श्रमण ने माह में 
० प्राशुक सचित्त. ० यसृकतो. अ० धष्यग. पान. खादिम स्वादिम. ९० प्रतिलामी मे, ९० 
हम निश्चय. जीव. ० प्रर्प चायुः कर्म वधिः । 


अथ दहां तो साधु नं भप्राशुक. भनेपणीक्त आहार दौधां अट्पायुय दाष 
क्यो इहां तो जे शदजतो देवे ते जीव हिंसा अने' श्रठ रे वरोवर कलमो छ । अल्प 
युपो ते निगोद रो छे 1 ञे जीव हण्या, श्रड वोव्यां साधु ने' अशुद्ध अशनािक ` 
दधा. वंधतो कल्यो । इम हिज डाणाङ्क ठा° ३ अशुद्ध दियां -भद्पभायुषी वंधतो 
कषयो ! तो अशुद्ध दिया थोड़ो पाप घणी तिरा किम हषे । डाहा है तो चिचारि 
जोदजोः। 


इति २ बौर सद्पुर्ण 1 


तथा वरी भगवती श १८ कष्मो जे साधु नै" मशुद्ध घाहार तो अभश्य 
उ छि्िये छे 


मल्पपाष वहु निर्जराऽधिकारः ४४५ 


कदन्नानि वातमक क कन्कन्काकककन््कनकण्क्कन्क करकककन्कन्कककन्ककणकिककककककक स द 1 


` धरणा सरिसवा ते दुविह्या पर्णत्ता तंजहा--सत्य 
एरिशाय. असस परिणय. त्थं जतै असल परिणएया 
तें समणाणं निर्गंथाणं अभव्या, तव्थणं जेते सत्थ 
 परिणया ते इुविहा परणएत्ता, तंजहा--एसणिजाय, अरोस- 
शिजाथ । त्थं जेते अरेसखणिजा तेणं समणणं शिगगं- 
धां अभक्खेया । तत्थणं जेते एसणिना ते दुविहा प्ररणन्ता, 
तंजहा--जातियाय अजातियाय ! तत्यणं जेते अजाइया तेणं 
लभा शिग्गंथाशं अंभक्खेया । तत्थणं जेते . जाइया ते 
दुविहा परणत्ता, तजा. लद्धाय. अलद्धाय. तस्थशं जेते 
अलद्धा तेणं सभशणं शिम्गंथाणं अभव्शेया ¡ तत्थणं जेते 
लद्धा तेशं समणाणं णिगंथाणं भक्खेया, से तेशां 
सोमिलला ! एवं वुच्चड्‌ जाव अभव्लेथावि ॥ ६ ॥ 


( भगवती श° १८ उ० १०) 





ध० धाग सरिस ते. दु० वे प्रकारे, प० परूप्या. तं० ते कटै हे स० शख परिणत. श्च 
छण परिणत. त० पिष्टा जेते. ० श्चगरत्तर परिणत. त० ते श्रमण ने' नि° निर््रत्थ ने". श्र 
अभव्य क्या. त० तिहा जे ते. स० श परिणत. ते ते. वे प्रकारे परूप्या. तं० ते के छै. ए० एष- 
णीक. ० प्रनेपणोक. त० तिहा जेते. ० ध्रनेपणोरु ते. स०श्रमणने. नि० सिर््न्यने 
श्च० प्रभच्य क्या. त° त्तिहां जे त. ए० एषणीक ते वे प्रकरे पर्प्या. तं० ते कदे दै. जा० याच्या , 
अने. ० ्यणयाच्या. त° सिषं जञ शरण॒याच्या, ते० त धमण नें निर्बन्ध ने. ० भतत यद्या. 
त तिहां जे ते. जा० याच्या. ते दु वे प्रकरि परूप्या. त° ते के दे. ल० साधा. श्वर श्रणलाधा 
त° तिहा जे ते अ्रणलाधा. ते सर श्रमण निर्य ने' भ्र प्रभस्य कश्या त° तिष्ठा जे ते साध्या 
ते धमण ने' भिर््रन्थ ने. भ० भव्य जावा. ते° तिण कारणे. सो सोमित्त ! १० द्म कट्या. 
जा यावत्र सरिखव म्य पिश श्भक््य पिण. | 


। अथ इटा श्री मदावीर स्वामी सोमिल ने' फो । धान सर्सव ( सषप ) 
ना वे मेद्‌ कष्या \ शखर परिणत अने अशु परिणत । अशख परिणत ते सचिन्तं 


४४७६ । श्रम विध्वंसनम्‌ | 


४.4 
[कानानानि भगननकननतकवन्का कनन कयिककिनकनकननकनकयेगकग कावर रनिकनवाकाकिककनतििनान न" "वं 
~ ~~~ ---~------ "~~~ ~ ~“ *“ "~~~ ~~ = 


ते तो अभक्ष्य छे । अने" अशलं परिणत या वे मेद कष्टा । एपणीक, उनेषणीक्‌ । 
अनेपणीक ते असुभतो ते तो अभक्ष्य । पएपणीक् खा वे मेद्‌ कया | याच्यो, भण- 
याच्यो । अणयाच्यो तो अम्य ठ । याच्या रा वे मेदं न्ह्या । धो. मणलाधो, । 
अणङाधो अभक्ष्य, ऊ अने' छायो ठे भ्य, इम हिज मासा इखधा, पिण अप्रागुक 
अनेपणीक. अभक्ष्य. कष्टा ह । पए तो प्रत्यक्ष सचित्त थनं असूजतो आहार तो साघु 
ने' अभक्ष्य कल्यो । ते अमक््थ आहार साधु नै' दीधां वहत निर्जरा किम हषे । 
, तथा क्ञाता अ०५ मेँ सुखदरैवजी ने स्थावरा पुत्रे पिण इम नेषणीक भाहार 
अभ्य कष्मो । तथा निरावलिया वं २ सोमिल नें पाश्वनाथ भगवान्‌ पिण जधरा- 
शुक, भनेपणोक गादार साधु नैः अभक्ष्य क्यो तो अभ्य साधर ते' दियं धणी 
निर्जरा क्रिम हे अत्ते तिहां देवा वारो समणोपासक कल्यो ॐ। ते म श्रावक 
धप्राशुक जनेवणीक अभ्य आहार जाणी ने साध ने किम वहिरावे डादाष््े तो 
धिचारि जोदजो । 


इति ३ बोल सम्पृशं । 


तथा उवाई प्रश्न २० श्राचर्का रा॒गुण वर्णेन मे पटवो पाड कषयो । ते पड 
टिके $ 1 

समशो णिग्गंथे फासुए एसणिन्जेणं असणं पणं खादिमं 
सादिमेणं वत्य परिह कंवल पायपुच्छणेणं उसह मेलजेणं 
पडिहारिएणं पीढ फलगं सेना संथारएणं एडिल्लाभेमारे 
विहरति । 


( उवा प्रश्न २०) 


स° श्रमण. तपष्ी ने' निर््न्य ने. फा० प्राणुक, ए० एपणीक. प्र० गरन. पान, खादिम. 
स्यादिम. ध० वस्त्र परिग्रह. के कम्बल. प० पाय पृदणो, उ° ्योपध. शररव्यादिक. भे° वृध 
धारी. प० पाद्ये ते धणी ने पादो -सुपे. पीद्‌. एलग्या, सन्धारा, प० वहिरानतां धकां 
चि० चिच, 


अत्पपाप वड निजेराऽअधिकोरः। ४४७ 


अथ दां श्रावकां रा गुण चणेन मेँ पाशुक. एषणीक. नो दैवो कष्मो । 
तो जाणी ने' भग्राुक ते सचित्त असूभतो आहार साधु ने' श्राव किम ॒वदिरावे 
तथा भगवती श० २ उ० ५ तुंगिया नगरी ना श्चावक पिण साधु े' प्राशुक, पप- 
णीक. आहार हिरवे ध्म क्यो । तथा राय प्रसेर्णी मे चित्त अने प्रदेशी पिण 
साधु ने" प्राशुक. पएषणीक. आहार प्रतिखामतो विचरे दम क्यो तो श्रावक 
जोणी नं अषुमतो आहार साधु ने' किम विराव । डाह हुए तो धिच्चारि 
जोष्नो । 





इति ¢ बोल सम्पू । 


त्थाउपा देशा अ० १ अनन्दश्चवक | ते डिलियेड। 


 क्ष्यहमे शे निग्ग॑थे फञ्ुए एसशिञ्जेणं असणं 
पाणं लादिमं सादिमेणं वत्थ परिगह केवल पाय पुच्छणेणं 
पीठ फलक सेना संथारएणं उसह सेसजेणं पटिलासेमाशस्स 
विहरित्तेए तिक इमं एयारूवं अमिग्गह अभिगिरिहत्ता 
पसिणाइ' पुत्छति । 


( उपाक दा उ० १} 


क० कल्ये. मे० सुभ ने', स० श्रमण ने. नि० निर््रन्थ ने". फा प्राशुक. ए० एषणीक. 
प्रधन. पान. खादिम. स्वादिम. व° वस्त्र परिग्रह. कं° कम्यल. पा० पाय पूणो. पी पढ फलक 
शय्या. सन्यारो. ० स्मौपध भे० भेषज, प० दान देतो धको वि० विर्‌, ति० हम करी ने. इ० 
ए दवो. च प्मसिग्र ग्रह्यो, ग्रहौ ने प्र पधे. 


अथ इदां अन्द्‌ श्रावक क्यो । कल्पे सुशू मै-- ण निप्रन्य ने 
प्राशुक. पपणीक. अशनादिक देवो । तो प्राशुक सनेदणीक. जाणने साधु ने 
देवेते नें किम्र कपे। दत्यदिक २ युतम साधु ने प्राशुक. पयणीक्रः 


` ४४८ । श्रम विध्व॑ंसनम्‌ | 





अशनादिक ना दातार भारक नै' कलया 1 श्रावक मै' तो असुतो देणे न फले । 
अने शखुमतो केने खाध्र ने' न कदे, तो अद्धुतो दिवां अलय पाप बडु निर्जरा 
किम हुवे । भगवती श० ५३० ६ कष्यो साध्वाकर्भ्मो , जादिक असुतो आहारा 
प निरवध छ ! पवो मन प घाटे तथा परूपै ते विना आलोयां मरे सो विराधक 
कषयो । ततो सचिच्त अने' अदूभतो जाण ने साधु ने' दिवां बहुत निजैरा पवी 
थाप उम जीव किम करे। तथा चद्धी भगवत्ती श० ७.उ० १ कट्यो जे भावक्र 
प्राशु एपणीक अशनादिक साघु ने दई समाधि उपजवे तो ष्राछो समाधि 
पारे इम कल्यो] पिण अपाशुक्त अनेषणीक द्वियं समाधि पामती न कही) तो 
-सप्राशुक अनेषणीक जाण ने दियां वहत निजेरा किम इवे । ` कतस एक करै 
कारण पठ्यां श्रावक अप्राशुक, र्रेयण्यैक, साधु ने' वदिरवे तो शल्य पाप. वहत 
निर्जरा हुम । ते पिण विपरीत कहे छै ! साधु मै" अदुूतो देणे श्राविकने' तो 
कये नदीं 1. तो ते अदुरूतो क्षिम देवे ! अने" कारण पड्यां पिण सरु नँ बसू- 
तो न कल्पै ते फिम लेव । अने कारण पञ्यां ई यसूभतो केसी तो ेढो कद्‌ 
रदी । भगवान्‌. तो कह्यो-कारण पञ्यां संठो रिणा पोङ्ा अङ्गीकार 

करणी}! पिण कारण पंडयां दोष न खगावे । राजपूत से पुन दश्राम मेँ कारण 
प `भागेतोते शर किम किष । सती वाजे ते कारण पञ्यां शीर खंडे तो तै 
सती किम किये ¦ तिम कारण पंञ्यां अशुद्ध केवारौ थाप करे तेने सश्च फिम 
किए । अने" तिहा “अफाखु अगेसणिज्जेणं'' पवो पाठ कल्यो कै ! ते ५सप्तासु" 
कदितां सचित्त अने अणेसणिज्ञे णं" “ पहितां असूजतो ते तो श्रावकं शरद्धा पद्यां 
को साघुनें न देवे । तो जाण नें अप्राुक्ग, अघरतो साघु ने किम देवै 1 अनं साधु 
जाणनें सचित्त भंसुभतो किम छेष । तै सगौ कारण पड़थां अशुद्ध छेवारी थाप 
करणी नहीं । रीकाकार पिण कैव ते सङाथो छै । ते रीका टिलिये छै। 

| ““यत्युनरिहि लत्वं तत्केवलि रम्यमिति? 


यथ दृहा परिण रीका मेँ एपाडनों न्याय केवछीनं भरुयोते- म 

शुद्ध छेवारी थाप करणी नहीं । कानी नै भङाचणो तथा को बुद्धिमान 
हण पाटरो अञ्खुमान थी न्याय मिका पिणं निश्चय थाप किम करै, जे अनिरा 
सूत ,पाट स उत्थपे। अने ए .पिणि पाठ न्याये करी थापै एद्रू' न्यायतो 
म जीव मिलाचे । तिवारे को. कहै-पदहवृ स्थीय किप मि । तेनो उत्तरः 


पाप बडु निजेराऽधिकारः ८७६ 





५५, 


रानि नो वासी पाणीस्त्री भादिकना मंसं क जाणतो हन्तो ते दासी 
पणी ने किणौ अतर बावरी लीधो मनते में कचोपाणी ग, पिणत 
श्रावक नें काचा पाणीरौ जवर नह ते तो चासी पाणी जाणे छै! पतर साधु 
` आन्या तिवारे चेणे श्रावक ते बसी पाणी जाणी नें पोता नो व्यवहार शुद्ध निर्दोषं 
चौकस करी नें साघु ने वदिरायो!। पाणी तो मपाशुक) -खने तेली पागड़ी में 
पक्त यादिकं सचित्त दास्यो सचित्त रजादिक -शयीर रे खामी ते्टनी पिण 
शपरवकर नै" खवर नदीं, ए अनेषणौक ते अघुकतो कै, पिणमापरा व्यवहार में पाशुक 
पपणीक, जाणीः न्त चौकसर करी घणूं है माणी, साधुं वदिरायौ, तेने 
अल्प पाप, ते पाप ती निन ठै1 अने हषं करी दीधां बहुत घणी निर्जरा हर 1 
ए न्याय करो पाठ कषयो हुवे तो प्रिण क्ेवठी ज्ञाणौ ते क्त्य । प्म हिल मुग्ड़ा मे 
घाणी म कोरो भन्न छै, अचित्त दाला मे सचित्तदाण छ! भरि स्ाद्रिमिमें 
सचित्त स्वादिम छ । इम व्यार मार सचित्त यसुभतो ऊ, पिण श्रावक तो 
शुद्ध व्यव्टार करी दैवे तो भव्प पा ते पाप न थौ अने वहत निजेरा `! तै पिण 
सचित्त घूभतो जाणी ` जाणैपन्याय करी मिलतो षीस 8! 


इति ५ बोल सम्पा । 





तथा दण हिज न्याथ प्र भाथा लिखिये $| 


अहा कडाणि भुंजंति रण मन्न स्मुण। 
उवलित्तिय जाणिना णुवलित्तेतिवा पुणो ॥॥ 
एते हिं दोहं शेहि ववहासे न विजइ । 

एएहि दोहं शेहि शायारंतु शएए ॥६।॥ 


( सयगदाङ्ग श्रु ° > उ० ४ गा० ८।६ ) 


` श्रा ज~ साध ्राप्री ६ कोय मदी ने वस भोजन. दपाभ्यादिङ. कौधा एरक्ला. भु उपभोग 
करे. ते, ° माष्टोमाहौ. घ पण फर्म उपक्षिप्त जाणोया. षसो एकान्त न वले. सथवा कमे 
५७ 


४५९ ` विध्व॑ख्नम्‌ । 
म चव~~ 
करी उपलिप्त न हयो हसो पणि न योले. जिय कारण घाधा कम्मी किक प्राहार प्ण सूत्रमै 
उपदेशे शुद्ध निश्चय क्री ने' निर्दोष जाणी जीमतो कमे न लिपाइ, भ्रथवा सूफतो श्ाहार पि 
शंका सित जीमतो कमे करी लिपाद. इस्यो ते -एकान्त वचन न योक्ते। ए विह स्थानके करी, 

घ्‌ व्यवहार न थौ । एू० शू स्थानके करी श्रनाचार जाणे. 





इहां कष्यो-शुद्ध व्यवहार करी नें माधा कम्मीं लियो निर्दोष जाणी 
नेतोषापनलखभे।ि श्रा पिण शुद्ध निर्दोष क. एयणीक जाणते अप्रा 
शरक भनेषणीक दियो तैदने पिण पाप न लाभे । तथा मगवती श० ८८ उ० ८ कहो 
वीतराग जोय २ चारु तेहथो छक्कुटादिक ना अरडादिक जीव एणीजे तदन पिण 
पापन लागे । पुण्य नी क्रिया छागे शुद्ध उपयोग मे । तथा भाचारङ्ख शु १ 
, अ० ४३०५ क्यो जो कोई साधु श्यां चार्ता जीव हणीज्ञे तो तेने पाप न 
-लागे दणवारो कामी नदीं ते मरे । तिम श्रवक पिण शुद्ध ज्यवहारक्री 1 
शुक अनेषणीक दियो तेने पिण पाप नख्मे। गणपणेतो साधुं मेलो 
, अभन्य परिणरदे चौथा रो भागकर पण सजाण पणे भैरो रहे पिण. तैषीं 
शुद्ध व्यवहार जाणी अनेय साधु वादं उ्यावच करे! त्यानि पाए न छागे। अने 
अभव्य तथा भागल ने-जाण नै सखो राणे तो दोष रागे, तिम॒श्रं वक पिण शुद्ध 
व्यवहार करौ अणजःण्ये यशुद्ध अशनादिक ददे साघु ने, तो ते श्चाव्कनै' पिण 
पपन लगे। भे जाणने' अशुद्ध दयां पाप छागे छ । डाहा हवे तो विचारि 
जोदेजो । ५, 


इति £ बोल सम्युशं । 


तिचारे कोई कटै- "पप क्यो ते शब्ड थोडो अर्थं वाची 
कचिष्ट पिण अस्प यभाव वाचौ किदां कदो छै, कहितां नथी पहवूं पाठ 
किट क्यो हमै तो वता इम कटे तदनो उत्तर--पाठे करी छिल्िये छै । 


` ` ततेणं अहं गोयमा ! शया यायी पढम सरद 
फालपसमंयंसि अप्यवुह्ि यंति गोसालते णं संखलतिपुतते णं 


भल्पपाप वहु निजेराऽमधिकारः । ४५१. 


सद्धिं सिद्धतथगामाश्मो नगराश्मो कम्भ मामं नगरं सर्पा ए 


विहाराए ॥ 
( भगवती श० १५) 


त° तिव. थण हं गोतम ! भ्र एकदा प्रस्तपे , पः शरत्काल घमय नें विपे माग 
शीष, ० ्रषिधमान वृष्टि छते. गो° गोशाला ` ी पुत्र साथे. सि° सिद्धार्थं प्राम. न० नगर 
की. ऊु° कूर्म भ्राम नगर प्रते सं° चाख्या विहर ने खये 
अथ इहां कष्मो वर्षा मँ भगवान्‌ विहार कियो । तो थोड़ी वर्पा मे 
तो विहार करणो नदीं । पिण शाँ शब्द वाची ॐ । वर्षात 
वर्षान थी ते समय विहार कीधो । तिहां मगवती री रक्षा में पिण भ्य शब्द्‌ 
अभाव घाची पवो अथं क्षियो छ ते टीका छिलिये छ । 


“श्रप्यवुि फायंपिति-घत्पश्नब्दस्याऽमाकवचनत्वादविद्मान वषेतयर्थः?* 


अथ ` पिण शब्द नो अर्थं अभाव क्ियो। वर्था ते भविय- 
वर्षां ( वर्षा नही) दम टीका मेँ अर्थं कियो छै। डा ्टुवे तो विचारि 


जोदजो । 
इति ७ बोर सम्पूर्ण । 


तथा पाठ लिलि -8 | 


अप्प प्पाण प्पघीजंमि पडिच्छन्न वृडेम्मिसं समयं 
संजणए भुन्जे, जयं अपरिसाडियं ॥३५॥ 


( उत्तराध्यान ° ६ गा ३५) 


. ० ्चल्प (न थी) प्राणी द्वीन्दियाक्कि. अ° शरस्प.( नथी ) ज. - अन्नादिक ना, प० 
दक्योड़ी. पषवी ` भूमि ने वि, स° भ्ाचार वन्त. , लं" साधू, युः खाद. भ० यत्य सहित, श्न 
ाहार नें संय नाखतो थको. 


ण्णर्‌ विध्व॑सनम्‌ । 
श्दां पिण कद्यो-मद्प घाणी वीज रै जिां ते स्यानके साधते 
आहार करदो । ति टीका मेँ जल्प शब्द अमाव वाची इम जथ कियो छै। प्राण 
वीज न हुवे ते स्थानके यादार करिवो । ““अविधमानानिवौजानिः? इति रीका 1 इहां 
रीका मै पिण नीं ॐ वीज जिह एदवो ° कियो। डाहा हवै तो विचारि 
जोश ¦ । 








~^. 





0 थो 


इति ८ बोल सम्प । 


साचाराङ्ग मैःपिण शब्द्‌ अभाववाखी कषठो-ते लिये छै} 


से ओआहच्च पड़िगाहिए सिया. से ` आयाए प्त 

व मेजा पगंत मवक्रमित्ता अहे आरामं सिवा अहे उवस्स- 

यंसिवा अष्पंडे प्पपाणे अप्पवीप्‌. अप्प रीए. अप्पोते 
प्पोदष्‌, प्पुत्तिंग-पणग. दग. महि , मक्षडा. संताखष. 

विगिंचिय. २ उम्मीसं विसोहिय २ ओ ` या मेव भनि 


ज्वा पीडजवा, 


( च्ाचाराञ्च. श्रु” २ ० १ उ० १) 


से० ते. आ” भ्रकष्मात्‌. प० अजाणपणे सचित्त दयाष्टार नें प० प्रहण करै .सि० कदाचित. 
से० ते. तैर क्णि आहार ने. ्रा° ग्रहण करी ने. पु° निर्जन स्थान ने विये. म० जाव. ए० एकान्त 
मै. जावी ने. अ० देठे. आ्रा० वाग्‌ नें विषे. ० देठे उपाश्रय नें विपे. ० धस्य न थो भगा. भ्रहप 
न थी. प्राणी. श्ररप न धी वीज. भ्र० ्मल्प न थी लीघौती. ल्प न यी श्चोस न थी जल 
छप न्‌ थी वृशस्थित जल. .प० तथा फलन. द० पानी. म० स्द्ध. मनरमाक्डी रा. सं ,. 
पृष्व नें विपे. वि° काटी कादी ने. मि> मिस्या इवा ने. वि० शोधी गे. त° हिवरारे. स* 
साधु. खावै पो. 


.. शां पिण शब्द्‌ ममाववाचौ क्यो ¡ प्राण वीजादिक नहीं 
होचे, ते के शुद्ध करी आहार करो } रीका मे पिणः दरदा ल्य शब्द्‌ अभाव- 


अर्प्याप निर्जयऽधिकारः 1 ४५३ 


=------------------------------------------------ 
[किकक्कष्कककष्क्ककाकन्कण्डन्ककन्दन्कन्कणण्किन्कन्दन्कन्कन्कन्यग्ककन्कण्दनकन्कक क कक क कण्ठक क कक कक 








नक्ुक्क ५५.१५ 


चाची कष्मो $ । इपर मनेक उापे गख कतां नथी म कहो छै !. तिमर साघु नें 

सचित्त मुतो धज्ञाण्ये देवै पिण पोतता्नो कार शुदक्रौ नें दियोते मारे 
। तेहन पिण तेन थी पाप्‌.मनें घणा हं थी शुद्ध व्यवहार करी. दयां बहुत 

निर्जरा हयै । पवो सम्भवि ऊ । शुम योगां थी तो निजेरा बनें पुण्य षं 

पिण शुम योगां धी पाप न व॑ध । अने धोड़ो धणी निर्जरा वतावै तिण के 

पूछ ओ-ए कंसा योगां थी हवै । वकी च्यारू मार सुता छ । पिण शङ्खा 
सदिव दयां पाप वधै । तिम च्यारु' आदार मघुता छै. पिण शुद्ध घ्यव्रदार करी 

सूक्ता जाणी दीघां पापन वधै । । 


रद ६ रुसंपूˆ। 





तिवारे को करै-- यदप एष्य मभाव वाची पिण छै । भने अरप थोडानों 
पिण छै । टे अरप पाप घहुत निजंरा कष्टौ ते षटुत नी अपिक्षाय शत्य धोरो 
सम्भवै। पिण शब्‌ अमात्रवाचीःन सम्भवे इम करै तेनो उत्तर पाड करी 
दिकिेःऊ | 


इह खलु पाईं वा जाव उदीणं वा संते गतिया 

सद्ढा भवंति तंजहा गृहा दहवा॒ व कम्म करीवा ते 
सिचं आयार गोयरे सौ सुशिसंते भवति जाव तं रोषः 
भाणे हि एव्कं समण॒ ` जायं सपरदिस्स तत्थ २ आगारीहिं 
आगाराई चेडयाईं भवंति, तंजहा आपसणाणिवा जाव 
भवण गिहाशिवा भहयापुढविकाय समास्भेणं एवं महया. 
उ. तेड. वार. वशस्सइं तसकाय समार॑भेणं सहया आर- 
सें महया विरूव ख्वेहिं -पाव कम्मेहिं तंजहा छायंणग्रो. 
लेवणत्रो संथार दुवार पहिए ओ सीतोदए परि षि 





४५४ प्रमविध्वंसनम्‌ । 


[कि ककदाककककिष्कन्दाकिकककषककककिनयन्कवक कक कि 0 यन्यन 








युव्वे भवति, गशिकाषए वा उललिय पुष्ये भवति जे भयं-. ` 
तारो तहप्य गारा आणएसं शिवा जाव भवसगिहाणिवा 
उवागच्छंति इदा तरे पहृडहिं दरति दुपक्लं ते कम्मं 
सेवंति अयमाउसो महा सौवज किरिया वि भव्‌ ॥१५॥ ` 
इह खलु पाईणं वा जाव तंरोयमाशेहि अप्पणो सय- 
दए तत्य २ श्रामारीहिं आमाराइ' चेइयाई' भवंति तंजहा 
आआएसणाणिवा जाव मवण गिष्टाणि वा हया पढदिकाया 
समारंभेणं जाव अगिशिकाय वा उजालिय पञ्चे भवति जे भयं 
तारो तप्य गाराइ' आएसणणिवा जाव भवश गिहासि व 
वागच्छंति इतरतर पाड वदंति एगपक्खं ते कम्मं 
सेवति अयमाउसो अ्पसावजा किरिया धि भवति ॥१६॥ 


( भ्माचाराद्धःश्रु०>ध्र०२द०२) 


४० दष्टा. ल निश्चय. पा" पूर्द धि मँ विरे. ला० यावत्‌. ड० उत्तर दिशा ने पिप, एं” 
केय्क. स० श्रद्धावन्त वे चे. तं० ते फटे यै. गा० गृहष्य, जा० यावत्‌. क० नोकरनी, त॑° तिष्ठ, 
च्या द्याचार. गो° गोचर. णो० नरी. ° या हृष्ट. जा० यादत्‌. त° ते, रो० सुचिदन्त यै, ए० 
पक. सा०्साधुमे. सा० तण उद्रण्य करी ने, तण तटे. ० गृहस्थ. ° घर. चे वनान्य 

ह. तं० ते के दै. मा० लोशारणाला. या० यादत्‌. भ० भवन धर. ० मषा. पुर एथिषी फायना.. 
श्रा प्यारे करी. स० मक्षा. पानी, ते चभ्नि. पा० चायु. व० वनस्पति. त० प्रस कायाना. न 
प्मारम्भ. फरी ने. म० मोटो, प्यं" धिन्तवन. म० मोटो घारम्भ. म मष्टा. चि० भिदिध प्रकार 
पार प्राप कर्मे करी. च दपि. से० लेपवे. लं° विद्धाणा फ. दु° द्वार फे. सी° शीतल पाणी 
छार, पु° पहिले. भ० इं. य° नि प्रस्वाले. पुण दु. जे० ओ. भ० साधु. त० तथां प्रकारः 
श्रा” लोहारशाला. जा० यावत्‌. स भवन घर्‌. उ० श्वि, इ० इम प्रकार. पा० ढक्या सकाननें 
विपे. व° वै दु दोन प्त सम्वन्धी. क० कर्म. सधे, तो. ्ना० दे चादुप्मन्‌ !,म० महा 
क्रिया, भ० हदं ॥ १५॥ । 

इ० इटा. स० निश्चय. प° पूर्वं दिशा ने विपे. जा० यावत्‌. तं‹ ते, ठचिकर्ता. अ 

रे. स° स्वाय, तण तिद, अ० गृहस्थ. ० घर, चे० कराव्या, भ० हु तं० ते के द. भा" 


अहपपाप वहू निजंऽधिकारः । षण्‌ 
श्रा० लोहारशाला यावत्‌. भ० भवन घर. मे महा. इ० पृथ्वी कायना ध्यारम्म करी. जा० यावत 
श्र० अभिकाय. पु° परिल. प्रज्वालिव. भ० दुद्र. जे° जे घाधु. त० तथा प्रकार. श्या० लोदार- 
भाला. यावत्‌. भ० सवन धर. ड० जावे. इ० दम पएा० ढक्या मकान नें विपे. ध सदया यर्का. ए० 
एक पत्त कर्म. ले रोवे तो. ० ध्चाघुप्मन्‌ { ० अरप ( नही , घा क्रिया म° 
इइ, ॥ १६॥ 





अथ षदा कल्यो -साधु र अर्थे कियो उपश्रयो भोगवै तो महासावद्च क्रिया 
छागे । दोय पश्च थे सेवणहार कलो । अने गृ पोता नै अर्थे कीधा उपाश्रय 
साधु भोगवै तोः पक शुद्ध क्च सो सेवणहार क्यो । जने मर साव क्रिया करी । 
ते सावध क्रिया नहीं क्म क्यो । जे बहुत निजेरा नी भपेक्षाय मल्प थोडो पाप करै 
तपरे छेले इषां बाधा कम्मं क भोगन्यां महा सावद्य क्रिया छदो ] तिम मदा 
नी अपेश्षाय शुद्ध उपाश्रय भोगव्यां अप सावद्य ते थोड़ी साव क्रिया तिणरे 
छेखे कदिणी । अने इदां सहप थोडो न सम्मवे, तो तिहां प्ण भप थोडो 
पापन सम्भव अने निदोषि श्रय भोगव्यां थोडो साव छागे तो किस्थो - 
उपाश्रय भोग्या सावद्य न रागे । तिहा रीकाकार पिण, अल्प सावय ते शखाच् 
न थी" हम क्यो] पिणमहा धनी अपेक्षाय थोडो सावद्य द्म न कष्टो । 
तिम बहुत नि्जरारे उमे थोडो न सम्भवे। वहत निरा नी अपेक्षा 
य अल्प थोड़ो पापक एभ्थं मरुतो बैछै। तैमारेग क उने- 
घणीकः स्टार अण जाणतां धियां वहत निजया हवै धर्ने पाप न “^| पसर 

" सुं मितो छ ! ली ए रनों अथं केवली करै ते सत्य छे । दाहा हवै तो 
बिखारी जोद जो! 


इति १० बो सम्पृं । 


इति अरल्पपाप बहु निजराऽधिकारः । 


श्नोमिष्ु महामुनिराज कत 


अथ कपाटाधिकारः । 





केह पापर्डौ साघु नाम धराय ने पोते हाथ थकी किमा. जडे उधाडईै, अते सूत 
ना नाम भ्टूढा के ने किमाड जड्वानौ ` उघाड़बानी अणंद्ती थाप करैडै { 
पिणषूत्रमेतो २ साघु नें किमाङ् जणो तथा उधाङणो बनज्यौ छ | ते सुतर 
ला सषि यथत्तथ्य छिक्लिये छ। 


मनोहरं ` चिचत हरं म धवेण॒ वास्तियं । 
वाडं प॑ंडस्ललोवं मणसावि न पत्थए ॥४॥ 
( उप्तरशध्ययत सर २३५) 


~~ 


म० छन्द्र. धि° चित्रवर. खी आदिक भा चित्र युक्त , म० माल्य. पुप्यादिके करी 
तथा धू० धूपे करी छगन्धित स० किमा सित. पं०्श्ेत ~ करी उक्यो एवा म॒ ने 
साघु. ० मन्‌ करी रिण न° नर्ही. प० वान्दे । 


५ 7--? ड सदित ध्यानकष करी नें पिण वांछणो नहीं । 
तो . 7 किषां धकी। `" के पक पापौ इम करै छतै। पतो विषय कारो 
स्पानक वर्ज्यो छ । पिण क्रि जड्णो बर्व्यो नही । तेहर्नो उत्तर--मनोहर चिम 
सरित धर-रहिवाने “` देवाने भआै। तथा पढ सादिक स धवाने भने 
देखवानें आवे द्म दज किमाद्-ज्ञ. ` उघाडवा' रे काम आवै ऊ 1 ते 
मारे साधु नें किमाड मने करी पिण जङ्णो, उघाड्णो. न बाञ्छणो । तो किमाड 
` ^ 1 ~ वेदने साघु किम किये | डाहा हषे तो विचारि जोश्नो । 


ति १ बोर सम्पू 


कपाराऽधिकारः। ४५७ 


णीन 


तथा चरी भाषश्यक अ० ४ गोचरिया नी पाटी मेँ फो । ते पार छिलिये ड। 


पडिक्षमामि गोचर चरियाए भिक्खायरियाए उघाड 
कमाड उघाडणाए । 





( घावेगयक सूत्र भा०४) 


प० प्रति क्रमण फर घु. गो० गो जिम धाने २ घास धरे टै तिम हिज प्याने शयाने 
जे भिन्त ग्रहण क्षि तिण ने' गोचरी कषटीद' ते गोचरी ने' विपे दोष इद" ते ० थोड़ो घाद 
धिनरेष उघाड़ो किमा ने पिण न हष तेनो उघाइवो ते अजयणा तेषटथी प्रतिक्रमू टं , 
रथ अहे कट्यो । थोडो डणो पिण किमाड घणो उधाड्यो हवे तेनो 
पिण “पिच्छामि दकडं" देवे तो पूरो जडणो उधाडगो किं थक्षी । साधु थ नं 
रावि में अनक्ष षार किमाड्‌ जड उधाईै, अने दिन रा पिण महारादिक करतां 
क्रिमाड जड उधाडै तिण मेँ केदएक तो दोप श्रद्ध, अने के एक दोष शरद्धौ नहीं । 
पवो अन्धारो विष मे ॐ। गृदस्य किमा उघाड़ी ने' आदारारिक वदिरावे. 
तो जद्‌ तो दोष धरद्धै, अने हाथां सुं जड उधाड जद दोप न जाणे । जिम को मूषे 
भङ्गी अर्थात्‌ चाण रा घरनी रोटी तो लावे, पिण भङ्गी री दीधी रोरी न लवे। 
तिम हिज भष्ठानी पोते किमा जड. लोके., अने' शृदस्थ सोली ने -वदिरावे 
तो दोपश्रद्धौ । ते पिण तेदवा मुले जाणवा । डाहा हुवे तो विचारि जोदजो । 


बति रग सम्पूर्णं । 


तथा सूयगडाङ्क मैं पदवी गाथा कष्ट छै । तै.ङिलिये छ। 


` णो प्हिणाव ` पंयुणे दारं सुन्न घरस्त संज । ¦ 
पुङेण उदाहरे वायं ख समुत्थ णो संथरे तणं ॥ 

( सूवगडा्ग.)  , | 

पमो क्रिणरिक कोरणे साधु. सूने घर रघ्नो ते घर नो वारणो डके नही. णो० किमा 


उघाड़ पण नर्ही, दा० वारणो पिश सूना घर नो न उघाड, किणषिके घ्म पूय अथवा मार्गा 
४८ 


४५८ चिष्वंसमम्‌ | 





दिष्य “० .. न वोले. जिन कल्पौ निरवध  पिश.न योते. ए० सिषं 
रहितो कृण कचरादिं न प्रमे. णो० दृणादिक पाथो नरी. ए  जिनंकटपी गों 


` शय य्डेप्म कल्यो सौर जगन न मिेतो- सूना घरनें विपे र्यो साध 
प्ण करिमाड जडे उ्राडधे नदीं तो प्रामादिक मैं र्यो रिमांड किम जडे उधाड 
एतो मोशे दोष छ. हिवारे कई यानी एम कदे! पए अचार तो जिने कलयीनों 
ॐ । विर . प नो नदीं । म ए तेनो उत्तर-्रहां पाड मे तो जिन कत्यी नों 
नाम.रहलो न यी .। चने अथं मै. पदां में जिन ? अने स्यविर क्यी नो मेरो 
यांचार फदयो 8 । अनं चौथा पद्‌ मे जिन कल्यौ नो लाचार कदमो 8 ¦ “" 
शीलाड्भाचाये छत रीका मेँ पिण दिन कदो । ते रीका लिङ्िथे छे। 


+. केन चिच्छवनादि निनितेन यन्य माश्रितो मिन ्तद्‌द्वारं यायिना 
स्थगयेन्नापि तच्यालयेत्‌-यावत्‌. ““णाक्पटुरेति?? नोद्धाटयेत्तत्रस्थो न्यत्र.वा -केन- 
विद्मादिकं मायादिकं पृष्टः ` सन्‌ सावां बराच नोदाहरेत्‌ । घाभि्राहिको चिन 
कलिपकादि निरवचामपि न "कृयात्‌'। तथा न तयुच्िन्वात्‌ वरणानि शचवरं व्र 
म्रमार्जनेन नापनयेत्‌ । नापि शयनार्थं कथि दामिरहिकस्ठेणादिकं संस्तरेत्‌ 
त्रपि तंरतारं न कुर्यात्‌ ¡ कम्बलादिना न्योका चुपिरछरणं न. संस्तारेदिति । 


अथ श्दां क्यो शथनादिक ने कारणे सुना धर भरँ र्यो साधु ते 

फिमाड्‌ जड उधाड मदी । `" कोई धर्म नी वावपृैतोपू्‌ ` ` 

पाप कारी वचन योक नहीं । प माचार स्थविरक्ल्पी नोँ जाणवो ! अने बली 8 .. 
कपी तो निरवद्य वचन पिण नदीं घोरै । दृणादिक कचरो पिण धुहारे नह! 
प रि किका्िक अमिधरदयारी मो जाणवो | जे पूरवे पद्‌ 1 तिण 
मे जिन फल्पी सविर कल्पी नो आचार भेलो कषयो । अने चौथा पद्‌ मेँ केवल जिनं 
कदी गों आचार ` 7} ते मार इहां सगदी गाथा मं जिन कपी नो ५। 
ष्यविर करपी -ने -प् 1ड जड्णो उघाडणो धपे ते जिन मागं ना अजाण पात 
मृषाचादी अन्यायी छै । डादा हवे तो विचारि जोश्जो । 


इति २ बोल सम्पर्णं । 


कपाराऽधिक्रारः । ४५६ 
घटी भूख कोर अन्नानी आचारद्भः सूत्र मे बोदिया नों 
के साधुर्न? इजडणोतथा .णोथापे। ते रिक्थे $। 


से भिक्छू वा गाहावति छुलस्त दुवार वाहं कंटक 
बोंदिथाण पडि पिदियं पेडाए तेसिं युवामेव उश्गहं अणणु- 
. न्नविय अपडिलेहिय पमजिय णो अव युणेनवा पविसेलवा 
शिक्खमेजवा तेतिंपुव्वा मेव उग्गहं अशन्नविय पटिलेहिय २ 
पमजिय २ तनो संजया मेव अरघ -युणेलवा पविसेजवा णिक्ख- 
मेजवा ॥ ६ ॥ 


( भ्राचाराञ भरु° > ० १३०५) 


से०.ते. भि° प्ाघु साध्वी, ग० गृहष्य ना धरना वारणा, कं° काटा नी डालो घृ प० ठक्यो 
थक. पे० देखी ने. तं” तिण ने, पु० पिला. उ० अवग्रह विना लिया भ० चिना देख्या. ० चिना 
पूया. णो० न्धी. , यो. प० नरी प्रवेश रवो. णि० नहीं निक्तो, तै० तिण री. घु० पदिलां 
उ० प्माक्ञा. ्र° मागी ने. प० देख २ प० पंज २ त० पलो. ख सधु. य० उघाडु. १० प्रवेश करे. 
शि निकले 

अथ धै दूम कश्च । कप्टक्बोदिया. ते कांड ली शाखा करी षारणो 

क्यो हवे तो घणी नौ आहा मागी ने पूजकर दौर उघाडणो । यनं केक पायण्डी 
शम करै “ वोदियाते फल्सोछे। शम शूठ वो छै पण बोदिया 
नो ` सोतो कांही कष्मो न थी मयदैवसूरि रीका में पिण 
भौ कही। ते रीका रिषिथे छै, 


से भिक्लू वेत्यादि-भिचुर्िक्ताथं प्रमिष्टः तन्‌ शपति कुलस्य ““दबार 
. काहि?” द्वारमागं सरकणटकादि शाखया पिहितं मेक््य"” 


पिण कांटानी ते डाछी कष । पिण सी फष्यो नहीं । ते 
मादे कण्टक वोदिया नें फर्सो थापे ते- ना- अजाण जीवधातक जाणवा । 
हवे तो धिच्ारि जोर जो । 


द्रति ¢ बोल सम्प्रा । 





४६९ चम बिष्वंसनम्‌ 


द्द ण 





व्य 

तथा वली केैः चाल अक्ञानी भाचाराङ्ग नो नाम छे$ नें साघु ने किमाड 
जड़णो उघाड़णो थापे, ते जिनागम नी श्रीना. अजाण-सूखं॑थक्रा मण हती 
थाप करे छ । पिण तिहां तो क्िमाङ्‌ उधाडवो पड़ पहवी जाययां ते साधर ने 
रंहिवो वर्ज्य छ । ते पाठ टिखिये ऊै। 





` से भिक्लूरवा उवार पासवशे णं 1हिलमाशे 
राओ वा वियालेवा गाहति ुलस्स दवार बाहं अवगुरेना 
तेणेय तस्संधिय।रि अशुपविसेना तस्स भिक्लूस्स णो कष्यति 
एवं वदित्तषए “अयं तेणे पविसइवा णोवा पविसंह उवति- 
यरि णोवा उवलियति आयवतिव शोवा आयवति वदता 
.शोवा वदरि तेण ॒हडं अणेण॒हडं तस्स इडं अरणस्स हं 
अयं तेशे अयं उवयरए अयं ₹ईंता अथं एत्थ मकासी तं त- 
घर्सिं भिक्रखं अतेणं तेति संकति अहभिक्छृणं पुव्वोवदिट्रा 
जावणो चेतेना ॥ ४॥ 
( ्याचारा्ग श्च० २ ० २३०२) 
। देऽ ते, भि० साधु घाध्वी. ॐ बड़ नीत्ति. पा” द्रोटी नीत्ति नी. ० बाधा हषे. रा 
रानि नें विषे, वि सन्ध्यां नँ विषे. गा० गृहल्थ ना. ॐ° घर ना. द° वारणा अ० उघाहृ , ते? 
चोर. त० तिरा अन्धकार मेः चय० प्रवे करे. त० ते. भि० साध ने. ए० नष्टौ. क° कल्ये. ए० म 
वोलवो. “० ए तिव. ते० चोर. प० प्रेण करे. छे णो० नहीं प्रवेश करे. दे, उ० धिपे घ 
श्णो° नरह चचिपते दै. ० पड्यो छै. णो० नहीं पडो हद बोले धै. णो० नही वोले षे तेः 
प्तीर हरयो. यं० अनेरो हस्यो. ० एह चोर, उ ० सहायक ० ए मारणे बालो. ० एह ठ 


इम किधो. तै० ते. भिण त्वस्वो साघु न. अचोर नें चोर दम शहा हुवे, म० सि° साधु. 
पिला, उपदे यावत्‌. णो० नरी. चे० करे 


अथ ददा कष्टो । एवे स्थानके साधु ने नहीं रिवो । तेहनों ए पर 
माथ जे उपाश्रय मही लघुनीति तथा वड़ी नीति परडणं री जगां नहीं घं 
दस्य वादरसा ज्षमाड्‌ जडता हुवे तिवारे ` 


कपाटाऽधिकारः ] धदैष्ः 
रान्न ने विपे अधवा विक्रा ने विषे मावाधा पीड़तां किमाड़ ्लोणा 
पड़ 1 ` ते.ुखो"देखी मादे र मवि, चतायां -त वंतोयां अवगुण उपलता = ॥ 
सवै दोषां प प्रथम दोष किमाड़ लोकवा नो क्द्यो। तिणकारणथीः ` नें 
.क्षिमाड़ सोठतो पड़ एवे स्थानके रिवो मदी । तिवारे कोई कदे शद तो सधु 
साध्वी वेह ने' रिवो वर्ज्यो $ । जो साधु ने' किमाड खोल्यां दोष उपजे तो साध्वी 

नै" `पिण फिमाड न खोलणा । इम फदे-- तेदनों उत्तर। 


इदां “से भिक्खू मिक्खुणीवा" ए साधु रे संखुन साध्वी रो पाट कयो 
ॐ । पिण शां अभिप्राय साधुनां एन! साध्यीनोंन सम्भवे। फरण कि 
श्ण हिज पठ मेँ आगल फल्या “तंतवस्सिं भिक्लुं भतेणं तेणं तिसरंकति" दां तपस्वी 
भिक्षु यचोर प्रति चोर मी शा उपै, प साधु नो एन .पाठ कष्मो । अने साधु रे 
साथे साध्वी रो पाड क्यो ते उच्चारण साथ मायो छै । जिम माचाराङ्ग श्रु 
अ० १३०३ में कल्यो-सारु साध्वी ने सवं भण्डोपकरण श्रय गोचरी, विहार, 
दिशा जावणो क्यो तिदां मर्थं में जिनं फल्पिकादिक कल्यो । तो साध्यी ने ती जिन 
क्रिकर सवस्या न हुः पिण साधु रे संङग्न साध्यौ रो पाठ फश्य ै !. तिम दां 
पिण साधर रे खंरून साध्वी से एाद आयो जणाय ऊ । तथा वटी आचारांग श्चु °` 
२ अ० २३० ३ पदयो कद्यो-शदस्थ ना धर मे थ ने जाणो पड़ ते उपाश्रय नें 
विषे साध्वी नै तो रिवो फल्पे,अने साधुने न क्ये । ते मे दहां आचारा मँ ण 
ची जगां रिवो वर्ज्यो ते साघु नी अपेक्षाय सम्भयै 8 । अनं साध्वो नो पाठ 
ति साधु रे संखन मारे जणाय छ । तिम शां पिण "से भिक्लूवा मिक्वुणीवा^द 
साघु रे संखन साध्वी रो पाठ कठो सम्मपै 8 । पिण हदा साध्वी गो नहीं 
जाणत्रो | डाहा हवै तो विचारि ज्ज 


इति « गोलन सम्पगा । 


तथा चरी धह उ० १ श्यो साध्वी ने तो अभंग दुवार रिषो फस्पे 
नदीं । मने साधु ने फदपे क्यो ते टििधे 8 


न ^ 0 न न जमन 


नो कष्यड्‌ निग्गंथीखं अवश्य दुवारिए उवस्तए 
वत्थष, .एगं पत्थारं . अंतोकिच्चा, एगं पत्थारं . बाहं किशा 
मोहाडिय चल मिलियागंसि एवरहं कप्पड्‌ ` वत्थए ॥ ९४ ॥ ` 


प्प्‌ निष्गंथासं अवरुय दुवारिए उचस्सए वत्थए्‌ ॥ १५। 
( चहत्करपं उ० १) 








नो० न्दी, क० क्पे. नि° साध्यौ ने, ० किमाड़ रष्टिति, उ० उपाश्रयन विपे. ध 
रदवो. ( कश्चित रिवो पड़ तो ) ए० एक. १० पड्दो. प्र साहिने च्छे सूते ङे. किण वापी | 
जे. ए० एक. प० पड़दो, वा० वाद्िर, फि० कधी ने. चि० प्देवडी प्रमुख वधी ने प्ष्दरयं यत्र 
निमिते, ॐ० उपाश्रय म. घ० रदवो. क° कसे ठ. नि° साधु ने. भ किमाट़ रहित. पिए 2” 

ने षिषे. द० रिवो । 


अथ हे दम कषयो । साध्वी नें उघाड़े वारणे रदणो नदीं । किमि त 
हवै तो चिरमिटी (पलेचड़) वाधौ नँ रदिणो । पिण उधाड चारणे रिवो न कसे 
तिणरो ए परमार्थं शीलादिक राखवा निमित्ते किमाड़ जडनों । पिण शीलादिक 
छारण चिना जडनों उघाड्नों नदीं । अन साधु ने तो उधाडे दवारे ध्न रहिवो कृते 

कलयो 4 धर्मलिंड छत भगवती ना खब्वां मे १३ आंतरा मे आरो मां नो ' 
क्रियो | ,+सगगंतरे हि ” कष्टता. साधर साध्वी नें ५ महाव्रत सरीला छते साधन 

३ पछेवड़ी अनं साधी नें ४ प्ञेवड़ी, साधू तो किमाड्देईन र्टै। अनं 
साध्वी करिमाड्‌ विना उधाड़ किमाड्‌ न सूचे । तो मागेमादीप्वडो स्यू ` । र 
साध्वी तो ४ परेवड़ी अनं सकतिमाड्‌ रहै ते स्त्री ना लोलया ˆ वोतराय नी 
1 ते मायं मुक्तिगो &। धर्मसिंद रत १३ तरार "ने कफिम।ड जड़गो 
क्यो । मने साधु ने फिमाड़ जडणो चर्यो ! ते भणी भावद्येक सुयगडा माचारङ्ग 
शदल्करपः आदि मनिक सुता मे स नँ क्रिमाड़ अङवो उघाडवो शुलासा पजय 
छतां ज द्र्यलिङ्णो पेट सरा जिनागम ना रदस्य ना भज्ञाण पोतानों थापा 


कपाटाऽधिक्रारः 1 दै 





कका न्दनकन्ककक क क्य ककव ककन्ककनकनकनकन्कनकण्डोगदाकन्कण्कन्कानकनकिनहण्दगकनडततननननकनृकिन न 


काजे नेक कपो कल्यत कुयुक्ति ठगावी नँ साघु रे किमाड जडयो तथा उघा- 
डवो थापे ते महा श्षावादौी मन्यायी संसार रा वधावणहार जाणा । 
` ङाषा दधे तो विचारि जोहनो । । 


` इति ६ बोर सम्पूर्णं । 


इति कुपाटाऽधिकारः । 


"न्रे - 


इति श्नी जंयगणि विरिचितं 


भ्रमविध्वंसनम्‌। 
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(9) भरूंढान इईंसरचन्द चोपडा । 
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(२) भेरूदान इसरचन्द्‌ चोपडा । 


1 सुऽ गंगाशहर । 


॥ जिला बीकानेर । 
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